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भस्तावना 


ये सब संगृहीत भाषण, केवल चार के अतिरिक्त, भारत द्वारा स्वाधीनता 
की प्राप्ति के बाद डेढ़ वर्ष से कुछ अधिक अवधि में दिये गए थे । इनका संकलन 
विषय-क्रम तथा समय-क्रम के अनुसार किया गया है । माननीय प्रधान मंत्री की 
अभिरुचि की व्यापकता के कारण केवल प्रत्येक विभाग ही अधिक विस्तृत नहीं हो गया 
है, वरन वह विभाग भी, जिसे 'प्रकीर्ण प्रकरण' कहा गया है । इस कारण किसी एक 
सिद्धान्व के आधार पर इन भाषणों का चुनाव निर्धारित नहीं है। इनमें से कुछेक 
भाषण, विशेषतः काश्मीर संबंधी भाषण, संबंधित ऐतिहाप्िक वर्णन प्रस्तुत करते हैं 
दूसरे भाषणों में नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया गया है, और कुछेक 
भाषणों में भावनाओं का संचार है; जो राष्ट्र को अत्यधिक उद्योग करने के छिये अनु- 
प्रेरित करती हैँ । दुस्री ओर, व्याख्याता के अनुपम व्यक्तित्व ने उन्हें एक आधार- 
भूत एकता प्रदान कर दी है । नैतिक मूल्यों के लिये उनके आग्रह, उत्तकी सरकृता 
तथा निष्कपठता तथा उनकी स्वभावगत सचाई ते उनके वचन में स्थायी महत्व 
का समावेश कर दिया है। 
इसके साथ ही भानतनीम प्रधान मंत्री की अभिरुवियों की विचित्रंता एवं 
विविधता और तेश्यों तथा प्रवृत्तियों को हृदयंगम करने की उनकी सतर्क जागरूकता 
ने उनके भाषणों को तात्कालिक प्रयोजत से परिप्‌र्ण कर दिया है। उन्हें 
अपने “काल के सूक्ष्म इतिवुत्त एवं संक्षिप्त संग्रह” ठीक तौर से कहा जा सकता है । 
उनमें उन घटनाओं तथा संकटों को रेखांकित किया गया है, जिनका स्वाधीनता 
के प्रभातें काल से ही इस देश ने मुकाबला किया है और जिनका अब भी मुकाबरूा 
करना पड़ रहे है| जैसा कि माननीय प्रथान मंत्री ने कहा है. “इस पीढ़ी को कठित 
श्रम का दंड मिला हे ।” अपनी महानता के श्रेष्ठतम प्रासाद को पूर्ण करने से 
पूर्व आगे आनेवाले वर्षों में भारत को श्रम और क्षोक में ही जीवन-्यापत करता 


है । 

इस भाषणों में खत्तरों तथा संकटों पर प्राप्त विजय तथा गौखवपूर्ण समल- 
ताओं का भी स्थान है । प्रधान मंत्री इस पर जोर देते अपने को तनिक भी आन्त 
अनुभव नहीं करते कि आशा और भविष्य की किरण तब तक जग़मगाती रहेगी, जब 
तक कि जवता अपने स्वामी के उपदेश को नहीं भूछ जाती । जब तक वह बपते 


साध्यों का साधनों के सांध समस्वय करती रहेगी, यह पुरातन राष्ट्र फिर अपनी 
गरिमा को प्राप्त करेगा और अच्तर्राष्ट्रीय समाज में अपना समुचित स्थान प्राप्त 
करेगा । 

इसे संकलन के रुभी भाषण, केबल एक भाषण को छोड़कर, अंग्रेज़ी 
में दिये पयें थे । 'अंत्तिम यात्रा भाषण हिन्दी में ही दिया गया था। अतः बह 
मौलिक रूप में हिन्दी में प्रस्तुत किया गया है, शेप भाषणों का हिन्दी में रूपा- 
न्तर किया यया है । 
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.. भाग्य से सौदा 


बहुत वर्ष हुए हमले भाग्य से एक सौदा किया था, और अब अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी करने का समय आया है--पूरी तौर १र या जितनी चाहिए उतनी तो नहीं, फिर 
भी काफी हृद तक। जब आधी रात के घंटे बजेंगे, जबकि सारी दुनिया सोती होगी, उस 
समय भारत जगकर जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त करेगा । एक ऐसा क्षण आता है, 
जो कि इतिहास में कम ही भाता हैँ, जबकि हम पूराने को छोड़कर नए 
जीवन में पय धरते हैँ, जबकि एक यूग का अन्त होता है, जबकि राष्ट्र की चिर 
दलित आत्मा उद्धार प्राप्त करती है। यह उचित हुँ कि इस गंभीर क्षण में हम 
भारत और उसके लोगों जौर उससे भी बढ़कर मांनवंता के हित के लिए सेवा 
अर्पण करने की दापथ हें। 

इतिहास के उषाकाल में भारत ने अपनी अनंत खोज आरंभ की। दुर्गभ 
शादियां उसके उद्योग, उसकी विशाल सफलता और उसकी असपालताओं से भरी 
मिलेंगी। चाहे अच्छे दिन आएं हों, चाहे बुरे, उसने इस खोज को आँखों से ओभाल 
नहीं होते दिया; ते उन आदशों को ही भुछाव। जिनसे उसे शकित प्राप्त हुई। आज 
हम दुर्भाग्य की एक अवधि पूरी करते है, और भारत अपने आपको फिर पहचानता 
हूँ। जिस कीति पर हम आज आतत्व सता रहे हैं, वह और भी बड़ी कीति और 
कवेवाली विजयों की दिशा में केवल एक पग है, और भागे के हिए अवसर देने बाली 
है। इस अवसर को ग्रहण करने और भविष्य की चुनौती स्वीकार करने के 
लिए कया हममें काफी साहस और कांफो बृढ़ि है ? 

स्वतंत्रता और शक्ति जिम्मेदारी छाती हैं। वह जिम्मेदारी इस स्रभा पर 
है, जी कि भारत के संपूर्ण पत्ताधारी लोगों फा प्रतिनिधित्व करने बाली संपूर्ण सत्ता- 
घारी सभा है। स्वतंत्रता के जन्म से पहले हमने प्रसव की सारी पीड़ाएँ 
सहन की हैं भौर हमारे हृदय इस दुख की स्मृति से भरे हुए हैं। इनमें से कुछ 
पीड़ाएँ अब भी चल रही है । फिर भी, अतीत समाप्त हो चुका है और अब भ्रतिष्य 
ही हमारा आवाहन कर रहा है। 

थहू भविष्य आराम करने और दम हेने के लिए महीं है बल्कि निरंतर 
प्रयत्न करते के फिए है, जिससे कि हम उसे प्रतिज्ञाओं को, जो हमसे इंतमी बार 














संप्रिधात परिषद, नई दिल्‍ली में १४ अगस्त १९४७ हो दिया गिया एक 
भाषण । 


है. 


की हैं और उसे जो आज कर रहे हे, पूरा कर सके ।शारत की सेवा का अर्थ करोड़ों 
पौड़ितों की सेवा हैँ । इसका अथ दरिद्रता और भअनज्ञान और अवसर की विषमता 
का अन्त करना है। हमारी पीढ़ी के सब से बड़े आदमी की यहु आकांक्षा रही 
हैं कि प्रत्येक ओख के प्रत्येक आंसू को पोंछ दिया जाय। ऐसा करना हमारी शक्ति से 
बाहर हो पकता है, लेकिन जब तक आँसू हैँ और पीड़ा है, तब तक हमारा काम 
पूरा नहीं होगा। 
इसलिए हमे काम करना है और परिश्रम करना है और कठिन परिश्रम 
करता हूँ जिसरो कि हमारे स्वप्त पूरे हों। ये स्वप्न भारत के लिए हैं, लेकित थे 
संत्रार के लिए भी है, क्योकि आज सभी राष्ट्र और लोग आपस में एक दूसरे से 
इस तरह ग्‌ थे हुए है कि कोई भी बिल्कूल अलग होकर रहने की कहपना नहीं 
कर सकता। जाति के लिए कहा गया हूँ कि वहू अविभाज्य हु; स्वतंत्रता भी ऐसी 
ही है, भौर अब समृद्धि भी ऐसी है, और इस एक संसार में, जिसका कि अलग 
अलग टुकड़ों में अब विभाजन संभव नहीं, संकठ भी ऐसा ही है । 
भारत के छोगों से, जिनके हम प्रतिनिधि हैं, हम अनुरोध करते हें कि 
विश्वास और निश्चय के साथ वे हमारा साथ दें। यह क्षुद्र और विनाशक आलोचना 
का समय नहीं हैं; अतद्भावता या दूसरों पर आरोप का भी समय नहीं है। 
हगे स्वतंत्र भारत की विशाल इमारत का तिर्माण करता है, जिसमें कि उसकी 
संतान रह सकों। 
महोदय, में यह प्रस्ताव उपस्थित करने की आज्ञा चाहता हूँ: 
“यह निदचय हो कि : 
(१) आधी रात के अंतिम धंदे के बाद, इस अवसर पर उपस्थित संविधान 
सभा के सभी संदत्ष्य यह शपथ लें:-.« 
इस पवित्र क्षण में, जबकि मारत के लोगों ने दुःख भेछ कर और 
त्याग करके स्वतंत्रता प्राप्त की है, में, जो कि भारत की संविधान 
सभा का सदस्य हूँ, पूर्ण विनयपूर्वक भारत और उसके निवासियों की 
सेवा के प्रति, अपने को इस उद्देश्य से अपित करता हूं कि यह प्राचीन 
भूमि संसार में अपना उपयुक्त स्थान प्रहण करे और संसारव्यापी शांति 
और मनुष्य सात्र के कल्याण के सिमरित्त अपना पूरा और इच्छापूर्ण अनुदान 
प्रस्तुत करे। 
(२) जो सदस्य इस अवसर पर उपस्थित नहीं हैं वे यह शपथ (ऐसे 
क्षान्दिक पदितेतों के साथ जो कि सभापति तिदिचत करें) उस श्रमय 
के जम्र कि वे अगछी बार इस सभा के अधिवेशन में उपस्थित हों।'' 


नियत दिवस 

नियत दिवस आ गया है, वहू नियत दिवस जिसे कि भाग्य ने निरिचित किया था 
और भारत आज फिर लंबी नींद और कोशिशों के बाद जागा है और शक्तिशाली, 
मुक्त और स्वतंत्र हुआ है। कुछ अंजों में अतीत हमसे अब भी मिला हुआ है, और जो 
प्रतिज्ञाएं हमने इतनी बार की हूँ उन्हें पूरा करने के लिए हमें बहुत कुछ करता 
बाकी है। फिर भी हम मोड़ पार करे चुके हैं। हमारे छिए नया इतिहास शुरू होता है, 
बहु इतिहास जो हमारे जीवन और कार्योंसे रचा जायगा और जिसके बारे 
में दूसर छोग लिखेंगे। 

भारत में हमारे लिए, सारे एशिया के लिए और संसार के लिए, यह एक 
महान क्षण है। एक नये नक्षत्र का उदय होता है, प्राच्य की रवतंत्ता के नक्षत्र 
का, एक नई आशा उत्पन्न होती है, एक चिर अभिकृषित कल्पना झाकार होती है। 
यह नक्षत्र कभी न डूबे ओर मह आशा कभी विफछ ने हो । 

हमें इस स्वतंत्रता से आनन्द है, यद्यपि हमारे चारों ओर बादल घिरें हुए 
हैं और अपने लोगों में से बहुत से दुख के मार है, और कठिन समस्याएं हमारे 
चारों ओर हैँ। लेकिन स्वतंत्रता अपनी जिम्मेदारियां और बोक छाती है और 
हमें स्वतंत्र और अनुशासनपूर्ण छोगों की भाँति उनका सामना करना है. 

आज के दिन सबसे पहले हमें इस स्वतंत्रता के निर्माता, राष्ट्रपिता का 
ध्यान जाता है, जो भारत की पुरानी भावना के मूर्त रूप होकर स्वतंत्रता की 
प्रत्ाल ऊंची किए हुए थे और जिन्हींने हमारे चारों ओर फैले हुए अंधकार को 
दूर किया था। हम अकसर उतके अयोग्य अनुयायी रहे हैं और उनके, संदेश 
पे विछण हो गए हैं। केकित हम ही नहीं, आनेवाली पीढ़ियां इस संदेश को 
प्राद रखेंगी और भपने दिलों पर भारत के इस बड़े बेटे की छाप को धारण करेंगी, 
जो कि अपने विश्वास और शक्ति और साहस और विनय में इतना महान था। 
हम स्वतंत्रता की इस मश्माल को, चाहे जैसी आंधी और तुफान आवें, कभी बुकषमे 
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इसके ब्राद हमें उन अज्ञात स्वयंसेवकों का और स्वतंत्रता के सैनिकों का 
ध्यान आना चाहिए जिन्होंने बिता प्रशंसा या पुरत्कार पाए, भारत की सेवा में 
अपनी जानें दी हैं। 

हूँमों अपने उन भाइयों और बहुनों का भी ध्यान भाता है जो राजतेतिक 
सीमाओं के कारण हुमसे जुदा हो गए है और जो दुर्भाग्यववा उस स्वतंवता में, मं 
हमें प्राप्त हुई है, भाग नहीं के सकते | वे हमारे है, बौर ाहे जो ही, हमारे ही 
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नई दिल्ली ते १५ अगस्त, १९४७ को संभाषारं-पत्रों को दिया हुआ संदेश। 


हि 


बने रहेंगे, और हम उनके अच्छे और बुरे भाग्य के बराबर ही साकीदार होंगे। 

« भविष्य हमे बुला रहा है। हम कहां जायेंगे और हमारा क्या प्रयत्त होगा ? 
हमारा प्रमल होगा साधारण मनुष्य को, भारत के किसानों और मजदूरों को 
स्वतंत्रता ओर अवरार दिलाना ; गरीबी और भज्ञान और सेग से लड़- 
कर उनका अन्त करना ; एक समुद्ध, जनमत्तात्मक और प्रगतिशील राष्डू 
का निर्माण करता; और ऐसी सामाजिक, आशिक और राजनैतिक संस्थाओं की 
रचना करना, जिनसे कि प्रत्येक पुरुष और स्त्री को न्याय और जीवन की परि- 
पूर्णता प्राप्त हो सके। 

हमारे सामने कठिन काम करने को हँँ। जब तक हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं 
करते, जब तक हम भारत के तभी छोगों को वेसा नही बना लेते जैसा कि भाग्य 
में नियत किया हैँ, तब तक हममें से किसी के लिए दम लेने का समय नहीं है। 
हम एक ऐसे धड् देश के तागरिक हैं जो कि विशाल उन्नति के पथ पर अग्रसर 
है भौर हमें उत्त ऊंचे आदर्श के अनुकूल अपना जीवन बनाना है। हम सभी, चाहे 
हम किसी धर्म के हों, पमात रूप से भारत की संतान है, और हमारे अधिकार, विद्येपा- 
धिकार और दायित्व बराबर-बराबर हैं। हम . सांप्रदायिकता या संकीर्णता को 
उत्साहित नहीं कर सकते, क्योंकि कोई राष्ट्र, जिसके छोग विचार अथवा कार्य 
में संकीर्ण हों, बढ़ा नहीं हो सकता ।...... 7777 
अंसार के राष्ट्रों तथा लोगों का हम अभिवादन करते हें और यह प्रतिज्ञा 
करते हैं कि शांति, स्वतंत्रता और प्रजातंत्र कौ अग्रसर करने में हम उनके साथ 
सहयोग करेगे । 
भारत के लिए , अपनी क्षत्यन्त प्रिय मातृभूमि के लिए, जो कि प्राचीन 


भौर पे के डर सपा के हे हम अपनी भक्तिपूर्ण श्रद्धांजलि भूंढ करते. है, 
क्षौर अपने को उसकी सेवा पुनः प्रतिज्ञाबद्ध करते हँँ। जय हिंद | 


भारत की जनता का प्रथम सेवक 


मेरे देश भाइयों, भारत और भारत की स्वतंत्रता के हित में अपनी सेवा 
अपित करते का सौभाग्य मुझ बहुत वर्षों से रहा है । आज में पहली बार भारतीय 
जनता के प्रथम सेवक के रूप में, उसकी सेवा और सुधार के लिए प्रतिज्ञाबद्ध 
होकर, अपने पद से आप से बोल रहा हूँ। मे यहां इसलिए हूँ कि आपकी ऐसी इच्छा 
थी, और में यहां तभी तक हूं, जब तक कि आप अपना विश्वास देकर, मेरा प्रम्मान 
करते हैं । 

हम आज स्वतंत्र और पूर्ण सत्ताधारी छोग हैँ और हमने अपने 
को अतीत के बोफ से मुक्त कर लिया है। हम संसार की ओर ह्पष्ट और मैत्री- 
पूर्ण आँखों से और भविष्य की ओर भास्वा और विश्वास के साथ देखते हैं। 


विदेशी आधिपत्य का बोक दूर हो गया है, लेकिन स्वतंत्रता अपनी अलग 
फिमेदारियां और भार छाती है और रन्दें हम त्वतंत्र लोगों की भावना से ही, 
आत्म-संयम के साथ और उस स्वतंत्रता की रक्षा और विस्तार करने के निश्चय 
से वहन कर सकते हैं । 


हमने बहुत कुछ हासिल कर जिया है; परन्तु हमें अभी इससे अधिक हासिल 
करता है। तो आइए हम अपने नए धंध्रों में, दृढ़ता से और उन ऊँचे सिद्धांतों 
को ग्रहण करते हुए, जिन्हें कि हमारे महाल नेता ने सिखाया है, छग जाँय। सौभाग्य 
से गांधी जी मार्ग॑-प्रदरशा के लिए, हमें प्रेरणा देने के लिए और सदा 
आदर्श अध्यवसाय का प्र दिखाने के लिए हमारे साथ हैं। बहुत दिनों से उन्होंने हमें 
सिखाया हूँ कि आदर्ण और उद्देश्य पत्र साधनों से पृथक नहीं किए जा सकते जो 
कि उनकी सिद्धि के लिए उपयोग में छाए जाते हूँ; अर्थात्‌ अच्छे उद्देश्यों की सिद्धि 
अच्छे साधनों द्वारा ही संभव है। यदि हम जीवन की महान. बातों की और जृपय 
करते हैं, यदि हम भारत का स्वप्न बड़े राष्ट्र के रूप में देखते हैं, जो कि 
शांति और स्वतंत्रता का अपना प्राचीन संदेश दूसरों को दे रहा है, तब हमें 
हव॑य॑ बड़ा बनता है और भारत माता की योग्य सक्तात बनना हैँ। संसार कौ निगाहें 
हम पर है और बे पूर्व में इस स्वतंत्रता के जन्म को ध्यान से देख रही हैं और 
विचार कर रही हैं कि इसका अर्थ क्‍या है। 
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१५ अगज्ता, १९४७ को नई दिल्‍ली से प्रसारित भाषण। 








व 


हुमारा पहुला ध्येय यह होता भाहिए कि हम सब प्रकार के आंतरिक कगड़ों और 
हिंसा का अन्त करदें, जो कि हमें कछूपित करके गिराते हैं और जो कि स्वतंत्रता 
के पक्ष को हानि पहुँचाते है । ये जनता की महान आर्थिक समस्याओं पर, जिन पर 
तुरत्त ध्यान देवे की आवश्यकता है, विचार करने में बाधक होते हैं । 


अपनी दीर्धकालीन पराधीनता और विदवव्यापी युद्ध और उसके परिणामों 
में हमारे आगे बहुत-सी अत्यावत्यक समस्याओं को एक साथ डाक 
दिया हूँ । आज हमारी जलता के लिए भोजन और वस्त्र और अन्य आवश्यक 
वस्तुओं की कमी है, और हम मुद्रा-स्फीति और बढ़ती हुईं कीमतों के बवंडर में 
पड़ गए हैं। हम इन समस्याओं को तुरन्त हल नहीं कर सकते, साथ ही उनके हल 
करने में देर भी नहीं लगा सकते । इसलिए हमें बुद्धिमतता के साथ ऐसी 
योजनाएँ बनानी है जिनसे हमारी जनता का बोक कम हो और उनके रहन-सहन 
का स्वर ऊँचा उठे! हम किसी का बुरा नहीं चाहते, छेकित यहू बात स्पष्ट रूप 
हें समझ छेवी चाहिए कि अपनी चिर-पीड़ित जनता के हितों का ध्यान हमें सबसे 
पहुले होना चाहिए और अन्य स्वार्थों को उनके आगे भुक जाना चहिए। हमें अपनी 
दर्कियांनूसी भेमि-व्यवस्था को शीक्ष ही बदलना हूँ और हमें एक बड़े और संतुलित 
पैयाने पर उंद्योग-ध्यवसाथों को उच्तत करना हैं, जिससे कि देश की संपत्ति बढ़े 
और तोभ उचित रूप में ब्रितरित हो सके । 


उत्पादयद आज की' सर्वश्रथ्म आवश्यकता है और उत्पादन में रुकावट 
डारूने या उसे कम करने का प्रत्येक प्रयत्न राष्ट्र को, और विशेष रूप से हमारे 
बहुतंस्थक अमिकों को, हानि पहुँचा रहा है। लेकित केवल उत्पादन पर्याप्त 
महीं, क्योंकि इस का परिणास्र यह हो सकता हूँ कि संपत्ति खिच कर कुछ थोड़े 
से हाथों मे आ जाय । यह उन्नति के मांगें में ब्राधक होगा और आज के प्रसंग 
में अस्विरता और संघर्ष उत्पन्न करेगा। अतठउव समस्या को हल करने के लिए 
उचित और व्याथ्य क्तिरण अत्यन्त आवश्यक है । 


भारत सरकार के हाथ में इस समय जलप्रवाह के नियंत्रण द्वारा 
भदियों की घा़ियों के विकास की, बाँषों और जलागरों और सिंचाई के साधनों के निर्माण 
की, और मन-बिजली की दवित के विकास की कई बड़ी योजनाएँ हैं। इससे खासे 
की वस्तुओं के उत्पादन में तथा सभी तरह के औद्योगिक विकास में सहायता 
मिलेगी। ये कार्य सभी थोजनाओं के किए बुनियादी है औौर हम इल्हें जह्दी-से- 
जल्दी पूरा करता चाहते हैँ, जिससे कि जनता कौ इंनका काभ मिल सके । 


इस सूद कात्तों के किए गांति की स्थिति भौर सभी सम्बन्धित छोगों का 
सहयोग ओर कठिन भौर विरंतर श्रम आवश्यक हैं। इसलिए हमें इन महान और 





तिं.के समय भाषण देते हुए. 





(६ कांस्त, १९४७ को मध्य रा 
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जवाहरहाड हें हह १५ अगस्त, १९४७ को दिल्‍ली के लाछ किले पर भारतीय राष्ट्र पताका को 
हटाने हुए। उनके साथ रक्षा मत्री सरदार बल्देव सिंह ( बाई ओर से दुसरे ) और कअष्य 
उच्च सैनिक अधिकारी भी 
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ध्वजारोहण समारोह देखते हुए विशाल जनसमूह 





न भारत के प्रथम प्रधान मंत्री के रूप में श्री नेहरू को शपथ दिला रहे है ह 


टवैटन स्वार्ध 


भाऊ टवे 


् 


लाई प्राउ 


महागहिम 


है 


करने योग्य कामों में छत जाना चाहिए और आपस के भाड़े-फसाद को भूछ जाता 
चाहिए। भागड़ा करने का समय अछूग होता है और मिल-जुलकर उच्चोग करने 
का अछूग। काम करने का समय अछुृग होता है और खेल-कूद का अलग | 
क्षाज ने झगड़ा करनो का समय है, ते बहुत खेल-कूद का। बेदि हम अपने देश 
और अपनी जनता के साथ घात नहीं करना चाहते प्रो आज हमें एक दूसरे से सहयोग 
करना चाहिये और मिल-जुल कर काम करना चाहिए और यथार्थ संदभावता 
से काम करता चाहिए। 


में कुछ शब्द तागरिक तथा सैनिक रजसेवकों से कहना चाहूगा। पुराने 
धत्तर और भेद मिद गए हैं और आज हम सभी भारत के स्वतंत्र बेटे और 
बेटियां हैँ और अपने देश की स्वतंत्रता का तथा उसकी सेवा में कंगने का हमें 
गये है। हम सभान रूप से भारत के अति निष्ठा रखते: हैं। हमारे सामने जो 
काठित समय है उसमें हमारे राज-सेवकों और विशेषज्ञों को बड़े महत्व का भाग्र 
लेना हैं और हम एक साथी की भाँति उन्हें भारत की सेवा में लग॒कर ऐसा करे 
का बुढावा देते है। जय हिन्द ! 


हमारी स्वतन्त्रता का वाषिंक समारोह 


१५ अगस्त का दिन आया, और हमें जो कुछ हासिल हुआ भा, उस पर, 
विभाजन के दुल के बावजूद, हमने खुशियाँ मनाई । हमने स्वतंत्रता के सूर्य की 
ओर तथा उस अवसर की ओर देखा जिसे स्वतंत्रता अपने साथ छाती है। 
यद्यपि सूर्य उगा, पर काले बादलों के कारण बह हमसे छिपा रहा, और हमारे लिए 
घुघला उपाकाल ज॑सा ही बता रहा। यह उपाकाल बहुत ढंबा रहा है और दिन 
का प्रकाश अभी आने को है। एक राजनेतिक तिइतय कर हऊेते से या 
तया संविधान अनो छेने से या किसी आथिक नीति से ही स्वतंत्रता प्राप्त नहीं 
हो जाती । वह तो मन और हृदय की वस्तु है। यदि मन संकीर्ण या आुहरे 
परे ढेका रहा और हृदय में धुणा और कड्डू वापन हुआ तो स्वतंत्रता नहीं रह 
जाती । 


दूसरी बार १५ अगस्त का दिन आया है और जो कुछ बीता है, उसके बावजूद, 
यह एक पवित्र दिन है। इस वर्ष के भीतर बहुत कुछ हुआ है और हमने अपनी 
लंबी यादा की थोड़ी सी मंजिक पार की है। छेकित यह वर्ष दुख और हज्जा 
से भी भरा रहा है और भारत की उस भावना के प्रति, जो कि उसकी 
एक विशेषता रही है, विश्वासधांत का रहा है। इस वर्ष ने, राष्ट्रपिता की हत्या 
द्वारा कुकृत्य की विजय होते देखी है। इससे अधिक लज्जा और दुख को बात 
हममें से किसी के लिए भ्री क्या हो सकती है ? 


हम इस दिन, जैसा कि उचित है, उत्सव मना रहे हैं, छेकिन हमारे उत्सव में 
बात्मइछाघा और व्यर्थ की सामान्य बातों के लिए स्थान नहीं। यह हंदथ को 
ठदोलतें बाछा और अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए पुनः आत्म-समर्पण करने बाछा 
दित होना चाहिए। हमने क्या कर लिया है, इसके विषय में हमें उतना विचार नहीं 
करना चाहिए, जितना कि इस विषय में कि हमें क्‍या करना है या 
हमने वया बतत गलत की हैँ। हमें उन करोड़ों शरणाथियों के विषय में सोचना 
चाहिए, जो अब भी बेघर बार घूम रहे हैं। हमे भारत की उस विद्याल जनता का 
ध्यान करना साहिए, जो अब भी कष्ट में है औौर जिसने हमें भात्या के साध देखा 
है और जो अपने ढुसी जीवन में सुधार की आशा छगाएं हुए है। हमें भारत के महान 
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साधनों का भी ध्यान करना चाहिए, जिनका उपयोग यदि जनता के हित के 
लिए किया जाय, तो भारत का नवदा' बदल सकता हे और वह महान और 
समृद्ध बत सकता है। हमें इस महान कार में प्री शक्ति के साथ छगवा चाहिए । 
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें उन महातर शिक्षाओं को थाद रखना चाहिए 
जो महात्मा गाँधी से हमे मिली हे और उन आदक्षों को जिम्हे कि उन्होंने हमारे 
सामने रखा है। यदि हम उत शिक्षाओं और आद्शों को भूलते हैँ, तो हम अपने 
घ्येय और अपने देश के प्रति विश्वासधात करते हूँ। 


इसलिए अपनी स्वतंत्रता के इस वर्ष-दिवस पर हम स्वतंत्र भारत और 


उसके लोगों के हित के लिए पूतरः अपने को अपंण करते है। हम इसके योग्य सिद्ध हों । 
जय हिंद ! 


स्वतन्त्र भारत एक वर्ष का हुआ 


देशवासियों, साथियों और मित्रो, एक वर्ष हुआ, आज ही के दिन, इसी 
तमय, मेंनें एक भाषण आपके लिए प्रसारित किया था। स्वतत्र भारत आज एक 
वक्ष का हुआ। लेकित अपनी स्वतंत्रता के इस बाल्यकाल में ही यहु कैसी या॥नाओं 
भर संकठो से गुजरा हैँ! किर भी वह जिंदा है, यच्पि जो जोखिम और मुसीबत्तें 
इसने भेली है वे एक अधिक पुराते और मजबूत राष्ट्र को भी दबा देने के लिए काफी 
थी। इस सफ़दता के लिए और दूसरी अनेक संफलताओं के लिए, जो हमारे 
देशवासियों को प्राप्त हुई है, हमें लोगों को धन्यवाद देना चाहिए | यह उचित है 
कि अपने कामों को हम तुच्छ ने समभे, और उस साहस, परिश्रम और त्याग को 
ते भूले जिससे हमारे देशवासियों ने इस संकट के वर्ष में बहुत सी मुसीबतों का 
सामता किया है और उन पर विजय पाई है । 


लेकिन हमें अपनी असफलताओं और गलतियों को भी नहीं भूछना चाहिए, 
क्योंकि हमारी असफलताएँ और भूलें भी बहुत रही हैं। इनमें से कुछ बहुत स्पष्ट 
हूँ, लेविन मुख्य असफलता तो एक आत्मिक दुर्बलता रही है, उन ऊँचे आदशों से 
गिर जाता रहा है, जिन्हें कि हमारे राष्ट्रपिता ते, जिनके योग्य नेतृत्व में 
हमने चौधाई सदी से अधिक समय तक अपनी लड़ाई जारी खखी थी और क्षामे 
बड़ थे, हमारे सामने रक्खा था। उन्होंने हमें सिल्लाया था कि ऊंचे उद्देश्यों की 
सिद्धि ऊँचे ताधनों द्वारा ही होती है। आद्शों और उद्देश्यों को उनकी प्राप्ति के 
साधनों से कभी अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने हमें भय को दूर रखना सिखाया 
भा, क्योंकि भय कैवछ तुच्छ ही वहीं है, बल्कि घृणा और हिंसा को पैदा करने 
वाह है। 


हम में से बहुतों ने यह पाठ भुछा दिया और भय हम पर छा गया। यह्‌ 
भंग किसी दूर के दृष्मद का नहीं था, बल्कि एक दूसरे का भ्रय था, और इसके 
प्रिणाम-स्वहुप दृष्कृत्य देखने भें आए । 


हमारे भर, जिलसे हमें प्रेरणा मिझती थी, अब नहीं रहे। हमें अंब भार 
अपने ही कंधों पर उठाना है और पहछा प्रहत जिंसे हमें अपने से पूछता चाहिए 
१हू यह है--व्या हम उनकी दिक्षा और संदेश पर दृढ़ हैं; अथवा हूम नए राष्ततों 


(फिलन+लन मम 














नई दिल्ली से १५ बगस्त, १६९४८ को प्रधारित भाषण। 


* कु 


भें भटक पड़े हैँ? में आप से यह कहना चाहता हूँ कि कठित परीक्षा के इस वर्ष 
से मुझे और भी अधिक विश्वास हो गया हैँ कि यदि भारत की उच्चति करना है 
और उसे महान बताता हैँ, जैसा कि उसे होना चाहिए भौर जैसा कि 
वह होकर रहेगा, तो ऐसा उस संदेश और शिक्षा पर दृढ़ रह 
कर ही किया जा सकता हैं । में जानता हूँ कि में निर्बल हूँ और अवसर 
भारत के प्रति, जिसकी सेवा के लिए मेंने बार-बार दपथ ली है, अयोग्य 
सिद्ध हुआ हूं । लेकिन हम चाहे कितने भी अयोग्य हों, हममें अब भी 
उस शक्ति का कुछ अंश है, जो हमारे नेता हमें दे गए है। वह दव्ति हमें 
उनसे ही नहीं, उनके संदेश से भी श्राप्त होती है। इसलिए आज में मातृभूमि 
की सेवा की और उन आद्शों के पालन की, जिन्हें कि गांधीजी ने हमारे सामते 
रखा था, फिर से शपथ लेता हूँ । 

हम सभी भारत की चर्चा करते हें और हम सभी भारत से बहुत बातों 
की आशा करते हेँ। हम उसे इसके बदल में क्‍या देंते हैँ ? जो कुछ हम उसे 
देते हैं, उससे अधिक हम उससे लेने के अधिकारी नहीं। भारत अन्त में हमें वही देया, 
जो कि प्रेम और सेवा और उत्पादक तथा रचनात्मक कार्य के रूप में हम उते 
देंगे। भारत पैसा ही होगा जैसे कि हम होंगेः हमारे विचार और कार्य उसे रूप 
प्रदान करेंगे। हम उसकी कोख' से उत्पन्न बच्चे हैं, आज के भारत के छोटे-छोटे 
अंश हैं; साथ ही हम आनेवाले करू के भारत के जनक हैं। हम बड़े 
होंगे तो भारत बड़ा बनेगा, और हस तुच्छ विचार वाले और अपने दृष्टिकोण 
में संकीर्ण बनेंगे, तो भारत भी वैसा ही होगा । 

गत वर्ष, हमारी आपत्तियाँ अधिकतर ऐसे ही संकीर्ण दृष्टिकोण भौर तुथ्छ 
कार्यो का, जो कि भारत की गहान सांस्कृतिक देन से इतने भिन्न हूँ, परिणाम 
रही हैं। साम्परदायिकता से, मुसलमानों, हिन्दुओं और पिखों की साम्प्रवायिकता से, 
हमारी स्वतंत्र भावता के कूचले जाने को भय रहा है। प्रान्तीयता उस विशारू एकता 
के रास्ते में बाधक बनी है, जो कि भारत की प्रतिष्ठा और उन्नति के लिए इतनी 
आवश्यक है | हममें फूट की भावना फंली है औौर उसने हमें उन बड़ी बातों को 
भूछ जाने दिया हे, जिसके हम समर्थक रहे हूँ । 

हमें अब अपने को फिर से पहचानना है और अपनी कल्पनाओं से स्वतंत भारत 
को अपनांता है। हमें पुराने मूल्यों को फिर से खोज मिकालना है और उन्हें स्वतंत्र 
भारत की नई रूपरेखा में स्थान देना है। स्वतंत्रता जिम्मेवारी लाती हैं और आत्म- 
संयम, परिश्रम और स्वतंत्र जनता की भावना द्वारा ही उसकी रक्षा हों सफती है । 

इसलिए हमें उन सभी बातों को छोड़ देना चाहिए, जो हमें बवती हैं और गिराती 
हैं। हमें भय और स्रांम्प्रवागिकता और प्रांतीयतां का त्वाग करना चाहिए। हमें 
एक स्वतंत्र और जनसत्तात्मक भारत को निर्माण करता चाहिए, जहां कि अपनी 
जनता का हित ही सबसे अ्रध स्थाने रखता हो औौर दूसरे हित उसके अभ्रीत समझे जायें । 


ह४ 

ह्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता, यदि वह हमारी जनता के अनेक बोझों 
को हलका नहीं करती । जनसत्ताबाद का अर्थ सहिष्णुता है, केवल उन छोगों के 
प्रति राहिप्णता नहीं, जो कि हमसे सहमत हूँ, बल्कि उन छोगों के प्रति जो कि 
हमसे सहमत नहीं होते । स्वतंत्रता की प्राप्ति के साथ-साथ हमारे व्यवहारों में 
परिवर्तन आना चाहिए, जिससे कि उनका इस स्वतंत्रता से ठीक-ठीक मेल हो सके । 

संघर्ष चल रहा हैं और ऐसी अफवाहें हें कि भारत में और सारी दुनिया 
में और भी धोर संघर्ष होने वाला है। हमें सभी स्थितियों और संभावनाओं के 
लिए तैयार रहना है। जब राष्ट्र पर संकट हो, तब प्रत्येक नागरिक का यह कत्तंव्य 
हो जाता हूँ कि वह बिता भय के और विना किसी पुरस्कार की आशा के अपनी 
सेवा राष्ट्र को भेंट करें। लेक्ित आज में संघर्षों और युद्धों के विषय में नहीं, बल्कि 
क्षाति और सहयोग के विषय में कहना चाहता हूँ, और संसार के सभी राष्ट्रों 
और अपने पड़ोसी देश के प्रति यह कहना चाहता हूँ कि शांति और मित्रता 
बनाएं रखता हमारा ध्येय हैँ । हम यदि युद्ध करना चाहते है तो वह केवछ गरीबी 
और उसमें जनित विपत्तियों के विरुद्ध युद्ध हू । 


सारी दुनिया संसार-व्यापी युद्ध के परिणामों से पीड़ित है और मूुद्रा-स्फीति 
सै, बढ़ी कीमतों से और बेकारी से छोग दुखी हे। भारत में ये सभी बातें हैँ, 
साथ हो उन विज्ञाल-संक्यक भाइयों और बहनों की चिल्ता हम पर है, जो कि 
ब्रपार कष्टों को भोक रहें है और जो अपने घरों से भगाए जाकर, दुसरी जगह नई 
जिन्दगी की खोज में हैं । 


हमें यह छड़ाई लड़ती हूँ अर्थात्‌ आथिक संकट के विरुद्ध लड़ाई छड़नी है 
और बेधरों की बसाना है। इस लड़ाई में नफरत और हिंसा के लिए जगह नहीं 
हैं, बल्कि फ्रेवल अपने देश और अपने छोगों की सेवा का भाव है। इस छड़ाई में हर 
एक भारतवाती प्तैतिक बन सकता है। व्यक्तियों और समूहों के लिए व्यापक हित 
को छोड़ कर लिजी संकीर्ण हितों का ध्यान करते का अवसर नहीं है। यह समय 
आपस भें रगड़ने और फूट का नहीं है । 

इसलिए में अपने देशंवासी सभी स्त्री-पुरुषों से, जिनके हुृदयों में भारत का 
प्रेम है और जो उसकी जनता को उठाना चाहते हें, यह अनुरोध करता हूँ कि आपस 
में भेद उत्पन्न करने वाली दीवारों को हटा दें और एक महान्‌ राष्ट्र क उपयुक्त 
इस ऐतिहासिक तथा विशाकू उद्योग में मिलू-जुछ कर भाग हे। 


सभी सरकारी नौकरों से, चाहे वे फोजी हों चाहे गैर-फौजी, में अनु» 
शोध हक करूँए कि वे बढ़ अद्गा से भारत की सेवा करें और सचाई, परिश्रम, 
बीग्यता और निष्पक्षता' से अपने कर्तव्य का पाझत करें। जो इस संकट के समय 
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अपना कत्तेब्य नहीं पालन करता वह भारत और उसके छोगों के प्रति अपने कत्तेव्य 
से चूकता है । 

देश के युवकों से मे विशेष रूप से अनुरोध करूंगा, क्योंकि वे आने वाले कल 
के नंता हैं और उत्त पर भारत के मान और स्वतंत्रता की रक्षा का भार आयेगा। 

मेरी पीढ़ी एक बीतती हुई पीढ़ी है और शीच्य ही हम भारत की प्रज्वलित 
मशाल, जो कि उसकी महान और सनातन आत्मा की प्रतीक है, युवा हाथों और 
सुदृढ़ बाहुओं को सौप देंगे । मेरी यह कामया है कि वे उसे ऊपर उठाए रबसें 
और उसके प्रकाश को कस अथवा घुधला त होने दें, जिससे कि वह प्रकाश 
घर-घर में पहुँच कर, हमारी जनता में श्रद्धा, साहस और समृद्धि उत्पन्न करे । 


महात्मा गाँधी 


२-.-फी 9 


प्रकाश बुक गया 


मित्रो और साथियों, हमारे जीवन से प्रकाश्ष जात) रहा और सब तरफ अंधेरा छा 
गया है। में नही जानता कि म॑ आपसे क्या कहूँ । हमारे प्रिय नेता, जिन्हें हम बापू 
कहते थे, जो राष्ट्रपिता थे, अब नहीं रहे। शायद मेरा ऐसा कहता गलत है। 
फिर भी हम उन्हें अब न देखेंगे, जैसा कि हम इन बहुत से वर्षों से देखते 
आए है। उनके पास दौड़ कर सलाह लेने या उनसे सांत्वता पाने के लिए अब 
हम ने जा सकेंगे । यह एक भयानक आघात हे--क्रेवछ मेरे लिए ही नहीं 
बल्कि इस देश के करोड़ों छोगों के लिए। और इस आधात की व्यथा मेरे या 
अन्य किसी के परामरशं से कम नही हो सकती । 


मेने कहा कि प्रकाश जाता रहा, लेकिन गैने गलत कहा; क्योंकि वह प्रकाक्ष, 
जिसने कि इस देश को आलोकित किया, कोई साधारण प्रकाश नहीं था। 
जिस प्रकाश ने इस देश को इन अतेक वर्षों में आकछोकित किया हैं वह 
आने वाले अनेक वर्षों तक इस देश को आलोकित करता रहेगा और एक हजार 
वर्ष थाद भी यह अकाश इस देश में दिखाई देगा और दुनिया इसे देखेगी और 
यह अलगिनत हृदयों को शांति देगा | क्योंकि बहू प्रक्राथ तात्कालिक वर्तमान से 
कछ अधिक का भ्रतीक था, वह जोवित और ज्ारवत सत्यों का प्रतीक था और हमे 
ठीक मार्ग का स्मरण दिलाते हुए तथा इस प्राचीन देश को भूलों से बचाते 


हुए स्वतंत्रता की ओर के जाने वाला था । 


यह सब तब हुआ हैँ, जबकि उनके सामले बहुत कुछ और करते को था। हम 
उनके संबंध में ऐसा कभी नहीं सोच सकते थे कि उतकी आवश्यकता नहीं रही 
था यहू कि उन्होंने अपता काम पूरा कर दिया। लेकित अब, विशेष रूप से, जबकि 
हमारे सामने इतती कठिताइयां हैं, उनका हमारे बीच में न होता एक ऐसी 
चोट है जिसका सहन करना बड़ा कठिन हूँ । 

एक पागल़ आदसी नें उनके जीवन का अंच्त कर दिया । जिसने ऐसा 
किया उसे से पागल ही कह सकता हूँ ।फिर भी, पिछले वर्षों और महीतों में 
देश में काफी विष फैलाया गया है और उस विष ने छोगों के मन पर 
अपना असर डाला है। हमें इंस विष का सामना करना है, हमें हुस विष्र को जड़ 
से उखाइता है, और हमें उन सभी संकटों का सामना ऋरता है, जो कि हमें 


३० जनवरी, १९४८ को तई बिल्ली से प्रसारित भाषण। 
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घेरें हुए हैं। ओर उनका सामना करना है, पागलपन या बुराई से नही, बल्कि 
उसी 8ंग से, जिस ढय से कि हमारे प्रिय नेता ने हमे सिखाया है। 


अब पहली बात याद रखने की यह है कि हममें से किसी को क्रोष के आवेश 
में कदापि कोई अनुचित कार्य नहीं करना हे। हमें सशवत और दृढ़ निरचयी 
लोगों की भांति आचरण करता है, सभी संकटों का जो हमें घेरे हुए है, दृढ़ता से 
सामता करते हुए और अपने महान शिक्षक और महान लेता की उन आज्ञाओं 
का, जो उन्होंने दी हे, दुढ़ता से पालन करते हुए और सदा यह याद 
रखते हुए आचरण करना हूँ कि यदि, जैसा मूझे विश्वास हैँ, उनकी आत्मा हमें 
देख रही है, तो किसी भी बात से उनकी आत्मा इतनी अधिक अप्रसन्न 
नहीं हों सकती जितनी कि यह देख कर कि हमने कोई निकृष्ट आचरण किया 
हैं या कोई हिसा का काम किया है । 


इसलिए हमें ऐसा काम ने करना चाहिये | लेकिन इसका यह तात्पय॑ नहीं 
कि हम कमजोरी दिखलाबें, धल्कि यह कि हमें मजबूती से और मिल-जुल कर 
अपने आगे की सब कठिताइयों का सामना करना चाहिए। हमें एक साथ मिल 
कर रहना चाहिए और इस सहान बविपत्ति के सामने अपनी छोटी-छोटी तकलीफो 
और कठिताइयों और आपस के भंगड़ों का अन्त कर देना चाहिए | 'यह महान 
दुर्घटना हमारे छिए इस बात की द्योतक है कि हम जीवन की सभी बड़ी बातों को 
याद रक्‍खें और उन संभी छोटी बातों को, जिनका हम जरूरत से अधिक ध्यान करते 
रह है, भूल जावें॥ अपनी मृत्यु द्वारा उन्होंने हमे जीवन की बड़ी बातों का, उस जीवित 
सत्य का, स्मरण दिलाया है, और यदि हम इसे याद रखते हैँ, तो भारत का भला 


होगा । 


कुछ सित्रों का भस्ताव था कि महात्मा गाँधी का छात्र कुछ दिनों तक छेपादि 
द्वारा सुरक्षित रबखा जाय, जिससे कि करोड़ों व्यवित उन्हें अपनी अंतिम श्रद्धांजलि 
मेंद कर सरके। लेकिन यह उनकी इच्छा थी, ओर इसे उन्होंने बार-बार दुृहराया 
था कि ऐसी कोई बात ने होनी चाहिए । हमे ऐसा न करता चाहिए । थे छेपादि 
द्वारा शरीर को सुरक्षित रखने के घोर विरोधी थे । इसलिए हम छोगों मे 
उनकी इच्छा का पाकूत करने का निरचय किया, दूसरों की इच्छा इससे भिन्न चाहे 
जितनी रही हों। 


इसलिए क्षतिवार को दिल्ली शहर में यमुना तदी के किनारे उनका दाह-संस्कार 
होगा। शर्निवार को दोपहर से पहले ११-३० बजे बिड़छा-भवन से उनकी अर्थी निकाली 
भापती और यह एक पूवे-विश्चित माय सेथकूकर यमुना नदी तक जायगी। 
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शाम के लगभग ४ बजे दाह संस्कार होगा। स्थान और मार्ग की सूचना 
रेडियो तथा समाचार-पत्रों द्वारा दे दी जायगी। 


दिल्‍ली के लोगों को, जो अपनी अंतिम श्रद्धांजलि भेंट करना चाहें, इस मार्ग 
के किनारे इकट्ठु हो जाता चाहिए। में यह सलाह न दू'गा कि बहुत छोग बिडला 
भवन में आवे, बल्कि यह कि बिड़ला भवन से लेकर यमुना तक के इस छम्बे मार्गे 
के दोनों ओर इकट्टे हो जाये । में उम्मीद करता हूँ कि बे शांतिपू्षंक और बिना 
प्रदर्शन के ऐसा करेंगे। इस महान आत्मा को श्रद्धांजलि अपंण करने का यही 
सबसे अच्छा और उपयुक्त हंग होगा | इसके अतिरिक्त शनिवार हम सबके छिए 
उपवास तथा प्रार्थना का दिन होना चाहिए । 


जो लोग दिल्‍ली से बाहर भारत में अन्य जगहों में रहते है, वे. भी निश्संदेह इस 
भंतिम श्रद्धांजलि में, जिस रूप में उनसे होगा, भाग लेंगे। उनके लिए भी यह 
दिन उपवास और प्रार्थना का होना चाहिए । और दाह-कर्मे के लिए निश्चित समय 
पर, यानी शनिवार को सायंकारलू ४ बजे लोगों को नदी अथवा समुद्र तट पर 
जाकर. प्रार्थना करती चाहिए । जब हम प्रार्थना करे, तो सबसे बड़ी प्रार्थना 
यह होगी कि हम इस बात की प्रतिज्ञा करें कि अपने को सत्य के लिए और उस 
उहेश्य के लिए, जिसके लिए हमारा यह महान देशवासी जीवित रहा और 
मरा, हम अपने को अपित करेंगे। यही सबसे अच्छी प्रार्थना है जो हम उनके और 
उनकी स्मृत्ति के प्रति भेंट कर सकते है। यही सबसे अच्छी प्रार्थना है जी कि 
हम भारत और अपने लिए कर सकते हैँ। जय हिन्द | 


एक गरिमा अदृश्य हो गई 


महोदय, आपने जो कुछ कहा है उससे क्या में अपने को सम्मिलित कर 
ग॒कता हूँ? प्रमुख व्यक्तियों के निधन पर इस सभा में श्रद्धांजलि भेंट करने 
और उनकी प्रशंसा तथा शोक सएृति में कुछ कहने की परम्परा रही है । अपने 
भन में में निश्चय नहीं कर पाया हूँ कि मेरे लिये या इस सभा में किसी के लिये 
भी इस अवसर पर अधिक कहना उपयुक्त भी होगा, क्योंकि में व्यक्तिगत रूप से 
भी और भारत सरकार का मुखिया होने के साते भी घोर छज्जा का अनु भव करता 
हूँ कि हम अपनी सबसे महान्‌ निधि की रक्षा करने में असफल रहें। हम इस सम्बंध 
में ठौक उसी प्रकार असफल रहे है जिस प्रकार कि कई महीनों से हम बहुत से निर्दोष 
पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की रक्षा करने में असफल रहे हैं। यह हो सकता है कि 
यह भार और कार्य हमारी या किसी भी सरकार की शक्ति से बाहर का रहा है। 
फिर भी यह असफलता हूँ । और आज यह बात कि इस महान व्यविति को, जिसको 
हम असीम आदर और प्रेम प्रदान करते रहे हैं, हम ते बचा सके, हम सभी के लिये 
लज्जाजनक है। एक भारतीय की हसियत से मेरे लिये यह लणज्जा की बात है 
कि एक भारतीय ने उनके विष्द अपना हाथ उठाया; एक हिन्दू की हैसियत से 
भी मेरे छिये लज्जा की बात है कि एक हिन्दू ने आज के सब से बड़े भारतीय 
और इस यूग के सब से महान्‌ हिन्दू के प्रति थह नृशंस कमे किया । ' 


हम जब लोगों की प्रशंसा करते हैं तो भली भोति चुने हुए शब्दों में करते 
हैं, और हमारे वास बड़प्पन की कुछ माप-तौल होती हैं। पर हम उनकी किस प्रकार 
प्रणंसा करें और भाष-तौर करें, वेयोकि वें उस साधारण मिटह॒ठी के बने ही न थे 
जिसके कि हम बने है । वे आगे, ज़नका जीवन काफी लम्बा रहा और वे उठ 
गये। इस सभा में उनके भ्रति हमारी प्रशंसा के शब्दों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 
उन्होंने जीवन में जो प्रशंसा प्राप्त की वह इतिहास के किसी जीवित व्यवित को 
प्राप्त नहीं हुई। उनकी मृत्यु के बाद इन दो-तीन दिनों में उन्हें संसार भर की 
अद्वांजि प्राप्त हुईं हैं, हम उसमें क्या जोड़ सकते हैं? हम, जो कि उनके 
बच्चे रहे हैं, जौर कदाचित्‌ उनके शरीर से उत्पन्न ब्रच्चों से अधिक उनके 
संधिकद रहे हैं, उत्तकी प्रशंसा कैसे कर सकते हें ? क्योंकि हम भाहे कितने ही, 
भयोग्य. हों, हम, अधिक था कम अंध में, उनकी आत्मा के बच्चे रहे हैं । 
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॥॒ संविधान परियद्‌ (व्यवस्थापिका), नई दिल्छी, में २ फरवरी, १९४८ 
मेंपे दिया गया वक्तव्य | 
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एक आलोक जाता रहा और वह सूर्य जो हमारे जीवन को गर्मी और प्रकाश 
देता था, डूब गया और हम ठंड और अँधकार में काँप रहे है। फिर भी, वह ने 
चाहेगा! कि हम ऐसा अनू भव करें। आखिर उस आलोक ने, जिसे हमने इतने वर्षों 
तक देखा, दैवी ज्वाला के उस मनुष्य ने, हमें भी बदला--और हम जैसे भी है, इन 
वर्षों में उन्हीं के बनाये हुए हैं, और उस देवी ज्वाला से हममेंसे बहुतों ने एक 
छोटी-सी चित्गारी ग्रहण की है, जिसने हमें शक्ति दी है, और जिसने हमसे कुछ 
हेंदे तक उनके निदिष्ट मार्ग पर काम कराया है। इसलिये यदि हम उनकी प्रशंसा 
करते हूँ तो हमारे शब्द कुछ तुच्छ छगते हैं, और यदि हम उनकी प्रशंसा करते 
हैं तो हम कुछ हद तक अपनी भी प्रशंसा करते है। बड़े आदम्मियों और विख्यात 
आदमियों के काँसे और संगममर के स्मारक बनाये जाते हैं, छेकिन यह ज्योति- 
पुरुष अपने जीवन-काल में अनेक कर्तव्यों द्वारा करोड़ों-करोड़ों हृदयों में प्रतिष्ठित 
हुआ. इससे हम सभी-चाहे थोड़ी मात्रा में ही सही-कुछ कुछ वैसे ही बन गये जैसे 
कि वे थे। इस प्रकार वे सारे भारत में फैछ गये, ने कंवछ भहलों में, या चुनी 
हुई जगहों में या सभाओं में बल्कि छोटे और पीड़ित छोगों की' प्रत्येक फौंपड़ी और 
४०३१ में। वे करोड़ों व्यक्तियों के हृदयों में जीवित है और अनंत युगों तक जीवित 

। 


तो हम उनके बारे में और सिवा इसके क्या कह सकते है, कि इस अवसर पर 
हम विनम्रता का अनुभव करें। उनकी प्रशंसा करने के हम अधिकारी नहीं हे--उनकी, 
जिनका हुँम पूरी तरह और पर्याप्त रूप में अनुसरण नहों कर सकें। यह उनके प्रति 
प्रायः अन्याय होगा कि हम' उनके विषय में कुछ शब्द कह कर रह जायें, जब कि 
वे हम से काम और मेहनत और त्याग की अपेक्षा करते थे । बहुत अंशों में, पिछले 
तीस या अधिक सालों में, उन्होंने इस देश को त्याग की ऐसी पराकाष्ठा. तक 
पहुँचाया, जैसी कि इस क्षेत्र में अत्यत्र ते मिलेगी। वे इसमें सफल हुए॥ फिर भी 
अन्त में ऐसी घटनाएँ घटी जिनसे निस्संदेह उन्हें बड़ा ही कष्ट पहुँचा, यद्यपि उनकी 
कोमल मुखाक़ृति से भुसकाम कभी ने गई और न उन्होंने किसी से कोई कठोर 
बचत कहा। फिर भी, उन्हें कष्ठ हुआ होगा--कष्ठ इस बात का कि यह पीढ़ी 
जिसे कि उन्होंने शिक्षा दी थी, कसौठी पर पूरी न उत्तरी, और कष्ट इस बात 
का कि हम छोग उनके दिखाए मार्ग को छोड़कर चछे। और अन्त में ऊन्‍्हीं के एक 
प्रच्चे के हाथ ने--क्योंकि वहूं भी तो किसी भी दूसरे भारतीय की तरहू उनका 
पत्ता ही हँ--उन्हें मार गिराया | 


बहुँत॒ यूगों बाव इतिहास इस काल पर, जिससे हम गुजरें हैं, अपना निर्णय 
केश) वही इसकी सफ़कताओं और विफलताओं को सिश्थय वरंगो। हम छोग इसंत्रो 
इतने सर्चिकर हैं कि ठीक-ठीक निरच्य नहीं कंर सकते और यह तहीं ससभा सकते कि ' 


शव 


क्या हुआ है, और क्या नहीं हुआ । हम जो कुछ जानते हैं वह यहूं है कि एक गरिमा 
थी जो भत्र नहों रही। हम जो कुछ जानते है वह यह हैं कि तत्काल अंधकार 
है, यद्यपि निश्चय ही वह बहुत घना अंधकार नहीं है क्योंकि जब हम अपने दिलों को 
देखने हे तो अब भी उस जीवित ज्वाला को पाते हैं, जिसे उन्होंने प्रदीप्त 
किया था और यदि यह जीवित ज्वाला मौजूद है, तो इस देश में अन्धकार नहीं 
हो सकता और हम छोग, अपने यत्न से उनको याद करते और उनके मार्ग पर 
चलते हुए, इस देंश को, स्वयं तुच्छ होते हुए भी, जो ज्वाला उन्होंने हमें दी, 
उसी से फिर आलोकित करने में सफल होंगे । ' 


वे कदाचित्‌ अतीत भारत के--और क्या में यह कहूँ कि भविष्य के भारत 
के भी ?--सब से बड़े प्रत्तीक थे जो हमें प्राप्त हो राकते थे। हम उस अतीत 
और आते वा भविष्य के बीच वतंमान के भयावह छोर पर खड़े हैं और हम सभी 
प्रकार के खतरों का सामना कर रहे हैँ, और सब से बड़ा खतरा कभी-कभी 
विश्वास की क्री है, जो हमारे सामने उपस्थित होती हैँ, नैराइ्य की भावना हैँ 
जो सामने आती है, हृदय और आत्मा का हताश होना है जिसे हम उस समय अनुभव 
करते हे जब कि हम आदक्षों को गिरता देखते हे, जब हम देखते हैं कि वे बड़ी 
बातें, जिनकी हम चर्चा करते थे, थोथे शब्द मात्र रह गए हैं, और जीवन दूसरी 
ही दिल्या में जाता दीखता है। फिर भी, में विश्वास करता हूँ कि कदाचित्‌ यह समय 
शीक्ष ही बीत जायगा। 


अपने जीवन में तो यह ईश्वरीय पुरुष महाने था ही, वह अपनी मृत्यु में 
भी महान्‌ हुआ, और मुझे इसमें किचित्‌ संबेह नहीं कि अपनी मुत्यु द्वारा 
भी उसने उस बड़े उद्देय की सेवा की, जिसकी कि वह आजन्म करता रहा। हम 
पैमर्क॑ छिये शोकाकूछ हैँ, और सदा शोकाकुल रहेंगे क्योकि हम मनुष्य हैँ 
और अपने प्यारे स्वामी को नहीं भूछ सकते। लेकिन में जानता हूँ कि थे इसे 
मे पसन्द करते कि हम उनके लिये शोक करें। ज़ब उनके प्रियतम' और निकटतम 
व्यवित उ5 गये हैं तो उनकी ओंखों में औसू नहीं आये हँ--कंवल उनमें एक दृढ़ 
निदचय उत्न्न हुआ है कि जिस महांन्‌ उद्देश्य की सेवा करना उन्होंने चुना उसमें 
ये छगे रहें | इसलिये यदि हम केवल जोकाकृल होते हैं तो वे हमें भिड़केंगे। यह उनको 
अद्भाजक्ि भेंट करने का कोई ढंग नहीं। एकमात्र ढंग यह है कि हम अपना दृढ़ 
तिशचय प्रकट करें और यह नई प्रतिज्ञा करें. कि हम उचित आचरण करेंगे 
और अपने को उस महान्‌ कार्य के लिये सम्रपित करेंगे जिसे कि उन्होंने 
धरञ्षया था, और जिस कि उन्होंने, इतती बड़ी हद तक पूरा किया। इसहिये हमें 
, असम करना हैं, हमें परिक्षम करना है, हुमें त्याग करता है और इस प्रकार, कमर" 

सै-क बुछ हुए तक, यह सिद्ध करना है कि हम उनके योग्य अनुयायी है । 
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महोदय, जैसा आपने कहा, यह स्पष्ट है कि यहू घटना, यह दु्घेटना, केवल एक 
पागल आदमी का असबद्ध कृत्य नहीं है। यह परिणाम हैं अहिसा और घृणा के 
उस्त खास वातावरण का जो इस देश में कई महीनों और वर्षों से, खासकर 
पिछले कई महीनों से बना हुआ है। वह वातावरण हमारे चारों ओर व्याप्त हैं और 
हमें घेरे हुए है, और यदि हमे उस उद्देश्य की पूति करनी है जिसे कि उन्होंने 
हमारे सामने रक्‍्खा, तो हमें इस वातावरण का मुकाबला करना हैं, 
उसके विरुद्ध लड़ना है और घृणा और हिंसा, आदि बुराइयों को जड़ से उखाड़ 
पेंकना है । 


जहाँ तक इस सरकार का संबंध है, में आशा करता हूँ कि वह इसका सामना 
करने में कोई यत्न, कोई उद्योग उठा न रखेगी, क्योकि अगर हम ऐसा नहीं करते, 
अगर हम अपनी कमजोरी से या किसी कारण से जिसे हम पर्याप्त समभते हे, 
शब्द या छेख था कार्य हारा इस हिसा को और घृणा के इस प्रचार को रोकने 
का समुचित प्रयत्म नहीं करते तो हम वास्तव में इस सरकार में रहने के योग्य सही 
है, हम छोग निएचय ही उनके अनुयायी होने के योग्य नहीं हे और हम उस महान 
आत्मा के लिये, जो दिवंगत हुई है, भशंसा के शब्द कहने के योग्य भी नहीं है। 
इसलिये इस अवसर पर, या किसी भो अवसर पर, जब हम इस महान्‌ विवंगत 
स्वामी के त्रिषय में सोचें तो उचित यही हैं कि हम काम और परिश्रम और 
त्याग को ध्यात में रखकर सोचें। जहाँ भी हम बुराई देखते हो उसका रामना करने 
के विचार से और जिस रूप में उन्होंने हमारे सामने सत्य को रक्‍सा है उसे ब्रहण 
किये रहने के विचार से हम उनके विपय में सोचें, और यदि हम ऐसा करेगे, तो 
हम चाहे जितने अयोग्य हों, हम कम से कम अपने कतंव्य का पाकून करेंगे और 
उनकी आत्मा के प्रति उचित श्रद्धांजलि भेंद करेंगे। 


वे ब्ले गये और साशा भारत आज अपने को अतवाथ अनुभव कर रहा 
हैं और ब्रिछोह के शोक में डूब रहा हैँ । हम सभी को इस भावता का 
आभास है भर में नहीं कह सकता कि इससे हम कब मुक्त हुगे । साथ 
'ही साथ हम एक गवंपुर्ण इतज्ञता की भावना का भी अनुभव कर रहे है 
कि इस पीढ़ी का सोभाग्य रहा है कि हम इस महाम्‌ व्यवित के संपर्क में 
आये । जोने वाले मुर्गों में, अब से सैकड़ी, भौर संभवत हजारों वर्ष बाद, 
छोग इस पीढ़ी का ध्यान करेंगे जब्र कि यह ईईबरीम पुर इस धरती पर 
चलता था, और हमारा ध्यान करेंगे, जो कि चाहे जितते छोटे रहे हों, उसके दिलाये 
मार्ग पर और उतर पवित्र धरती पर, जिस पर उ्तके पैर पंडे, चलन सभी हैं। माइयें 
हँस उनके योग्य बनें । 


ढ 


अंतिम यात्रा 


आखिरी सफर खतम हुआ, अंतिम यात्रा समाप्त हो गई। प्रायः ५० वर्ष से 
भी अधिक समय तक महात्मा गाँधी हमारे इस देश में सर्वत्र भमण करते रहे, 
हिमालय और सीमा-आन्‍्त और ब्रह्मपृश्न से लेकर कन्याकुमारी तक सारे प्रांतों में, 
देश के सभी हिस्सों में वे घूमे--खाली तमाशा देखने के लिये नहीं बल्कि जनता 
की सेवा करने के छिये, जनेता को पहिचानने के छिये। शायद और कोई भी 
भारतीय ऐसा न होगा जिसनें इस भारत देश में इतना भ्रमण किया हो, यहाँ की 
जनता को इतना पहिचाना हो, और जनता की इतनी सेवा की हो। तो उनकी इस 
दुनिया की यात्रा ख़त्म हुई। हमारी और आपकी यात्राएँ अभी जारी है । 

कुछ लोग उनके लिए शोक करते हैं। और शोक करता कुछ मुनासिब भी है, 
उचित भी है। लेकिन शोक किस बात का ? गांधी जी के गुजरने का था किसी 
और बात कार महात्मा जी का जीवन और भहात्मा जी की मृत्यु दोनों ही ऐसी 
रही है, कि हमेशा के लिये हमारा देश उनकी वजह से चमकता रहेगा। 


शोक किस बात का? हाँ, शोक अपने पर है, महात्मा जी. पर तहीं। 
अपने ऊपर, अपनी दुबंछता पर, हमारे दिलों में जो हेष है, जो अदावतें हूँ और 
जो लड़ाइ्यां हम आपस में छड़ते है उन पर। थाद रखिये, महात्मा जी ने किस बात 
करे लिए अपनी जान दी ? याद रखिये, क्या बात पिछले चन्द महीनों से उन्होंने 
विशेष-हूप से पकड़ी थी ? अब हम उत्तका आदर करते हे परन्तु आदर खाली नाम 
का तो नहीं होना लाहियें, आदर होना चाहिये उनकी बातों का, उनको उपदेश 
का और विशेषकर उस बात का. जिसके लिये उन्होंने अपना जीवन भअर्पंण 
कर दिया | और फिर हम और आप ग्रहाँ इस त्रिवेणी से, गंगा तह से, 
घर जाकर जरा अपने अपने दिलों से पूछें कि हमने अपना कर्तव्य कितना किया। 
हमें जो रास्ता महात्मा जी ने दिखाया था उस' पर कहाँ तक हम -चले, कहां 
बक हमने आपस में मेल रखने की कोशिश की, कहां तक लड़ाई की १ अगर 
इन बातों पर हम विचार करें और फिर सही रास्ते पर चलें तभी हमार 
लिये और हमारे देश के छिये भरा हें । एक महांपुरुष हमारे देश 
में आया; दुदिया भर में उसकी चमक फैली, हमारा देश भ्री चमका और फ़िर 


१९ फरवरी, १९४८ के प्रयाग में भिवेणी संगम पर पृज्य बापू के अस्थि- 
विसजन के बाद दिया गया भाषण । 
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हमारे देश के और हमारे ही एक भाई के हाथ से उनकी हत्या हुई। क्या बात है? 
आप सोचें । एक आदमी पागछ हो था व हो, लेकित क्या बात हे कि इस 
आदमी ने हत्या की। इसलिये कि इस देश में एक दूसरे के दिलों भे, 
एक दूसरे के विरुद्ध, दुश्मनी और लड़ाई-कगड़ें का विष फेलाया गया है । उसी 
विष में से ये सब जहरीले पौधे निकल रहे है । अब आपका और हमारा काम 
है कि उस जहर को हम खत्म करें | हमने अगर महात्या जी से कुछ सबक 
सीखा है तो किसी एक व्यक्ति से, एक शस्स से, दुश्मनी का कोई सवाल ही 
नही उठता। हम किसी से दुश्मनी नहीं करेगे, छेकित जो बुरा काम है, जो 
जहरीली बात है, उससे दुश्मनी करेंगे, उसका मुकाबझा करेंगे और उसको हसायेंगे। 
यह सबक हमने महात्मा जी से सीखा है । हम कमजोर हैं, फिर भी उनके साथ 
रहकर कुछ बड़प्पन हममें भ्री आ गया है। उनके साये में हम भी छोगों को कूछ 
लम्बे चौड़े मालूम होने छगें । छेकिन असल में तेज उनका' था, प्रताप उनका था, 
दक्ति उनकी थी और रास्ता उनका था। कुछ लड़खड़ाते, कुछ ठोकरें खाते हम भी उस 
रास्ते पर चले, इसलिये कि हम भी कुछ सेवा कर सकें। देश का अब वह सहारा 
गया, लेकिन में कैसे कह सकता हूँ कि वह गया? क्योकि यहाँ भाज जो लाखों 
आदमी मौजूद है उनके अन्दर से और देश के करोड़ो आवशभियों के दिलों से 
क्या गाँधी जी की तस्वीर हटेगी ? सही, क्यों कि आज जिन करोड़ों लोगों 
ने उनको देखा है वे याद रखेगे। आगे नई सस्लें आयेंगी, नये अकुर उ्ेंगे, जो 
अपनी आंखों से उन्हें नही देखेंगे, केकिन फिर भी उनके द्विक में वह तस्वीर जमी' 
रहेगी, वगोकि देश के इतिहास में वहू जम गई है। आज कहा जाता है कि वह गाँधी- 
यूग एक तरह से खत्म हुआ, जो ३०-४० वर्ष हुए भारत में शूरू हुआ था। लेकिन 
खत्म कैसे हुआ, समाप्त कैसे हुआ ? बह तो एक तरह से, एक दूसरे ढंग से अन्र 
शुरू हुआ है। अब तक उनके साये में हम उनका सहारा लेते थे, उनसे हमें 
मदद मिलती थी । अब हमें और आपको अपने पेरों पर खड़ा होना है। हां, उनके 
उपदेश का सहारा लेना है, उनकी याद का सहारा लेना है, उनसे थोड़ा-बहुत 
जो सीखा हैँ उसको सामने रखकर चलता है। सहारा तो उनका काफी हूँ; 
लेकित अब' अपने पैरों पर लड़ढा होना है और विशेषकर जो उत्तका बभाल्षिरी 
उपदेश है, संदेध है, उसकी याद रखना है। वह उपदेश यह है कि हमें ढरता नहीं चाहिये। 
यो हमेज्ञा यह सिखाते थे कि हम अपने दिल से डर निकाह दें, द्वेष निकारू दें, 
एक दूसरे से कड़ाई-भंगड़ा बन्द कर दें, और अपने देश को जाजाद करें। उत्होंनें हमारे 
देश को आजाद कराया, स्वराज्य छिया। स्वराज्य लियो भौर ऐसे तरीके से लिया 
कि सारी दुनिया को आइचय हुआ। वह हमें सिल्‍ा तो, णेकित मिलते बदत हम उसको 
संबेध भूल गये, हम बहक' गये और लड़ाई-काड़ा करने कूगे जिध्से वेश का 
मास बदेताम हुआ। आज कह हमारे यहाँ कितने ही तोजवास हैं भो बहके हुए है' 
और त जाये क्‍्या-क्‍्यों तारे गाते हैँ, और त जाने क्या-जया गलत बातें कहते हैं | 
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पर वे इस देश के नौजवान हैं। हमें उनको सही रास्ते पर छाना है । लेकिन में आपसे 
कहना चाहता हुं कि छोगों के दिलों में, यह जो द्वेष का जहर फैला हुआ है, जो 
कहता है कि हिन्दू को मुसलमान से लड़ना है मुसलमान को हिन्दू से लड़ना है या सिख 
को और किसी से लड़ना हूँ, जो धार्मिक ऋगड़े पैदा करता है या धर्म के ताम पर 
राजनैतिक भगई पैदा करता है, वह बुरी चीज है, और उसे दूर करना ही होगा। 
उम्न हमारे देश को चीचे गिराया हैं और अगर हम होशियार नहीं होते तो हमे 
तथा हमारी आजादी को तवाह करेगा। इसलिये हिन्दुस्तान को होशियार करने के 
लिये महात्मा जी ने लगभग दोन्तीन सप्ताह पहले उपवास किया था । उनकी 
तपस्था और उनके बलिदान से जनता कुछ जागी, कुछ हम्न ने और जनता के 
प्रतिनिधियों नें जाकर उनसे इकरार किया, प्रतिज्ञा की कि हम इस गलत रास्ते 
पर नहीं चरलगे। उन्होंने अपना व्रत उपवास खत्म किया। उस समय किसको मालूम 
था कि थोड़े ही दिनों में मौन और उपवास का एक लम्बा सिलसिला शुरू हो 
जायंगा ? सप्ताह मे, बे एक दिन मौन रहते थे, पर आज हमेशा के छिये हमारे 
और आपके लिये भौन हो गये। तो आखिरी सबक उनका यह था इस लड़ाई-भगड़े 
को रोका जाय। बहुत कुछ लोग उस सबक को समझे, अ।प और हम भी सब समभे 
भौर देश भी समका। आप यह याद रखिये कि अंगर ऐसा लड़ाई-फगड़ा 
जारी हुआ, अगर एसी बातें हमारे देश में हुई, जिनका एक नमून्ता और बहुत ही' 
खतरनाक नमूना महात्मा जी की मौत है, अगर हमारे देश में लोग हाथ उठाने 
लगें, और महात्मा जी ज॑से महापुरुष की हत्या करने छगे, सो भी इस छिये 
कि वे उनकी राय से सहमत नहीं हैं था उनकी राजनीति को समभते नहीं हूं, तो 
यह देश के लिये बड़ा खतरनाक होगा । हेम कहते है कि हमारे वेश में 
जचता का राज्य हो, स्वराज्य हो, इसके माने वया हे ? इसके माने ये हे कि हम 
एक-दूसरे को समझे, सारी जनता अपने प्रतिनिधि चुने और जो बात वे निश्चय 
करें, वह की जाय । अगर इस तरह हम एक-दूसरे को समझ कर नहीं चलते 
और हर आदसी एक दूसरे से छड़ता है तो देश कैसे बचेगा ? वह तो तबाह हो 
जायगा । यहाँ हमारे देश के फौज के बहुत से सिपाही बैठे है। अपने देश की 
भाजादी भौर देश के लिये गरूर करना उनका कर्तव्य है! व देश की सेवा करें, 
देश की रक्षा करें। अगर सिपाही एक-दूसरे से लड़ा करें तो फौज की फौज ही 
खत्म हो जायगी । फिर फौज की ताकत तो नहीं रही। इस तरह देश की ताकत 
और देंश की द्ावित्त एक दूसरे से लड़ते से खत्म होती है। ऋमड़े की जो बातें 
हों उदका मिलकर और एक-दूसरे को समभ्राकर, फैसछा कर छेना, यही ठीक 
स्व॒राज्य हैं, ठीक जनता का राज्य है। तो इस राय पर जो छोग नहीं चलता 
शाहत॑ य॑ दूसरे रास्ते पर चलते हैं। किन्तु जब वे 'हमको और आपको नहीं समा 
सकते तो फिर तलवार और बन्दूक छेकर छोगों को आरना शुरू कर देते हैँ । 
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वें अपने भाइयों को, इस लिये मारते हैं क्योकि जनता उनके विरुद्ध है। अगर 
जनता उनके विरुद्ध न हो तो बे फिर जनता के अल पर हुकूमत की कर्सी पर 
बठ सकते हूँ। लेकिन जब वे यह जानते हें कि जनता उनके विरोध में है और 
वे जनता को अपनी तरफ नहीं छा सकते तो भगड़ा-फसाद करते हें ताकि 
हुकूमत में उलठ-फेर हो और उससे वे कोई फायदा उठायें। लंकित यह समझता लड़-- 
फपन है कि मार-पीट या ऋगड़ा-फसाद करके इस देश की हुकूमत बदली जा सकती है 
या उसमें कोई उल्लट-फोर किया जा सकता है । जो आदमी कुछ भी नहीं समझता 
वही ऐसी बात कह सकता है। फिर भी एसी बात हुई तो क्यों हुई? इसलिये 
कि हमारे देश के बहुत से लोगों ने, जिनमें वे लोग भी शामिल हैँ जो ऊंची- 
ऊंची पदवियों पर हैं, इस जहरीले विष की फिजा को देश में बढ़ाया । 
अब हमारा और आपका काम हैँ कि इस जहर को पकड़ें और इसे खत्म 
करें, नहीं तो याद रखिये यह देश इस जहर में डूब जायगा। गुभे विश्वास है कि 
एम इसका विरोध पूरी तरह करेंगे। हमने बहुत कुछ खो कर यह सबक सीखा हूँ। 
हमारे दिल और हाथ-पैर इसलिये कमजोर थे कि महात्मा जी की मृत्यु हो चुकी 
है । हम और आप में से कितने ऐसे हैं जो इस बात की प्रतिज्ञा नहीं करेंगे कि हम 
ऐसा भंगड़ा-फसाद नहीं होने देंगे, जिससे महात्मा जी मरे, जिससे हमारे देश का, 
ही नहीं सारी दुनिया का महापुरुष भरा। इस अतिज्ञा को जहाँ तक हममें ताकत 
है, हमपूरा करेंगे। 

तो आप और हस सब इस गंगा के तट से वापस जायंगे। हमारा बिल उदास 
है, उसमें अकेलापन है। विचार आता है कि बया अब कभी हम गाँधी जी को नहीं देखेंगे । 
दौड़-दौड़ कर हम उतके पास जाते थे। जब कोई दिल में परेशानी होतीं थी, जब 
कोई बड़ा भ्रइत होता था और समझ में से जाता था तबहम उससे सलाह 
छेते थे। भूब कोई सछाह देने वार! नहीं हैँ और न कोई हमारे बोक को उठाने 
वाला है। हमारे देश में न जाने कितते हजार या छास्र पुरुष उनको अपना 
मित्र समझते थे और उनके पास दौड़-दौड़ कर जाते थे। सप्ी उनके बच्चे 
से हो गये थे। इसीलिये उनका ताम 'राष्ट्रपिता' था। वे हमारे देश के पिता थे। 
उनके त रहने से देश के छाखों करोड़ों घरों में आज उतना ही शोक है 
जितना कि पिता के भर जाने से होता है। तो हम यहाँ से जायंगे उदास होकर, 
अकेले होकर। पर साथ ही हम यहाँ से जायंगे एक गरूर लेंकर--जारूर इस बाल 
का कि हमारे देश में हमारा नेता एक ऐसा महापुरष था जिसले सम्पूर्ण देश 
को सचाई के रास्ते परदूर तक पहुँचा दिया, और हमें भी लड़ाई का तरीका 
बताया वह भी हमेशा सवाई का था। याद रखिये, उन्होंने जो «रास्ता 
हमे विल्लाथा वह कंड़ाई का था, बहु चुपव्राप हिमाछय की चोटी पर बैठने- वाड़ें 
महात्मा का नहीं था। वें हमेशा अच्छे कामों के लिये कड़ाई लड़ते वाले में | 


ब्ब्ठ 

उनकी छड़ाई सत्य, अंहिसा और शांति की थी, जिससे उन्होंने ४० करोड़ 
आदमियों को आजाद कराया। इसछिये हमें चुपचाप नहीं बैठ रहना है। हमें अपना 
कर्तव्य पूरा करना है और हमारा काव्य यह है कि हमने जो श्रतिज्ञा की है, 
उसे पूरा करें और हमारे देश में जो विष फैला है और ख़राबियाँ पैदा हुई हैं 
उनको हटाकर सच्चाई के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर चले। हम इस देश को 
ऐसा स्वतंत्र ओर आजाद बनायें कि इसमें हर धर्म का आदमी, खुशी से 
मिलकर रहे और एक-दूसरे की सहायता करे और दुनिया को भी हम रास्ता 
दिखायें। यह प्रतिज्ञा करके हम यहाँ से जाय॑ तो हमारे लिये भला है। हमने एक 
बड़ा सबक तो सीखा और अगर हम अपनी दुर्बंहता के कारण इस बात को 
नहीं कर सके, तो फिर यह कहा जायगा कि एक महापुरुष आया और चला 
गया लेकिन जनता उसके योग्य नहीं थी, बहकती थी, छोटी थी और उसके बड़ेपन 
को भी नहीं समझती थी। 


इन पिछले तीसन्‍वालीस वॉोों” में आपने और हमने न मालूम कितनी 
वार महात्मा जी की जय के तारे लगाये । सारे देश में वहू आवाज गूजी। 
परन्तु धस आवाज को सुनकर महात्मा जी का दिल दुखता था। थे अपनी जय 
क्यों चाहते | वे तो विजयी पुरुष भे। उनकी जय आप क्‍या करेंगे ? जय 
तो हमारी और आपकी होने वाली है। उनकी जय तो है, हमेशा के लिये, एक 
विजयी पुरुष की हैसियत से । हजा र--दस हजार वर्ष तक उतका ताम लिया जायगा। 
और जय हमारी और आपकी वे चाहते थे, इस देश की जनता की और विशेष 
कर गरीब जनता की। वे किसानों, हरिजन भाइयों, दरिद्रों भौर गिरे हुओं 
की सेवा करते थे भौर उनको जाकर उठाते थे। उनके ढंग पर उन्होंने 
अपना रहन-सहन बनाया और कोशिश की कि देश में कोई नीचा मे हो । 
वें दरिद्रनारायण की चर्चा किया करते थे। इस तरीक॑ से उन्होंने भापकी और 
हमारी जय चाही थी, देश की जय चाही थीं । कैकिन हमारी और आपकी और 
ब्रश की जब और तो कोई नहीं कर सकता था। वह तो हम अपने बाहुबकू से 
ही कर सकते थे। इसलिये उन्होंनें हमें मंत्र पढ़ाया और सिखाया कि हम क्या करें 
और क्या न करें। वे. क्राद्ली ऊपरी जय नहीं चाहते थे, और देक्ों की तरह 
शीरयुद्द मचाकर या हुहलड़ और बेईमानी करके या तलवार बंदुक भी चला 
कर में जीतना नही चाहते थे, क्‍योंकि ऐसी जीत बहुत्त दिनों तक नहीं अलती । 
सत्य की विज्यय ही स्थायी विजय होती है। इसलिये अपनी छड़ाई में उन्होंने 
सत्य और अहिसा के ही अस्त का सदा प्रयोग किया। जिस विजय की नींव सत्य 
पर रखी जाती है, उस पर कितनी ही बड़ी इमारत बनाई जा सकती है । 
ऐसी इमारत कम्मी ग्रिरती नहीं, क्योंकि उसकी बुनियाद भजबूत है। 
आज कैछ की दुनियां में क्रांति होती है, इन्ककाब और उलट-फेर होते है, कभी 


३१ 


देश नीचे जाता है कभी ऊपर। फरेब, भूठ और दगाबाजी का बोलबाहा है, यह 
आज कल की राजनीति है । उन्होने हमें दूसरी ही राजनीति सिखाई, सचाई, 
अहिंसा, और एक दूसरे से प्रेम करने की राजनीति । उन्होंने हमें बताया कि 
हमारे इस भारत देश में बहुत से धर्म और मजह॒ब हैं। ये बहुत दिलों 
से चले आये हैं और अब भारत के ही हो गये है, विदेश के नहीं। ये सब हमारे हे 
और इनऊे मनाने वाले सब हमारे भाई है । हमें मिलकर रहना है। किसी को अधिकार 
न हो कि वह दूसरे के अधिकार को छीने, किसी को अधिकार न हो कि वह किसी 
दूसरे का हिस्सा ले। हमारी जनता का राज्य हो और उसमें सारे ३०-४० करोड़ हिन्दुस्ता- 
नियों का बराबर का भाग हो। यह न हो कि थोड़े से अमीर लोग उसके बड़े हिस्सेदार 
बन जाये और हमारी सारी जनता गरीब ही रह जाय | यह स्वराज्य महात्मा जी का 
नहीं था, आम जनता का था और आम जनता का स्वराज्य एक कठिन बात है। छेकिन 
धीरे-धीरे हम इस तरफ जा रहे हैँ उदका सबक सीख कर और उनकी शक्ति और 
तेज लेकर हम पीरे-भीरे आगे बढ़ रहे हैं। छेफिन' भब' उनका यह आखिरी सबक 
देखकर समय आ गया है कि हम ज्यादा चुस्ती से आगे बढ़ें और समझें, उसकी 
खराबियों को ख़त्म करें और फिर आगे बढ़ें । तब असल में हम और आप बहुत 
जोरों से और सचाई से कह सर्कंगे कि महात्मा गांधी की जय । 


सब से बड़ा भारतीय 


दो सप्ताह हुए जब भारत ने और दुनिया ने उस दुघंटना का हार जाना 
जो भारत को आने वाल यूगों तक कलंकित करेगी। ये दो सप्ताह दुःख और 
हृदय-मंथन के, प्रबल और दबे हुए भावों की उठती हुई बाढ़ के, और करोड़ों 
आंखों में गिरते वाले ऑसुओं की धार को रहे हें। काश कि ये आंसू हमारी 
कमजोरियों और छोटेपन को बहाकर हमें उस गुरु के कुछ योग्य बनाते जिसका मात्तम 
हम मना रहे हैं। इन दो सप्ताहों में भू-मंडछ के कोने कोने से, राजाओं और 
सत्ताधारियों ने और बड़े बड़े अभधिकारियो और साधारण लोगों मे, जो स्वभावतः उन्हें 
अपना मित्र, साथी और मेता समभते थे, श्रद्धांजलियाँ भेंट की हैं। 


भावनाओं की यह बाढ़ धीर-धीरे ही कम होगी जैंसा कि इस तरह की भावनाओं 
का नियम हूँ । फिर भी हममें से कोई भी ऐसा नहों है जो पहले जैसा बना रहे, 
क्योंकि वे हमारे जीवत और चिंतन के ताने-बाने में समा गये थे। 


लोग उनके स्मारक के रूप में उनकी काँसे या संगमरमर की मूत्तियाँया स्तम्भ 
बताने की बात चछाते हैँ" और इस तरह उनका उपहास करते हैं और उनके संदेश 
को भूठा बनाते हैँ | हम उन्हें किस तरह की श्रद्धांजलि भेंट करें जिसे कि वे स्वयं पसंद 
करते? उन्होंने हमें जीने और मरने का ढंग बताथा है और अयर हमने वह सबक 
नहीं सीखा, तो यही बेहतर है कि हम उनका कोई स्मारक ने बनायें क्योंकि 
उनका जो एकमात्र उपयुक्त स्मारक हो सकता है वह है उनके दिखाये रास्ते पर 
श्रद्धा से चलता और जिन्दगी और मौत में अपना कर्तव्य पाछम करना। 


वें सबसे बड़े हिन्दू ओर सबसे बड़े भारतीय थे, इतना बड़ा अनेक पीढ़ियों 
में कोई नहीं हुआ, और उन्हें हिन्दू और भारतीय होने का गय॑ था । उन्हें भारत से 
इसछिये प्रेम था कि उसने सदा ही कुछ अक्षप्ण सत्यों का प्रतिनिधित्व किया 
है। यश्मपि वे यई ही घामिक व्यक्ति थे और उस राष्ट्र के पिता कहलछाये जिसे कि 
उन्होंने स्वदंव्ता दिलाई, फिर भी किसी संकीर्ण धामिक था राष्ट्रीय बंधन से उनकी 
ब्रात्मा बची वहीं थी। इस प्रकार वे एक महान्‌ अन्तर्जातीय व्यक्ति बनें । उनका 
विश्वास मनृष्य मात्र की एकता में था और उन्होंने विशेष रूप से सर्वत्र करोड़ों 
भरीबों, दुखियों और दलितों की संत्रा को अपनाया था। 


!॑४ फरवरी, (९४८ को नई दिल्‍ली से प्रसारित भाषण | 





डरे 


उनकी मृत्यू के अवसर पर जितनी श्रद्धाजल्याँ उन्हें भेट हुई, उतनी 
इतिहास में किसी दूसरे मनृप्य को नहीं मिली। वदाचित्‌ सब से अधिक प्रसन्नता 
उन्हे उप सौहाद॑पूर्ण श्रद्धाजलियों से प्राप्त हुई होती जो कि पाकिस्तान क॑ छोगों 
से उन्हे मिली है। दुर्घटना के दूसरे दिन हम सभी क्षण भर के लिये उसा कड़एपन 
को भूल गये जो पिछले महीनों के संघर्ष और बिकृगाव के कारण हममे पेदा हो 
गया था, और गाधी जी भारत के लोगों के प्रिय नेता के रुप में सामने आये, 
उस भारत के जो कि इस जीवित राष्ट्र के बटवारे से पहले था। 

लोगो के हृदय और मस्तिष्क पर उनके इस गहरे प्रभाव का क्या कारण 
था ? आने वाले युग इस विषय पर अपना निर्णय देगे। हम छोग तो उनके रामय से 
इतने निकट है कि उन्तके अद्भुत रूप से संपन्न व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का ठीक 
ठीक अनुभव भी नहीं कर सकते। छेकित हम लोग भी इस बात का अनुभव करते 
हूँ कि रात्य के लिये उनमे महान्‌ प्रेम था। यही सत्य-प्रेम उन्हे यह घोषणा करने के 
लिये बराबर प्रेरित करता था कि अच्छे उद्देश्य की रिद्धि बुरे साधनों द्वारा नहीं 
हो सकती । अगर साधन बुरे हों तो स्वयं उद्देश्य में टेड़ापन अ। जायगा। जब कप्ी 
थो समभते थे कि उन्होने भूल की हे तो यही सत्य-प्रेम उन्हे अपनी भूछों की घोषणा 
बरने के लिये प्रेरित करता था-अपनी कुछ भूलों को उन्होव हिमालय जैसी बड़ी भूले 
बताया है। यही सत्य प्रेम उन्हें बुराई और असत्य से, वह जहा भी हों और परिणाम 
शो भी हो, लड़ने की प्रेरणा देता भा। इस सत्य ने गरीबों और अंकिंचनी की सेवा को 
उसके जीवन की एक प्रबछ प्रेरणा बता दिया था, क्योंकि जहां भी विषमता, भेद और 
दसत है वही अस्याय, बुराई और असत्य भी है। और इस तरह वे सामाजिक 
था राजनंतिक ब्राएयों से पीड़ित सभी लोगो के प्रिय और एक आदशे जनसमाज 
के प्रतिनिधि बन गये थे ।' इरा सत्य के कारण ही ऐसा था कि जहां भी थे 
बैठ जाते वह स्थछ मंदिर बन जाता था और जहां उनके पर पड़ जाते चह स्थर 
ती्थें हो जाता था । 

घरीर से हमें छोड़तर चले गये और अब हम उन्हें फिर कप्ती न देख 

सकेंगे, और न उनका भीठा स्वर सुत्र सकेंगे न दौड़ कर उनकी सछाह छेंने जा सकेंगे 
ठेकिन उनकी अमिट स्मृति और अमर संदेश हमारे साथ श्दा बने रहेगे । हम 
इतका आदर किस तरह कर सकती हैं और जीवम को उनके अनुरूप कंसे बना सकते 
है? 

आरत में वे एकंता के महान प्रवतंक थे । उन्होंने हमें सिखाया कि दूसरों के 
साथ केबल सहिष्णुता का बरताव ही नहीं करना चाहिये ब्त्कि उन्हे समान 
उद्योगों भें मित्र और साथी संमभला चाहिंगरे। अन्हींने हमें अपने छोटे-छीटे स्वार्थो 
और पक्षपातों सें ऊपर उठकर दसरीं में भेलाई देखते की शिक्षा दी। उनको 
जीवन के अंतिम कुछ भहीते और हवये उतकी मृत्य हमारे छिये इस एदार सहिष्णुता 

दिज-+फॉफ 


३४ 


और एकता के उनके सदेश के प्रतीक बन गये हैं। उनकी गृत्यु से कुछ पहले 
हमने उनको सामने इसके लिये भ्रतिज्ञा की थी । इमे इस प्रतिज्ञा का पालन -करना 
चाहिये और याद रुवता चाहिये कि भारत यहां क॑ सभी रहने वालों का, वे चाहे 
जिस धर्म क॑ हों, समान्य घर है। वे हमारी महान विरासत के वराबर के 
माझीदार है और उनके बराबर के अधिकार और कर्तव्य हैं। हमारा एक मिला- 
जुछा राष्ट्र है, जैसा कि सभी बड़े राष्ट्र अतिवाय रूप से होते है। यदि हमने दृष्टि- 
कोण की कोई संक्रीणंता दिखाई और इस बड़े राष्ट्र को सीमाओं में बांधने का यत्न 
किया तो यह उनकी अनिम शिक्षा के साथ दंगा होगी और निष्चय ही हम तबाह 
हो जायेगे और उस आजादी को खो बैठेंगे जिसके लिये उन्होंने परिश्रम किया 
ओर. जिस उन्होंने एक बड़े अंझ में हमारे लिये हासिल किया। 


भारत कं साधारण व्यक्ति की, जिसने कि अब तक इतने दुख भेजे हैं, सेवा 
करना भी उतना ही आवश्यक है। उसका हक सब से ऊपर हीना चाहिये और 
उसकी दशा के सुधार के रास्ते में जो कुछ भी बाघा हो उसे अछग हटा देना चाहिये । 
नैतिक और मानुषिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि साधारण राजनैतिक समझ-बूफ की 
दृष्टि से भी यह आवश्यक हो गया है कि आम आदमी का स्तर ऊंचा किया जाय 
और उसे उन्नति करने का पूरा अवसर दिया जाय। जो सामाजिक संगठन उसे यह 
अवसर नही देता, वह अपने आप को खोठा प्रमाणित करता है और उसे बदल 
देना चाहिये । 

गाधी जी चले गये है परन्तु उनकी प्रज्वलित आत्मा हमारे चारों ओर व्याप्त 
है। अब हमारे ऊपर बोक आ पड़ा है और तत्काल यह आवश्यक हो गया है कि 
हम इस बोक को अपनी पूरी सामर्व्य से उठाये और निभाएं। हमें आपस में मिल 
जुह कर रहना है और साम्भदायिकता के उस घोर विष क्रा मुकाबला करना है 
जिमने हमारे युग के सब से बड़े व्यक्ति की जान ली । हमें इसको जड़ से 
उसाड़ता है, भद्के हुए छोगो के प्रति प्रतिशोध की भावना से नही, बल्कि 
स्र्व्यं इस बुराई के साहसपूर्ण विरोध की भावता से। यह बुराई गांबी जी की 
मृत से समाप्त नहीं हो गई। और यह बात तो और भी छज्जाजनक है कि कुछ 
लोगों मे इस हत्या पर विभिन्न प्रकार से खुशियां मनाई । जिन्होंने ऐसा किया 
जा जो इस तरह के विचार रखते हें वे भारतीय कहूछाने के अधिकारी 
नहीं है । 


मेने बताथा है कि राष्दु के इस प्ंकट के अवसर पर हमें मिकत-जुर कर रहूमा 
चाहिये और जहां तक संभव हो सार्वजनिक विवाद से बचता चाहिये और मुख्य बातों 
में एकमत प्राप्त करने पर जोर देना चाहिये। में समांचार-पत्रों से विशेषरूप से 


॥| 


रेप 


अनुरोध करूंगा कि व इस आवश्यक कार्य में सहायता दें और व्यक्तिगत अथबा 
ऐसी आलोचनाए न करे जो देश में फूठ को उत्तेजना देती हों । में विशेष रूप से 
यह अनुरोध काग्रेस के अपने उन करोड़ो मित्रो और साथियों से भी करूशा जिन्होंने 
महात्मा गाधी का नेतृत्व स्वीकार किया हैँ जगचें बह अकस्तर कसौटी पर पूरे 
नही उतरे । 


अखबारों में पढ़कर ओर अन्य सूतो से भी यह जानकर कि सरदार पटेल और 
भेरे बीच गहरे भेद के होने की दबी हुई चर्चा हो रही है, मुझ बेहद दुख हुआ है। बेशक 
बहुत वर्षो से स्वभाव के तथा दूसरें भेद बहुत विषयों पर हम लोगों में रहे है, लेकिन 
कम से कम भारतवर्ष को यह जानना चाहिये कि इन 'ेदों से ऊपर हमारे राज- 
नैतिक जीवन की प्रमुख बातों में हमारा एकमत रहा है और बडे-बड़े कामों में 
हमने चौथाई सदी बल्कि इससे अधिक समय तक मिलूजुछ कर उद्योग किया है। 
सुख और दुख में हम बराबर साथ रहे है। क्या यह सभव हे कि हमारे राष्ट्र के 
भविष्य के लिये जो यह संकटकाल सामने आया हे उसमे हम में से कोई छोटापन 
दिखायेगा और राष्ट्रहित के अतिरिक्त किसी दूसरी बात पर ध्यान देगा? में 
सरदार पटेल के प्रति सम्मान और आदर प्रकट करूँगा, न केवछ उनकी राष्ट्र के 
प्रति आजत्म सेवाओं के लिये बल्कि उत्त महान कार्यों. के लिये भी जो कि 
उन्होंने उस समग्र से किये हें, जब से कि वह और में भारत सरकार की सेवा में 
रहे है। व युद्ध और शात्ि के समय हमारी जनता के बहादुर सरदार रहे हेँ। जब 
कि दूसरे डिग जाते मे दुढ़निष्ठ रहे हैं और व एक बड़े संगठनकर्ता है। इन 
अनेक वर्षों में उनके साथ काम करने का मेरा सौभाग्य रहा है और समय के साथ- 
साथ उनके प्रति मेरा प्रेत और उनके महान गुणों के प्रति मेरा आदर बढ़ता गया हैं । 


हाल में अखबारों में कुछ अनधिकृत समाचार अकाशित हुएं हे जिनसे छोगों 
में गछतफहसी फैल गई है कि मे अपने पुरात सित्र तथा साथी जयप्रकाश नारायण 
के विद्ध कड़ी भाषा में आलोचना की हैं । थे समाचार गलत है। में यह कहना 
चाहंगा कि भारत के रामाजवादी दछ की कुछ तौतियों से मुझे गहरा वुख पहुंचा 
है । और में समझ्षता हूं कि आावेद् में आकर या घध्नाओ के आधात से थे गलत 
काम और गरुत बयानी में पड़े हैँ, छेकित भूझे जयप्रकाश भारायणश की योग्यता 
था सचाई में कभी भी संदेह नहीं रहा | एक मित्र के रूप में में उनका 
आदर करता रहा हूं और म्‌फ़े विज्ञास है कि एक समय आयेगा जब कि ने भारत 
के भाग्य को स्वरूप देने में बड़े महत्व का भाग छेंगे। दुर्भाग्य रो सस्राजवादी देख 
नें बहुत समय से सकारात्मक नीतियां ग्रहण की हैँ और उससे उत्त व्यापक विधारों 
फो छोड़ दिया हैँ जित पर कि पहले ध्यान देना चौहियें। 

इसलिये, अंपने सार्वजनिक जीवत सेँ सहिष्णुता और सहयोग छाते के पक्ष में 
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और उन सभी शवितयों के पक्ष में जो कि भारत को एक बड़ा और उन्नतिशील 
राष्ट्र बनाता चाहती हे, मिल-जुछ कर काम करने का मे अनुरोध करता हूं । 
मेंगा अनुरोध हे कि साम्प्रदायिकता और संकीर्ण प्रातीयता के विष के विरुद्ध जीतोड़ 
प्रयत्न हो । मेरा अनुरोध है कि उद्योग के क्षेत्र के संघर्ष बंद हों, और भारत 
के नव्न्तिर्माण के लिये सभी छोगों का मिल-जुल कर प्रयत्त हो । इन महान कार्यों 
के लिये में अतिज्ञा करता हुं और मुफ्रे पूरा विश्वास है कि इस पीढ़ी के लोगों 
द्वारा गांधी जी के स्वप्त किन्‍ही अंछों में पूरे होंगे। इस प्रकार हम उनकी स्मृति 
का सस्मात कर सकंगे और उनके लिये एक उपयुक्त स्मारक का तिर्माण कर सकेंगे । 


सबसे उपयुक्त स्मारक 


स्वभावतः भारत का प्रत्येक भाग महात्मा गांधी जी का किसी न किसी रूपमें 
रमारक निर्माण करना चाहता है। प्रांतीय सरकारें, रियासतो की सरकारें, म्थुनिर्ति- 
पैलिटियाँ, स्थानीय बोर्ड और सार्वजनिक संस्थाएं तथा अन्य व्यक्ति सभी अपनें- 
अपने ढंग से स्मारक स्थापित करने के छिए उत्सुक हैं। मंदिरों से लेकर प्रतिमाओं 
तक के निर्माण के विभिन्न सुकाव रखे गये हैं। अपने एक हाल के वक्तव्य में सरदार 
पटेल ने पूरे जोर के साथ उन सभी प्रयत्मों के प्रति विरोध प्रकट किया है जो 
मंदिरों तथा ऐसे स्मारकों के निर्माण के लिए हो रहे हे और जिनसे मूततिपूजा का 
आभास होता हैं। इससे निश्चय ही गांधी जी भप्रसन्न हुए होते भौर वास्तव में 
उन्होंने ऐसे विषयों पर अपने विचार बड़े कठोर शब्दों में प्रकट किए है । 


स्पष्ट ही सबसे उपयुक्त स्मारक उनकी महान शिक्षाओं का अनुसरण 
करता और राष्ट्र के विकास के छिए उनके रचनात्मक विचारों को आग्रे बढ़ाना हूँ । 


फिर भी यह तो निश्चित-सा ही है कि कुछ मूर्तियाँ तो स्थापित की ही 
जायंगी। याद ऐसा हो, तो इस बात का अधिक से अधिक यत्न होना चाहिए कि कैवल 
फल्लात्मक कृतियों की स्थापना की ही इजाजत दी जाय। दुर्भाग्य से भारत में मू्ति- 
कला का स्तर॒परिरा हुआ है और अधिकतर लोग व्यक्ति के जैसे तैसे दूर के सादृश्य 
से भी संतुष्ट हो जाते हैं। हमारे शहर और सार्वजनिक हृ्थल ऐसी 
कृतियों से भरे पड़े हैं जिन्हें कल्पना की कैसी भी खींच-तान से कलात्मक 
या देखने भे सुन्दर नहीं कहा जा सकता। अनेक अवसरों पर मुर्क ऐसी कच्ची क्ृतियों 
को देखकर आधात पहुंचा है। में उन लोगों को, जो इस प्रकार के स्मारकों का विचार 
कर रहे हैं, इस बात के छिए आगाहु कर देना चाहता हूं कि जल्दी में कोई निर्णय 
ते करें, बल्कि कांग्रेस सभापति के सभापतित्व में स्थापित राष्ट्रीय स्मारक 
समिति को इस प्रदन पर विचार विमश की प्रतीक्षा करें। 


एक और विषय है जिसकी ओर में जनता का ध्यात विछाता चाहूँगा । 
सार भारत में सड़को, ्ौकों, और सार्वजनिक इमारतों का मामकरू४ गांधी जी 
के ताम पर करने की प्रवृत्ति हो रहीं है। यह बहुत सस्ते दंग का स्मारक 
हैँ और इसमें बिना श्रम या व्यय के कुछ संतोष तो मिल्त ही जाता है। प्रायः भूफें तो 


सई दिल्‍ली में ए० फरवरी, (९४८ को दिया गया वंष्तव्या 


रेट 


यह उसके सलाम से छाभ उठाने का प्रयत्त रूगता है और बिता किसी उद्योग के 
पह दिखाना जैसा लगता है कि हम उनका सम्मान करते हैं । इससे भी अधिक 
बांडनीय तो यह है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक नामों को, जिनकी अपनी विशिष्दता है, बदला न 
जाय। यदि ऐसी प्रवृत्तियां रोकी नहीं जातीं तो गांधी जी के नाम पर हजारों 
सहकें, पार्क और शौक हो जायंगे। इससे न तो हमारी सुविधाओं में वृद्धि होगी 
झौर न राष्ट्रपिता की कीत्तिं में। ततीजा केवल यह होगा कि बातें नतीरस ढंग से 

दुहराई जायंगी और अव्यवस्था उत्पन्न होगी। हम में से अधिकतर छोग तब गांधी 
रोड ग्रांधी नगर या गांधीग्राम में रहने रूगेंगे । 


राष्ट्रपिता 


मित्रों और साशियो, आज के दिन जिसे हम राष्ट्रपिता की स्मृति में विशेष 
रूप से अपित करते है, में आप लोगों से क्या कहें ? आज में आपसे प्रधान 
मत्री की हैसियत से कुछ न कह कर जवाहरलाह्ू की हैसियत से कहूँगा, जो 
कि आप छोगो की तरह ही भारत की लम्बी मुव्ति-यात्रा का एक यात्री है और 
जिसका यह महान सौभाग्य रहा है कि गृरु के चरणों मे बैठकर भारत और 
सत्य की सेवा करना सीखे। नमे आपसे आजकल की उन समस्याओ के बारे में कुछ 
कहूंगा जिनसे हमारा दिमाग परेशान है और जिनकी ओर निरंतर ध्यान देने की 
आवश्यकता है । बल्कि में उन बुनियादी बातों के विपय में कहना चाहूंगा जिन्हे 
गांधीजी वे हमे सिखाया है और जिनके बिना जीवन सारहीन और खोखछा रहेगा। 


उन्होंने हमे निष्षपट व्यवहार और सत्य से प्रेम करता सिखाया, ने 
केवल हमारे व्यक्तिगत जीवनों में बल्कि सावंजमिक बातों और राष्ट्रों के 
समाग्रम में | उन्होने हमें मनुष्य और उसके श्रम के गौरव का पाठ पंढ़ाया। 
उन्होंने उस पुरानी शिक्षा को दुहयया कि घुणा और हिंसा का परिणाम पृणा, 
हिंसा और विनाश के सिवा और कुछ तहीं हो सकता । और इस तरह उन्होंने 
निर्भीकता, एकता, सहिष्णुता और शांति का मार्ग दिखाया। 


हम लोगो ने उनकी शिक्षा के अनुरूप कहाँ तक अपना जीवन ढ़ाछा ? सुर्क 
भय है कि बहुत अधिक नहीं। फिर भी हमने बहुत कुछ सीखा और उत्तकें नेतृत्व 
में हमने शांतिपूर्ण साधनों हारा अपने देंश की स्वतंत्रता प्राप्त की। लेकिन ठीक 
मुक्ति के समय हम भटक गए और बुरे मार्गों में पड़ गए । इससे उनके महान 
हृदय पर असीम आघात पहुंचा, उस हृदय पर जिसकी धड़कन सदा भारत और उन 
महान सत्यो के छिए, जिनका कि युभनयुगांतरों से भारत प्रत्तीक रहा, ही थी । 


आज बे विषय सें क्या कहा जाय ? जब हम उनका स्मरण करते है और उनकी 
प्रशंसा करते हैं और कभी- कभी बच्चों की भाति उनकी मूर्तियां स्थापित करने 
फी बात करते हैं, तब वया यह भी विचार करते है कि वह संदेश जिसके हिए थे 
जिये और मरे, वया था? मुर्भ, भय है कि हम सभी उस संदेश की अतुझप अपना 
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महात्मा गांधी के जत्म दिवस के अवसर भर # अक्तूबर, १९४८ को तई दिल्ली 
सै प्रसारित एक भाषण । 


ट्र्ड 


जीवन ढालगे से बहुत दूर हैं । छेकित इसका मुझे निशिचित विदवात्त है कि 
वे महान शक्तियाँ, जिन्हें उन्होंने संच्राक्तति किया था, मौन परत जोरदार 
हंग से अपना काम कर रही हैं और भारत को उस दिशा में ले जा रही है' जिधर 
के जाने की उनफी इच्छा थी। और भी शक्षितयां हैं; फूट और असत्य, 
हिंसा और संकीर्णता की शक्तियां है, जो कि विरोधी दिशा में काम कर रही है। 
दोनों के दीच निरंतर संधर्ष है, जिस प्रकार कि अच्छाई और बुराई की शवितयों 
के बीच सारे संसार में संधर्ष चलता है। यदि हेंग गांधी जी की स्पृति का 
आदर करते है तो हमें सक्रियता से ऐसा करना चाहिए और जिन ध्येयों का वे 
प्रतिनिधित्त करते थे उनके पक्ष में सतत काम करना चाहिए। 


मुझे अपने देश का गर्ज है, अपती राष्ट्रीय थातती का गर्व है, बहुत-सी बातों 
का गर्व है, लेकिन में आपसे ग्रबंपूर्वंक वहीं बल्कि बड़ी विनस्रता से कह रहा हूँ 
क्योंकि घटनाओं ने मेरा उत्साह भंग कर दिया है । में भ्रायः संकोच अनुभव करता हूँ, 
और भारत का स्वप्न जो में देखता रहता था, मन्द पड़ गया है। मेने भारत से प्रेम किया 
है. और उसकी सेवा करनी चाही है, उसकी भौगोलिक विश्ञातता के कारण 
नहीं; इसलिए भी नहीं कि अतीत में वह महान था, बल्कि इसलिए कि उसकी वर्तगाने 
में मेरी आस्था है और मुभे विधवास है कि वह सत्य और स्वतंत्रता तथा जीवस 
के उन्ब आदशों' पर दृढ़ रहेगा । 


* बया आप चाहते हैं कि भारत इन महान उद्देश्यों भौर आदशों पर दृढ़ रहे 
जिल्‍्हें गांधी जी ने हमारे सामने रखा था ? यदि ऐसा हैं तो आपको विचार 
करना होगा और उनके आदेशों के अनुसार काम करना होगा । क्षणिक आवेश 
या तुच्छ छातों के फेर से बचना होगा । आपको उस प्रत्येक प्रवृत्ति को 
जड़ से उखाड़ कर फ्रेंकवा होगा जो कि राष्ट्र को निर्बेक्त बनाती है, चाहे वह, 
सांप्रदायिकता हो, वाहे पार्ंदय, चाहे धामिक कट्टूरता, चाहे भांतीयता और चाहे 
वर्ग का गर्व । 


हमने बार-बार बोहुसमा है कि हम इस देश से किसी प्रकार की भी साम्पदा- 
य्कता सहुत नहीं करेंगे, और हम एक स्वतंत लौकिक राज्य का 
निर्माण कर रहे हैँ जहां प्रत्येक ध्मं॑ और विश्वास के लिए समान स्वतंत्रता 
और त्म्मान है, जहां प्रत्यकके तागरिक को समाव स्वतंत्रता तथा गवसर 
पाप्त हूँ । इसके बावजूद कुछ लोग अब भी सांप्रदाविकंत और पार्थक्य 
की भाषा में बात करते हैं। में आपसे यह कहना चाहता हैँ कि में इसका पूरा 
विरोधी हूँ और अगर आपको गांधीजी की शिक्षा में विश्वास है तो में आशा 
कहता हैँ कि भाप भी इसी पंकार इसके विरोधी होंगे । 





बम्बई मे अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति की एक बैठक में श्रो नेहरू महात्मा गाधी के साथ 








९ ५ है" ] 


महात्मा गांधी की ७८वीं जयन्ती के समय भंगी बस्ती, नई दिल्‍ली में सामूहिक बरवा-पज्ञ में भाग छेते हुए श्री नेह 





४१ 


हूसरी बराई प्रातीयता की है और आज हग इसे बहुत बढती हुई देख 
रहे है, जिसके चक्कर में पड कर हम महत्वपूर्ण विषयों को भू जाते है । इसका 
भी विरोध और मुकाबला करना है । 


हाछ ही में कुछ लोगो ने भारत को एक आकान्ता राष्ट्र बताया है। में केवल यही 
कहूँगा कि उन्होने ऐसा अज्ञाववंण ही कहा है। याद भारत किसी दुसरे राष्ट्र के विरुद्ध 
आक्रामव' उपाय अपनाता है वो मेरे और मेरे अनेक साथियों को छिए भारत 
सरबार में कोई स्थान नहीं रह जाता। यदि हम आतमण करते हुँ तो अब तक जिन 
उद्देश्यो का हमे समर्थत किया है और जो कूछ गाधी जी ने हमे सिखाया है उस 
बबके प्रति हम भू ठहरेगे । 


हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने, पिछले सप्ताहों में एक विज्नित्रः उत्तेजना 
दिखाई है । में उसके समाचारपत्नरो और भनेताओ के वक्तसब्यों को पढ़कर दग' 
रह गया। इन भाषणों या वकक्‍तन्‍्यों का तथ्य से कोई सरोकार नहीं और ये धोर 
भय और बेहुकी धारणाए उत्पन्न करने वाले है। भगर पाकिस्तान के छोग 
ऐसा घृणा और भगपैदा करने वाला साहित्य नित्य पढते रहेगे तो भुभो आदचपे 
नही कि भारत की जो तस्वीर वे अपने मन में बनाते हूँ वह वास्तविकता से बिल्कूछ 
रहित है। मुझे इसका गहरा रज है, क्योकि जैसा मेते पहिले कहा हैं, पाकिस्तान 
कू लोगो को मे अजनबी नहीं समभता । थे हमारे वेशवासी रहें है, भौर न 
वे और ने हम भूतकाछ को भुला सकते है या' अपता करीबी रिपता भुछा सकतें 
है, तात्कालिक उठ्केग हमे चाहे अलग करता हुआ दीखे । म॑ बडी सवाई और 
मित्रता की भावना से पाकिस्तात्र के उने सन्ती लोगो, को जोकि भारत के 
विष्द्ध बिना तोचे समभे अचार कर रहे है, उत्तकं करमा चाहुगा। थे अपने ही देश 
तंथा उसके लोगों का इससे अहित कर रहे है । 


में पाकिस्तान के लोगो को विश्वास दिला सकता हूँ कि भारत किसी भी 
वेश पर आक्रमण करने की इच्छा नही रखता, भौर पाकिस्तान के ब्रिर्द्ध तो बिलकुल 
भी नहीं । हम बाहुते है कि पाकिस्तान शातिपूर्वेक रहे और उच्चति करें और हमारे 
और उसके घने संबध रहे। हमारी और से कभी भी आक्रमण ते होगा। 


लेकिंत कश्मीर के लोगो के विदद्ध और भारतीय सघ के विसद्ध भयातंक और 
अक्षस्थ आवरण हुआ है । हमते उस आन्मंग का गुकाबला एस तरह से किया 
है जैसा कि कोई भी रवाभिमानी देश करता | प्मुतियाँ क्षपिक 
हीती हे और पहू योव रखना चाहिए कि स्यारह महीने से कुछ अधिक 
पहुके कश्मीर में क्या हुआ । पाकिस्तात से इस बात से इत्कोर किया कि उसका 


डे 


इस आक्रमण में कोई हाथ है और अकादय प्रभाणों के बावजूद इन्कार ही करता 
रहा । संयुक्त राप्ट्रो की सुरक्षापरिषद्‌ में इसी इत्कार के आधार पर 
उससे अपना मुकदमा खड़ा किया, और अब उसे स्वीकार करना पड़ा है कि उसकी 
सेताएं कब्मीर मे काम कर रही है जो कि भारतीय सघ का अंग है । इतिहास 
में कम मिसाछे ऐसी मिलेगी जहां कोई मुकदमा सत्य के इतने घोर श्रतिवाद के 
आधार पर रचा गया हो । संयुक्त राष्ट्रों के कमीशत ने वियाम संधि का भ्रस्ताव 
किया। हमने उसे स्वीकार किया। पाकिस्तान नें अपने गये और उन्मराद में 


उगे अस्वीकार कर दिया । 


में आपसे और पाकिस्तान के लोगों से कहता चाहता हूँ और अब में प्रधान मंत्री 
की हैसियत से बोल रहा हूँ कि चाहे जो हो जाय, हम कदापि इस आक्रमण को 
सहन से करेंगे। हम इसका पूरे बल से मुकाबला करेंगे, क्योकि इसमें न केवल 
कर्मीर की रक्षा का प्रव्न है, बल्कि भारत के लोगों के सम्मान का प्रहस है, और 
शप्ढ़ों के विधान की प्रतिष्ठा का प्रदन है। 


पिछले वर्ष या इससे कुछ अधिक समय के बीच भारत में बहुत सी घटनाएं 
घटी है, जिनसे मुझे माभिक दुःख पहुंचा है, पयोंकि ये बुरी घटनाएं थीं 
और पृछ की शिक्षा के विरुद्ध थी । लेकित हमने काश्मीर या हैदराबाद 
में जो कुछ किया है. उसके लिए मुझ कोई क्षोभ नहीं । वास्तव में यदि 
हमने जो कुछ किया है या कर रहे हैं उसे न करते तो और भी अधिक उत्पात 
और हिंसा और उन्पीड़न हुआ होता। यदि भारत कश्मीर की सहायता के लिए ने 
दोइता' या एक एक अनाचारी गुट से वलित हैदराबाद के लोगों की मदद 
के लिये न॑ जाता, तो मुझे: उस पर लज्जा आती । 

दूसरे वेंशों में जो कुछ भी हो, हमें शांत रहना चाहिए और गांधी जी की 
शिक्षाओं के प्रति सच्चे बने रहता चाहिए। अगर हम उनके प्रति सच्चे रहे 
तो हम अपने प्रति और भारत के प्रति सच्चे रहेंगे और अपने प्यारे देश में जो कुछ 
भी होगा अच्छा ही होगा। जय हिन्द | 


एक वे पहले 


मित्रो और साथियों, एक वर्ष हुआ, यहाँ से, आज ही के दिन और इसी समय 
मैने एक भाषण दिया था और यह घोषित किया था कि वह प्रकाश, जिससे 
हमारी जीवनसियों को आलोकित किया था, बुक चुका है, ओर हम अंधकार से 
घिर गए है। और अब में आपसे फ़िर निवेदत कर रहा हूँ, जबकि आपने और 
मेने इस घटनापूर्ण वर्ष का बोफक़ अपने कंधों पर उठा छिया हे) 


यह प्रकाश बफ़ा नहीं क्योकि यह पहले से भी अधिक प्रकाशमान है 
और हमारे प्रिय तेता का संदेश हमारे कातों से गूंज रहा है। फिर भी हमसे 
से बहुत से अकसर पूर्व ग्रहों और उद्देगों से प्रभावित होकर इस प्रकाश के समक्ष 
अपनी आंखें मूंद छेते है और इस संदेश के प्रति अपने कान बन्द कर हछते हैं । 


आइए, हम आज अपनी आंखे, अपने कान और अपने विलों को खोलें और 
श्रद्धापूवंक उनका ध्याव करें, और सबसे अधिक इस बात पर विचार करें कि थे 
किन सिद्धान्तों पर दुंढ़ रहे और हमसे वे क्या कराता चाहते थे। 


आज शाम को हममें से बहुतों ने. भारत में सवंत्र, नगरों, कस्यों और 
गांवों मे वह रांदेश सुरा जिसे गांधी जी दोहराया करते थे भर हमने उसके प्रकाश में 
काम करने की नए सिरे से अतिज्ञा की है । आज की विधटनशील दुतिया में 
इस सन्वेश की जैसी आवश्यकता है वैसी पहुंझे कभी नहीं थी। इस दृनिया मे 
अपनी समस्याओं को बार-बार हिसा और घृणा के तरीकों से हल करने का अग्रत्त 
किया है । बार-बार यह तरीका असफल रहा है और संकट का सामता करता 
पड़ा है। अब समय आ गया है कि हम अपने कंदु अनुभव से विक्षा लें । 


वहु॒ शिक्षा यह है कि वैतिक मूल्यों की उपेक्षा करके हम अपने विवाध् को 
ही आहंबान करतें है और यह कि हम भारत और संसार की बुराहयों 
का अस्त केवल श्वांतरिपूर्ण ढंग से और सहयोग द्वार और स्ववंब्ता तथा सत्य 
की निष्काम सेवा द्वारा कर सकते है और हमें भारत के लोगों में एकता और 
सदुभावना का प्रचार करना चाहिए और वर्गभेदों को तथा जत्म, जात-परांत और " 
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महात्मा गॉधी के मृत्यु विवस पर, ३० अतेवदी, ६९४९ को भेई दिल्ली से 
प्रसारित एक भाषण । 





अरननन-लननन. 


१2.4 


धर्म पर आधारित भेदों को दुर करने का प्रथत्त करना चाहिए। जो छोग हमारे प्रति 
बूरे विचार रखते हैं उनके लिए हमें मित्रता पूर्वक हाथ बढ़ाना है और उनकी सद्‌- 
भात्रन प्राप्प करती है । 


संसार क॑ राष्ट्रों से हमारा यह कहना है : हमारा आप में से किसी से भी कोई ऋगड़ा 
नहीं हैं; हम केवल आपका मैत्रीपूर्ण सहयोग संसार के सभी लोगों की स्वतंत्रता 
ओर कल्याण की स्थापना के महान कार्य में चाहते हैं; हम दूसरों पर ते अधिवार 
करना चाहते हैं और न उनते किसी तरह का अनुचित लाभ उठाना चाहते 
हैं, लेकिन हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा भी अपनी पूरी शक्ति और कोई भी 
जोखिम उठाकर करेंगे । हमारा सर मन्द भछे ही हो लेकिन जो संदेश बह दें 
रहा हैं वह शक्तिहीन लहीं। उसमें सत्य की शक्ति है और उसकी विजय होकर 
रहेगी । 


इस विचार और प्रतिज्ञा के प्ताथ, आइए, हंग अपने गुरु और प्रिय नेता कौ, 
जो हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकित फिर भी जो हमारे इतते निकट हैं, अपनी श्रद्धांजलि 
अपिंत करें। मेरी यह कासना है कि हम उनके तथा उनके संदेश और 
अपनी प्रिय मातृभूमि भारत के बोग्य सिद्ध हों जिसकी सेवा के लिए हमने आज 
पुनः अपने को समर्पित किया है। जय हिन्द ! 


साम्मदायिकता 


पांच नदियों का यह अभागा प्रदेश 


१५ और १६ अगस्त को भारत ने रवतंत्रता मिलने की खुशी मनाई, न केवछ 
भारत ने बल्कि भारतीयों ते, इस विस्तृत संसार में जहाँ कही भी वे भे । मुझे विदेशों 
से शुभ कामनाओं के हजारों संदेश मिले हैं। वे दुनिया के कोने-कोने से बड़े राष्ट्रों के 
प्रतिनिधियों, प्रसिद्ध पृरुषीं और भारतीयों के पास से आए है । स्वतंत्र राष्ट्रों की 
बिशादरी में भारत का स्वागत करने वाले दूसरे देशों के इन नेताओं के, संदेशों का 
मृझ पर गहरा असर जरूर पड़ा है, लेकिन समुद्र पार के अपने देशवासियों के अत्यन्त 
मार्मिक संदेशों ने मेरे हृदय को जितना स्पर्श किया है, औरों ने उतना नहीं किया। 
मातृभूमि से दूर रहते हुए, वे भारत की स्वतंत्रता के शायद हमसे अधिक भूखे रहे 
है, और इस स्वतंत्रता की प्राप्ति उनके जीवन की एक महान घटना हूँ । मेरी 
कामता हैँ कि तया भारत अपने प्रवासी बच्चों को, जो कि उसके प्रति इतसे गर्ल 
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और प्यार से देखते हें सदा याद रखे और उन्हें जो भी मदद दे सकता हो, दे । 


करीब-करीब सारे भारत ने स्वतंत्रता-प्राप्ति के अवसर पर उत्सव मनाया, 
लेकिन पांच सदियों के अभागे प्रदेश ने ऐसा नहीं किया। पंजाब ने, पूर्व और 
परिचम में, समात रूप से विपत्ति' और दुःख उठाया हैं। बहुत जगहों में हत्ा और 
अश्निकांड और लूटमार हुई हैँ और शरणार्थियों का प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह 
उमड़ पड़ा है। 

हमारी सरकार के प्रारंभिक कार्यो में एक कार्य पंजाब की चिन्ता करता था। इस- 
लिए १७ तारीख के सवेरे अपने सहयोगी, रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह और पाकि- 
स्तान के पधातन मंत्री मि० लियाकत अली ज्ां तथा उनके कुछ साथियों के साथ में 
वहाँ शीद्षाता से गया। जो कुछ हमने वहाँ देखा और किया, उरो में आपको बताना 
चाहता हूँ। काफी उस्तेजनापूर्ण अफवाह फंलती रही हैं. और जता के भन 
स्वभावतः सारे भारत में विचलित हूँ, क्यौंकि जैसी भी घठना घटें, पंजाब के निवासी, 
चाहे वे पूर्व के हों था पद्चिम के, हमारे अपने छोग हैं, और जो कुछ उत्तर पर बीतती 
है हम पर बीतती है। ह 


आपको यह स्मरण रखना चाहिए कि १५ अग्रस्त तक सारे पंजाब में एक दूसरा 
हो शासन था। यह प्रांत गवर्मेमेंट क्षाफ इण्डिया एवंट की धारा ९३ के अन्लयंत्े शासित 
था। १४ तारीख को शासन बदला । इस प्रकार पई प्रातीय सरकारें अभी केचछ चार दिन 
नई बिल्ली से १९ अगस्त, १६४७ को प्रसारित एके भाषण! 


"ईट॑ 


ही है । बड़ो बात नई केखीय सरकार के विषय मे भी है। इन केर्द्रीय अथवा प्रातीय 
सारा की सीधी जिसोदारी व १५ अगरत से हें । पूर्वी और पश्चिमी 
पजाब की सरकारों का अपना काम सँभालने ओर विभागों के उचित सचालत से पूर्व 
हीं, अपनी जन्मसड़ी के ही एक भगानक सकट का सामना करना पड़ा है। 


पंजाब की अनबथेकारी घटनाओं की कहानी हमें कई महीने पीछे इस वर्ष 
के मार्च गहीने में ले जाती हे। एक के बाद एक आफते आई हूँ और हर एक की 
प्रतिक्रिया दूसरी जगह हुई हे | में यह कथा यहाँ न सुनाऊगा, और ने में 
यही वताऊँग। कि किसका दोप है। पजाब के वहुत-से हिस्सों में काफी 
हत्याएं, अग्निफोंड और सभी प्रकार के अपराध हुए है और इस सुन्दर 
ओर इतने होनहार प्रान्त ते इत महीनों से अनगिनत यातनाएं भछी हे। इस लम्बी 
कहानी के कहने से कोई विज्यय छाभ ने होगा । हम अपना नया जीवन १५ अगस्त 
से जारभ करन हु । 


मि० लियाकत जली ला, सरदार बलदेव सिह और मे पहले पदियाला गए और 
वहा हँसते पूर्वी और पश्चिमी पंजाब के सत्रियों से ओर भिन्न-भिन्न नागरिक 
तथा फीजी अफसरों से सलाह की। हम विभिन्न सप्रदायों के नेताओं रे, विशेषकर 
अकाली सिख वेता मास्टर तारासिह और ज्ञानी करतार सिह से मिले। इसके बाद 
हम छाहौर गशे और वहा की घटनाओं का आँखों देखा हार सुना और इसके 
बाद हम अमृतसर गये। 


अमृतर ओर लाहौर दोनों जगहो में हमने एक दारुण वृत्तांत सुना और 
हमने हिन्दू ,मुस्छिम, सिस द्षरणाथियों को हजारों की संख्या में देखा। शहर में 
कही-कहीं अब भी आगे जल रही थीं, और हाल के अत्थाचारों के समाचार हम 
तक पहुँचे। हम सब इस चिपय में एकमत थे कि जैसी स्थिति हमने देखी, वैसी स्थिति 
में हमें दृढ़तां से कार्य करता चाहिए और जो कुछ हो गया है उसके संबंध 
में कड़ए तके-वितर्क में नहीं पड़ता चाहिए और परिस्थिति की यह मांग 
थी कि कुछ भी करना पड़े, अपराधों का अन्त करना चाहिए। 


ऐसा ले होते से इस प्रदेश और सभी संप्रदायों के छोगों के छिए नितान्त 
अशान्ति और विनाश का शासना था। समाज-विरोधी लोग अपना काम कर रहे थे, 
सभी प्रकार की सत्ता का खुलेआम ब्रिरोध कर रहे थे और समाज के आधार-भूत 
ढांचे को नष्ट कर रहें थे। जब तक इन लोगों का दमन नहों होता, चाहें 
ने किसी भी संप्रदाय के हों, तब तक किसी भी व्यक्त के लिए कोई स्वतंत्रता या सुरक्षा 
नहीं थी। और इसलिए हम शभी लोगों ने जो वहाँ उपस्थित थे, चाहे बे दोनों केद्रीय 


४६९ 
या दोनों प्रांतीय सरकारों के थे और चाहे वे विभिन्न संप्रदायों के नेता थे, 


यह प्रतिज्ञा की कि इस हत्या और अस्निकांड का अन्त करने के लिए अपनी 
पूरी शक्ति लगाएंगे। 


इस उद्देषय की पूर्ति के लिए हमने कारगर उपाय किए हे जो न 
क्रेवक शासन और फोजी दृष्टिकोण से, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात-- 
अपनी समस्त जनता की लोकप्रियता के दुष्टिकोण से प्रभावकारी हूँ। 


हमने पंजाब की दोतों प्रांतीय सरकारों के ऊंचे पदाधिकारियों 
की समितियां स्थापित की हे और नागरिक तथा फौजी अधिकारियों के बीच 
संपर्क स्थापित करने वाले पदाधिकारी नियुवत्त किए हैं, जिससे कि दोनों 
प्रांतीय सरकारों और फौजों में आपस में अधिक से अधिक सहयोग हो सके। 
हमने केंद्रीय सरकारों को इस कार्य में सहायता देने के लिए वचनबद्ध 
किया है। लोकप्रिय तेताओं ने हमें अपने अधिक से अधिक सहयोग का आदवा- 
सन दिया है । 


मुभी विश्वास हूँ कि हम इस स्थिति को कारगर ढंग से वश में छा सकेंगे 
और जल्दी ही पंजाब में भमस की हारूत लौटेयी, छेकित इसके छिए कया सरकारी 
अफसर, और क्या सभी संबंधित कछोग, सभी के अधिकंतम उद्योग की और निरंतर 
सतरकता की आवश्यकता है। हममें से हर एक को, जिसे कि अपने देश का ध्यात' 
है, इस शांति और सुरक्षा की स्थापना के काम में सहायता करती चाहिए । 


अतीत में, दुर्भाग्यवश, हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर सांध्दामिक भागड़े हुए 
है। भवि-य में उन्हें बर्दाश्त व किया जायगा। जहाँ तक कि भारत सरकार का संबंध हूँ, 
वह प्रत्येक सांप्रदायिक उत्पात का दुढ़ता से दमन करेगी। वह प्रत्येक भारतीय को 
भराबरी के दर्जे का समभझेगी और उसे उन सभी अधिकारों को दिलाने का उद्योग 
करेगी जो किसी दूसरे को प्राप्त हैं 

हमारा राज्य सांप्रदायिक राज्य नहीं है, वंहू एक छोकतंत्रात्मक राज्य है 

जिसमें प्रत्येक नागरिक के समान अधिकार हैं । सरकार इन अधिकारों की रक्षा 
के लिए क्रटिबद्ध है। 

भि० लियाकंत भद्दी खां ने मुझे विदवास दिलाया है कि पाकिस्तान सरबपर 
की भी यही तीति है। 

हमने शरणार्थियों को छाहौर ते अमृतत्र और अमृतसर में लाहौर 
पहुँचाने का प्रबंध कर छिया है + ये रेलगाड़ियों और मोद्रलारियों द्वारा 

इन्नन्‍्फ ० 
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पहुँचाए जायंगे और हम भांशां करते हु कि जिन छोगों की इच्छा होगी, 
वे बहुत जल्दी अपने निदिष्ट स्थछ पर पहुँचा दिये जायेंगे । इसके अछावा हम उनके 
रहने और खाने का भी प्रबंध कर रहे हें। भारत सरकार ने पूर्वी पंजाब सर- 
कार को ५ छास हपये झरणाथियों की सहायता के लिए देना आज मंजूर किया 
है। इसके अतिरिक्त उसने उन शरणाथियों के लिए, जो दिल्ली तथा और 
जगहों में पहुँच गए है, ५ छात्र की स्वीकृति दी है । हमारे शरणाोर्थी-कमिए्नर श्री 
चमर्रा अमृतसर के लिए तुरन्त रवाना हो रहे हैं । 


हम लाहौर में एक डिप्टी हाई कमिश्नर नियुक्त कर रहे हैं, जिनका काम 
धहाँ हमारे हितों का ध्यान रखना और विश्येषकर उन द्ारणा्ियों की देखभाल 
करना होगा जोकि पूर्वी पंजाब में भाता चाहते हेँ। हम पूर्वी पंजाब की सरकार 
के पास क्षरणापियों को टिकानें के लिए कुछ तम्ब भेजने की आशा कर रहे 
हैं; हर प्रकार से जो हमारे लिए संभव होगा, हम पंजाब के पीड़ितों की सहायता 
फरेंगे। जहाँ तक कि पूर्वी पंजाब का प्रश्न है, वहां सीधी हमारी जिम्मेदारी हे भर 
हम उसके अनुसार कार्य करेंगे । 


जहाँ हम उन लोगों को जी पूर्वी पंजाब में आता चाहते हैं, प्रत्येक श्हा- 
मैंता पहुंचायेंगे, वहां हम यहू न चाहेंगे कि नई सरहदों के आरपार लोगों के 
ध्षामूद्िक प्रत्रजन को प्रीत्साहव मिले, बयोंकि ऐसा होने से सभी को अपार 
कष्ट पहुँचेगा। हम उम्मीद फरते हें कि बहुत जल्दी ांति और व्यवस्था स्थापित हो 
जायगी और छोगों को अपने-अपने पंधों में रुगने की सुरक्षा प्राप्त होगी । 


हमने महू सब तो किया है, लेकिन अमभ्त में भविष्य इस' बात पर निर्भर 
करता है कि हमें छोगों से वया सहयोग प्राप्त होता है। इस सहयोग की दृढ़ आशा 
फरके ही हम आगे बढ़ रहे हैं, और विश्वास के साथ यह घोषणा कर रहे हैं कि 
हम इस पंजाब की सभरवों को शीघ्र ही हल करेंगे । थे भयानक उपद्रव होते रहे 
तो बहां या भारत में कहीं भी हम कोई उन्नति नहीं कर सकते । इसलिए 
में सभी संबंधित छोगों से प्राथंधा करता हूँ कि इस दायित्व का मजबूती और 
साहस से सामना करें और यहू दिखादें कि स्वतंत्र भारत एक कठिन परि- 
स्थिति पर किस प्रकार काब पाता है । 


पंजाब की समस्या हमारी प्राथमिक समस्याओं में से है और में जल्दी ही 
था जब्र भी जरूरत हो वहाँ फिर जाने का विचार कर रहा हूँ। बुंकि हम जनता 
का सहयोग चाहते हैं, इसलिए हमें उठको ठीक-ठीक बातें बतावा चाहिए। इसलिए 
मेंचे भाज ब्राप से यह सब कहां है, और आवश्यकता पढ़ने पर में फिर आप से कहूँगा। 


५३ 
इस बीच में, में आशा करता हूँ कि छोग वे सिर-पैर की अफवाहों पर विश्वास ने 


करेंगे, जो कि सहन में फैल कर लोगों के मच पर असर डालती हैं । वास्तविकता 
काफी बुरी है, लेकिन अफवाहें उसे और भी बूरी बना देंती है । 


जिन छोगों ने पंजाब के इन बुरे दिनों में तकछीफों उठाई हैं उनके 
प्रति हमारी गहरी समवेदना है। बहुतों नें अपनी जानें गंवाई हूँ, बहुतों ने अपना 
सर्वेस्त खो दिया है । हम मरों को जिला नहीं सकते, छेकिन जो लोग 
जिन्दा हैं उन्हें निश्चय ही सरकार से अब सहायता मिलनी चाहिए, और बाद में 
सरकार को उन्हें फिर से बसाना चाहिए। 


धरम ओर राजनीति का भयावह गठबन्धन 


महोदय, इससे पहले कि यह विवाद और आगे बढ़े, मे चाहंंगा कि उस प्रस्ताव 
के सम्बन्ध मे सरकार का जो रुख है, उसे बता दू। सरकार इस प्रस्ताव का स्वागत करती 
है भोर इस प्रस्ताव के पीछे जो उद्देश्य है, उसकी सिद्धि के लिए, जो कुछ उसकी 
शक्ति में है, करना चाहती है। माननीय प्रस्तावक की धारावाही ववतृता के बाद, 
मूभे, इस अस्ताव की वाछतीयता के सबध मे, कुछ कहने की जरूरत तही है । वास्तव 
में यह एक अनिवार्य नीति है, जिसे कि हर एक स्वतंत्र देश को जरूर अपनाना 
चाहिए । इस नीति के कार्याच्वित होने के विदृद्ध संभव है कि पहले कुछ कारण 
रहे हों, यद्यपि में समभता हूं कि पहले भी हमसें से जिन्होंने कुछ अंझों में भी 
सांप्रदायिकता को स्वीकार किया था, उन्होंने भूल की थी और बुद्धिहीनता का काम 
किया था और उनकी नातमी से हमें बहुत नुकसान हुआ । फिर भी पहले हालते दूसरी 
धी। परन्तु जब एक देश स्वतंत्रता से परिच्नालित होता हे, तब इस नीति के 
णलाव्ग दूसरा उपाय ही नहीं होता । नही तो गृह-युद्ध अनिवार्य है। वास्तव में हमने 
देख लिया है कि राजनीति से सांप्रदागिकता ने हमें कहाँ पहुंचा दिया है, और हमें इस 
बात को साफ-साफ अपने मन में समझ लेना चाहिए, और देश को समझ लेता चाहिए 
कि धर्म और राजनीति का सांप्रदायिकता के रूप में मेल एक अत्यन्त भयावह मेल 
हैं। और उससे बहुत बुरे और कृत्सित परिणाम उत्पन्न होते हूँ । 


यह भाषण संविधान परिषद्‌ (व्यवस्थापिका) नई दिल्ली, में २ अप अप्रेछ, 
१९४८ को परिषद्‌ के सदरय श्री अमन्तशयनम आयंगर के निम्न भस्ताव ५९ होने 
बाले बादविवाद के अवसर पर दिया गया था: 

“क्योंकि जनसत्ता के उचित रूप में कार्यान्वित होने के लिए और राष्ट्रीय 
एकता तथा मजबूती के लिए यह आवश्यक है कि भारतीय जीवव से सांप्रवायिकता 
अलग हो, इस परिषद का मत है कि किसी भी सांप्रदायिक संगठत को जो कि अपने विधान 
से अथवा अपने किसी पदाधिकारी था अधिकार में उपनिहित विवेक हारा 
अपनी सदस्यता से धर्म, जाति और उपजाति या इनमें से किसी कारण से छोगों को 
घंचित करता है, अपने शप्रदाय वी वास्तविक 'धाभिक भौर सांस्कृतिक आवश्य- 
कताओं के अतिरिक्त अन्य कामों में भाग लेने की आज्ञा व हो और इस प्रकार के 
कामों को रोकने के लिए व्यवस्था संबंधी तथा शासकीय सभी उपाय किए जाय॑। 

यह प्रस्ताव अपने संशोधित रूप में अवान मंत्री द्वारां उनके भाषण के 
धत्त में संशोधत के स्वीकृत होने पर त्रभा द्वारा स्वीकृत हुआ था। 
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हम सदा इस वात पर बल देते रहे हैं कि राजनीति और नीतिशास्त्र 
में मेल खा जाए और में आशा करता हूँ; कि हम सदा हंसी पक्ष में 
रहेंगे । चौथाई सदी या इससे भी अधिक काल से महात्मा गांधी से 
हमें राजनीति को मैतिक स्तर पर रखना सिखाया है। हमें इसमें कहां 
तक सफलता मिली है, इसका निर्णय संसार के ऊपर और आवेवाली पीढ़ियों के . 
ऊपर है। छेकिन, कभ से कम, एक विशेष बात थी कि हमने इस महान आदकझे को 
अपने सामने रखा और अपने लिर्बंड और लड़खड़ातें ढंग से सही, उसे कार्यान्वित 
करने की कोशिश की । लेकिन राजनीति का और धर्म का संकी्णेतम अर्थ में संयोग, 
जिसका परिणाम सांभदायिक राजनीति है--इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक 
अत्यन्त भयानक संयोग है और इसका अन्त कर देना चाहिए। माननीय प्रस्तावक ने 
जैसा बताया है, यह स्पष्ट है कि यह संयोग देश के लिए व्यापक रूप से हानिकर है। 
यह बहु संल्यकों के लिए हानिकर है, लेकिन यह कदाचित्‌ किसी भी अल्प संख्यक समु- 
दाय के लिए, जो इस से छाभ उठाना चाहता है, सबसे अधिक हानिकर है। में समभता 
हैँ कि भारत का जब तक का इतिहास भी यह दिखायेगा। लेकिन हर हालत में 
एक अल्पसंख्यक समुदाय, जो कि अपने को अलग-अछूग रखना चाहता है, देश 
के लिए हानिकर है, और सबसे अधिक बह अपने ही हितों को हानि पहुंचाता है, क्योंकि 
क्षतिवार्य रूप से वह अपने और दूसरों के बीच में एक रुकावट खड़ी करता है--धम्मे 
के स्तर पर एकावट नहीं, बल्कि राजनीति के स्तर पर रुकावट और कभी-कभी कुछ अंगों 
में मारधिक स्तर पर भी; और इस प्रकार आचरण करते हुए वह कभी भी वास्तव 
में वह प्रशाव नहीं रक्ष सकता, जिसके लिए उसे उचित रूप से आकांक्षा करनी चाहिए । 

इस समय संविधान-परिषद्‌ में भारत के भावी संविधान का निर्माण हो रहा 


है भौर इसमें संदेह वहीं कि वह इसे दो तीन महीनों में अस्तिम रूप देकर पक्का कर 
देगी और कोई भी प्रस्ताव जो हम स्वीकार करें उससे उस संविधान को, जिस 
रूप में बहू स्वीकार होगा, बदला तहीं जा सकता। लेकिन आखिर संविधान बनाने वाली 
सभा कमोवेश यही सभा है, कूछ विशेष अन्तर नहीं। और यदि यह संभा इस पस्ताव 
की भावना के अनुकूल विचार रखती है तो मुफ्के कुछ भी संदेह महीं कि संविधान 
परिषद्‌ भरी इस प्रस्ताव के अनुकूल विन्ञार रखेगी। इसके अतिरिक्त, उस 
संविधान-परिषद के संबंध में जो भी प्रमाण हमारे सामने हैं, वें बताते हैं कि 
पह इस अस्ताव की सर्तों के अनुकूछ दूर तक पहुंच चुकी है। इसने हमारे पुराने संवि- 
धान की बहुते-सी सांप्रदामिकता की पोषक बातों को झछग कर दिया है । ऐसी 
और बातें रहेंगी था नहीं, स्पष्ट है कि में इसकी जम्रानत नहीं दे संकता। लेकिन 
जहां तक कि मेरा संबंध है, में समझता हूँ कि साम्मरदायिकता, वह चाहे जिस रुप में हो, 
जितनी कम हो उतता ही हमारे संविधाव के और सरकार के व्यावहारिक संचा- 
हैते के लिये अच्छा है। 
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अब, महोदय, जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, जैसा कि मेंने कहा, हम इसके 
क्न्तगंत घ्येय का और इसके पीछे जो भावना है उसका सरगर्मी से स्वागत करते हैं। 
छेकिन इस प्रस्ताव में इसे कार्यहूप में छाने के लिए व्यवस्था संबंधी और शासकीय 
उपायों की चर्चा हुईं है।ये शासकीय तथा व्यवस्था संबंधी उपाय क्या होंगे, इसका 
फौरन बता सकता असंभव है। इसके लिए ब्रहुत गहरी छात्र-बीन भावश्यक होगी, 
खास तोर से व्यवस्था सम्बन्धी बातों के सम्बन्ध में। और अनुमानतः सरकार के लिए 
बृचित मार्ग यह होगा, कि यदि यह भस्ताव स्वीकृत हुआ, जुसा कि मुझे विश्वास है कि गह 
होगा, तो वह यहू विचार करें कि कौन से शासकीय और विशेषकर कौन से व्यवस्था 
सम्बन्धी उपाय इस उद्देध्य की स्रिद्धि के लिए आवश्यक होंगे । इसके बाद सभा के 
क्षाक्त अधिवेशन में व्यवस्था सम्बन्धी उपायों तथा सिफारिशों पर विचार किया 
जाए । 


हस बीच में तिस्संदेह हमारा नया संविधान बन चुका होगा और उस समय, 
हुमें मह विचार करन में सहायता मिल्लेगी कि व॑ व्यवस्था सम्बन्धी उपाय नए संविधान 
के अनुसार क्या हों। छेकिन हमें उठ समय तक भतीक्षा करने की जावस्यकत्ता 
नहीं है । जहाँ तक सरकार का सम्यभ्ध है, उद्देश्य यह है कि हमें इस प्रस्ताव के अभिष्ाय 
के अधिकतम श्नुकूछ काम करता चाहिए। इसके अतिरिक्त, इस प्रस्ताव का उद्देश्य, 
में मानता हूँ, यह भी है कि इस विषय में देश का पष-अदण्षन हो, जिसमें कि देश जहाँ 
जुक संभव हो यह साफ-साफ समझा ले कि हमारे लिए काम करने का एकमावटीक 
हंंग यह है कि साम्प्रदायिक्रता के राजनैतिक पहलू के हर एक रूप लौर अकार से 
छुटकारा पाया जाय। इसे हम स्वीकार करते हैं। अब, इस समय, जैसा कि कुछ सदस्य 
द्राद में बता सकते हैं, प्रस्तावित संविधान के मसविदे में कुछ निश्चित प्रास्प्रदायिक 
तत्व हैं। पदाहुरण वो छिए, मेरा स्यारू है कि यह प्रस्ताव है कि यद्यपि सम्मिलित और 
सामान्य निर्वाचकन्मंडर हों फिर भी अल्पम्रत वालों के लिए या परिगणित जातियों 
के लिए, में समभता हूँ, कमोबेश जनसंख्या के आधारपर जाहें सुरक्षित रहें।अब 
में यह नहीं कह सकता कि इसके सम्बन्ध में अंतिम सिर्णय जया हो। व्यक्तिगत रूप से 
में उम्मेद करता हूँ कि जितनी कम सुरक्षित जगहें हों, उतना ही अच्छा है। और में 
समझता हूँ कि किसी ज्ौर वर्ग या बहुसंख्यकों की दृष्ठि की अपेक्षा, स्वर अप्य- 
संख्यकों या जिनके लिए जगहें सुरक्षित करने का विचार है उनके अपने हितों की दृष्टि 
से यह अधिक अच्छा रहेगा। 


इस विषय का एक और पहलू भी है, जिसे ध्यान में रातता चाहिए । हम जनसत्ता 
भौर एकता श्रादि की बात करते हैं. और में भाशा करता हूँ कि शीघ्र ही हम देश 
में अधिकोधिक जनसत्ता और एकता पार्वेंगे। यह जनसत्ता कैवल राजतीति का मांगला ही 
नहीं है । जवसता की उ्नीयर्वी सदी की ग्रह कहलाता, कि हर व्यक्त 


पद 


को एक थोट देने का अधिकार प्राप्त हो, उन दिनों एक काफी अच्छी कल्पना थी। लेकिन 
बह अपूर्ण थी और आज छोग एक अधिक विस्तृत और गहरी जनसत्ता की कल्पना 
करने है। आखिरकार शक दरिद्र के, जिसे एक मताधिकार प्राप्त हो और लखपती के 
बीच, जिसे भी एक ही मताधिकार प्राप्त हो, कोई समता नहीं है। लखपती के पास अपना 
प्रभाव डालने के सो साधन हैं, जो कि दरिद्र को प्राप्त नहीं हें। आखिरकार उस 
आदमी के, जिसे शिक्षा की महा सुविधाएं प्राप्त रही हैं, और उस के बीच, जिसे ये प्राप्त 
नहीं रही हैं, कोई समानता नहीं है। इसलिए शिक्षा, सम्पत्ति तथा और प्रकार से 
आवरमियों में आपस्तन में बड़े भेद होते हैं। में समझता हूँ कि लोगों के बीच कुछ हद 
तक भेद रहेंगे भी। योग्यता और समझ के विचार से सब भनुष्य समान नहीं हैं। 
लेकिन मुख्य बात यह है कि छोगों को अवसर की समानता प्राप्त होनी चाहिए 
और जहाँ तक जिसकी योग्यता हो, वहाँ तक उसे पहुँचने का मौका मिलना चाहिए। 


अब आज भारत में यह भावी हुई बात है कि कुछ दलों, वर्गों और व्यक्तियों 
के बीच बड़े-बड़े भेद हैं। जो छोग चोटी पर हूँ और जो सबसे नीचे हैं, उनके बीच 
एक बड़ी खाई हूँ। अगर हमारे यहाँ जनसत्ता होनी है, तो यह आवश्यक और अनि- 
वाय हो जाता है कि न केवल इस खाई पर एक पुर बाँधा जाय, बल्कि यह खाई बहुत 
कम की जाय। वास्तव में जहाँ तक अवसर का प्रश्न है, जहां तक अन्त में साधारण 
जीवन की हालतों का प्रइन हैँ, और जहाँ तक जीवन की आवश्यकताओं का प्रइन है, 
उक्त भेदों को बहुत कम' करना ज़हरी है। ऐश आराम की वस्तुओं को अभी छोड़ा जा 
सकता हूँ, गद्यपि में मुझे कोई वजह नहीं जान पड़ती कि कुछ लोग ऐश आराम के लिये 
क्यों विशिष्ट समझे जायें। लेकिन यह कदाचित्‌ एक दूर की तस्वीर है। अब चूंकि 
भारत भें इतने बड़े भेद हैं, हम छोगों का यह कत्तव्य हो जाता है कि न केवल 
मानवता की दृष्टि से, बल्कि जनसत्ता की पूर्ति की दृष्टि से भी, जो लोग 
सामाजिक और आशिक दृष्टि से नीचे गिरे हुए हैं, उन्हें उठावें और उन्हें बढ़ने 
और उन्नति करने के सभी संभावित अवसर दें। यही देश की साधारणतः 
मानी हुई नीति रही हैं और यही सरकार की स्वीकृति नीति है। तो इस 
नीति के अनुसार कुछ सुरक्षित जगहें कायम की गई, उदाहरण के लिए परिगरणित 
जोगों के लिए । अनेक छात्रवृत्तियाँ, पाठ्य पुस्तक संबंधी सुविधाएं आदि 
दी गई हैं, और निस्संदेह इससे भरी अधिक दी जायंगी नकेवछ परियणित जातियों 
को, चल्कि देश के और पिछड़े हुए वर्गों को भी । आदिवासी जन हैं और और 
लोग भी हैं, जिन्हें सभी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। हमारे लिए यह 
कहना काफी नहीं कि हमसे एक आदिवासी को मताधिकार दे दिया और उसके प्रति 
हमने अपने कर्तव्य का पालन कर छिया। सैकड़ों हजारों वर्षों तक उसके प्रति अपना 
कर्तेब्य पालन न करके, उसे एक मताधिकार देकर हम अपने को और कर्तव्यों से 
मृत समभते हूँ। अतएव हमें सदा इस दृष्टि से विचार करना है कि जिल्हेँ अब 
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लक अवसर नहीं मिले है, हमे उनके स्तर को ऊँचा करना हैँ । मैं व्यक्तिगत रुप से यहे 
मही समभता कि राजनीति के स्वर पर ऐसा करने का सबसे जच्छा उपाय उनके 
लिए जगहों की सुरक्षा आदि है। में समझता हूं कि संबसे अच्छा तरीका 
ओर बुनियादी तथा सारभुत तरीका आभिक और दिक्षा के क्षेत्रों में. उनकी घीष्रता 
से तखकी करना है। इसके बाद वे अपने पैरों पर आप खड़े हो सकेंगे। 


जब आप किसी व्यक्ति था समुदाय को ऐसा सहारा देते है, जिससे उसे 
अपनी शक्ति का, जो कि वास्तव में उसके पास है नहीं, भ्रम होता है, तो बड़ा खतरा 
पैदा होता है। यह सहारा बाहरी होता है और जब यह हटा छियां जाता है, तो यकायक 
समुदाय कमजोर पड़ जाता है । एक राष्ट्र को आखिर अपने पैरों के बल खड़ा होना 
चाहिए। जब तक वह किसी बाहरी सहारे का भरोसा रखता है, तब तक वह सजबूत 
नही, वहु कमजोर है। इसलिए जैसा कि कहना चाहिए, यह बाहरी सहारा यात्री जगहों की 
सुरक्षा आदि, स्रभव है कि पिछड़े हुए वर्गों के लिए कभी-कभी सहायक हो, लेकिन 
यह राजनतिक प्रसंग में एक भूंठा मान ले आता है, शक्ति का एक भूठा भात 
उत्पन्न करता है, और इसलिए अन्त में इसका प्रायः उतना महत्व नहीं जितना कि 
वास्तविक शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी और आथिक उन्नति का है, जो कि उन्हें किसी 
भी कठिनाई था विरोधी का सामना करने की भीतरी शोक्त देती है। 
फिर भी में कल्पना कर सकता हूँ कि अपने इन अभागे देशवासियों की वर्तमान परि- 
स्थिति में, जिन्हें अतीत में ऐसे अवसर नहीं मिले हें, इस बात के लिए विद्योयः प्रयत्न 
होना चाहिए कि निदचय ही शिक्षा और आधिक क्षेत्र में और राजवैतिक क्षेत्र में 
भी उन्हें उस समय तक उचित्त समर्थन दिया जाय, जब तंक कि वे बिता किसी 
बाहरी सहायता के अपने पैरों के बल खड़े न होते रंगे। 


इसलिए में यह प्रस्ताव सरकार की ओर से स्वीकार करता हूँ। लेकिन इसे 
स्वीकार करते हुए मै इस बात को. बिल्कुल स्पष्ट करदेना, चाहूँगा कि जहां 
तक इसके कार्यान्वित करने का प्रश्न है, विशेषकर कानून के क्षोत्र में, इस पर 
पुनः ध्यानपूर्वक विचार करना होगा और वह अन्त में पुनः इस सभा के सामते ह 
लाता होगा । 


“सामाजिक और शिक्षा सम्बन्धी” शब्दीं को जिनकी इस प्रस्ताव के एक संशोधन 
में चर्चा हुई है, प्रस्ताव में जोड़ना स्वीकार करने में भुझे प्रकार की और से 
कौई आपत्ति नहीं है, यहु अब इस प्रकांर पढ़ा जायगा 

"अमर अपने सस्यदाय की वास्तविक धार्मिक, सांस्कृतिक सामाजिक और वास्तविक धामिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और 
दिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के अतिरिक्त भत्य कार्मों में भाग छेने को आशा न 
हो नलाबन्‍न्‍कन ॥ 


कांश्मीर 


कोन जिम्मेवार है ? 


आज रात में आपसे काश्मीर के बारे में कहना चाहता हूँ । इस प्रसिद्र घाटी 
के सौन्दर्य के बारे में नहीं, बल्कि उस भय-कंप के बारे मे जिसका कादमीर को हाल 
में सामना करना पड़ा है । हम छोग बहुत संकट के दिलों से होकर गुजरे हैं और हमें 
कितने ही महत्त्वपूर्ण और दूर तक प्रभाव डालने वाले निर्णय करने पड़े है । हमने ऐसे 
निर्णय किए है और मैं आपको उनके वारे में बताना चाहता हूं । 


पड़ोसी सरकार ने, ऐसी भाषा में जो सरकारों की तो क्या बल्कि 
जिम्मेदार छोगों की भी भाषा नहीं है, भारत सरकार पर यह आरोप लगाया हूँ कि उसने 
काइमीर को धोखेबाजी से भारतीय संघ में सम्मिलित किया है। ऐसी भाषा के प्रयोग 
में में उनकी बरावरी नहीं कर सकता, और न ऐसा करने की मेरी इच्छा ही है, क्‍योंकि में 
एक जिम्मेदार सरकार और जिम्मेंदार जनता की तरफ से बोछ रहा हूँ । में मानता हूँ कि 
काइ्मीर में दंगा ओर बल-प्रयोग हुआ है, छेकिन प्रश्न यह है इसके लिए जिम्मे- 
दार कौन है? जम्मू और कांश्मीर रियाक्षत के बड़े हिस्से बाहरी आक्रमणकारियों 
हारा, जो कि हथियारों और सामान से सुसब्जित हैं ध्वस्त हो चुके हूं, और उन्होंने शहरों 
और गाँवों को ढछूटा तथा तबाह किया है। उन्होंने वहाँ के बहुत से निवासियों को 
तलवार के घाद उतार दिया हैँ। इस सुरम्य और शात्त देश में भ्रीपणता का आक्रमण 
हुआ और श्रीनगर का सुन्दर शहर भी नष्ट होते होते बचा । 


में अह सबसे पहले बता देता चाहता हूँ कि काइमीर के संब्रन्ध में हमने हर 
एक कदम पूरे सोच विचार के बाद और परिणामों को ध्यात में रखते हुए 
रखा है, और म्‌फ़े विश्वास है कि हमने जो कुछ किया हूँ, ठीक किया है। इत कदमों 
का ने उठाना हमारे लिए एक दायित्व के प्रति घोखा देना होता, और 
बल-प्रयोग के सामने, जिसके साथ ही साथ अम्निकांड, स्त्रियों के प्रति बलात्कार 
और कत्ल हो रहे हों, बृजदिली के साथ भकरंक जाता होता। 


कुछ हफ्तों से हमें जम्म्‌ प्रात के रियासती प्रदेश में आक्रमणकारी दलों के चुपके- 
चुपके प्रवेश करने के समाचार मिल रहे थे; इस बात के भी कि काइमीर और 
परिचमोत्तर सीमाप्रात्त की सरहद पर हथियारबत्द आवमियों को जमाव हो रहा है। 





२ नवभ्यर १९४७ को नई दिल्की से प्रसारित एक भाषण । 
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हम स्वभावतः इससे चिन्तित हुए, न कैवल इस खयाल से कि काइ्मौर और उसके 
छोगों ये हमारे निकट के सम्बन्ध हैं, बल्कि इसलिए भी कि कास्मीर बड़े बड़े राष्ट्रों 
का परहंदी इलाका हूँ, इसलिए वहाँ जो कुछ हो रहा है, उसमें दिलचस्पी लेता 
हमारे लिए अनिवाप है। छेकिन हम किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे 
ओर न हम लोगों ने दस्तन्दाज़ी का कोई कदम उठाया, अगरचे जम्मू प्रान्त के एक 
दिसे पर आक्रमणकारी चढ़ आए थे। 


यह कहा थया है कि जम्मू की ओर से पाकिस्तान की सरहद पार करके हमले 
हुए थे, और म्‌गठमाव मारे, भगाए या निकाल दिये गए थे । हमने बुराई की 
निन्‍दा करने में कभी संकोच नहीं किया है, चाहें उसके करने वाले हिन्दू हों या सिख 
हों या मुसखमान हों । इसलिए अगर हिन्दुओं था सिखों या रियासत के कर्म- 
कारियों ने जम्मू प्रान्त में कोई दुष्यंवहार किया है, तो हम निश्चय रूप से उसकी निन्‍्दा 
करते हूँ और उनके किए पर खेद प्रकट करते है । 


लेकिन भेरे सामते जम्मू सूबे के ९५ गाँवों की एक विस्तृत सूची है, जिनका 
पाकिस्तान से आए आक्रमणकारियों ने विध्वंस किया है। भिम्बर जँते 
एक काफ़ी बड़े कस्बे फो लूटकर उसे विध्वस्त कर दिया गया है। और भी कस्बों पर 
घेश डाक दिया गया हूँ और प्‌ चछ और भीरपुर के इलाकों के काफी बड़े 
हिस्से आाज हमछा करने वालों के अधिकार में हें। वया यह इस बात का 
संकेत देता हूँ कि काइमीर की ओर से परदिचिमी पंजाब पर आक्रमण हुए £ 
इससे क्या यह नहीं जाहिर हीता कि पश्चिमी पंजाब से काठमीर रियासत में बराबर 
संगठित हमले होते रहें है? इन हमला करने वाल्लों के पास नए से त्ए ढंग की 
आधुर्तिक हथियार हैँ। यह कहा गया हू कि अग्निज्वाला फेंकने वाले अस्त्रों का 
भी उपयोग हुआ है और उनके पास एक बिगड़ा हुआ टैंक भी पाया गया है । 


इस समय के आसपास काइमीर रियासत ने हमसे हथियारों की माँग की। हमने 
इत्त विषय में कोई जल्दी नहीं की और अग्चे हमारे रियासती और रक्षा 
मंत्रियों ते मंजूरी दे दी थी, तथापि व्यवहार में कोई हथियार प्रेजे नहीं गए । 

२४ अक्तूबर की रात को मुझे मारूम हुआ कि एक धावा और हुआ है और 
इस बार वह एंबटाबाद-मानसरा सड़क की और से हुआ है, जो कारमीर में 
मुजफ्फराबाद के पास प्रवेश करतो है। हमें बताया गया कि एक सौ से ऊपर 
छारियों में हुथियारबन्द और सामान से लेस आदमियों ने सरहद पार कर मुजफ्फरा- 
बाद को सूट लिया है. और बहुत से आवपभ्ियों कौ हत्या की है, जिनमें जिछे के 
भजिस्ट्रेह भी थे, और अब वे झ्ेलम भाटी की सड़क से श्रीनगर की तरफ बढ़ रहें हैँ। 
रियासती कौजें थीड़ी-थोड़ी संस्या में सारी रियासत में फैली हुईं थीं और वे इस 
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हथियारबन्द और सुसंगठित धावे का मुकाबछू ।नहीं कर सकती थी। नागरिक जनता, 
हिन्दु और.मुसलमान, इन हमला करने वालों के सामने से भाग रही थी। 


२४ अक्तूबर की रात को पहली बार काहमीर रियासत की ओर से भारत 
में प्ररंद् करने की तथा सैनिक सहायता कौ प्रार्थना की गई। २५ ता० को सबेरे हमने 
रक्षा-समिति में इस पर विचार किया, लेकिन सेना भेजने के विषय में इस कार्य की 
प्रत्यक्ष कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुएं, कोई निर्णय नहीं किया। २६ ता० को सकेरे 
हमने इस मामले पर फिर विचार किया। अब तक स्थिति और भी नाजुक हो चुकी 
थी। धावा करन वालों ने कई कस्बों में लूटमार की थी और महुरा के बिजलीघर 
को, जहाँ से सारे काइ्मीर में बिजली पहुँचती है, नष्ठ कर दिया था। व घाटी 
में प्रवेश करने ही वाले थे। श्रीनगर और सारे कारमीर का भाग्य तराजू के काँटे 
पर था। 


हमार पास सहायता भाँगने के जरूरी सँदेसे न फेवर भद्दाराजा की सरकार 
की ओर से, बल्कि जनता के प्रतिनिधियों की ओर से भी आए, खासकर काइमीर 
के उस बड़े मेता और नेशनल कांफ्रेंस को सभापति शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के पास 
से । काइमीर सरकार और नेशझननक कांफ्रेंस दोनों ही ने इस पर जोर दिया कि कादमीर 
का भारतीय संघ में प्रबंध हम स्वीकार करें। हमने इस प्रवेश को दरवीकार 
करने का और हवाई जहाजों से स्रेता भेजने का निश्चय किया, लेकिन हमने एक 
दत्त कगाई कि इस प्रदेश पर रियासत में शान्ति और ज्यवस्था स्थापित ही जानें 
के बाद काइमीर की जनता की राम छी जाए । हमें इस बात की चिन्ता थी कि 
एक संकट के क्षण में और बिता काझ्मीर के लोगों को अपना विचार प्रकट 
करने का पूरा अवसर दिए हुए हम कोई अन्तिम निर्णय न कर हे। अन्त में निर्णय 
करना उन्हीं का काम था। 


और यहाँ में' यह स्पष्ट कर देता चाहूंगा कि हमारी बराबर यह नीति रही 
है कि जहाँभी किसी रियासत के किसी भी अधिराज्य में प्रवेश करने के विषय 
में फगड़ा हो, वहाँ रियासत की जनता का निर्णय ही माना जायगा । इस नीति की 
अनुसार हमने प्रवेश सम्बंधी प्रार्थवापत्र में यह हातें जोड़ी। 

हमने २६ अक्टूबर को तीसरे पहर काप्मीर में सेवाएं मेजने का निश्चय 
किया। श्रीनगर खतरं में था और स्थिति गंभीर और नाजुक थी। हमारे कर्म- 
धारियों ते दिन रात परिश्रम किया और २७ को पी फटते ही हमारे सैनिक हपा 
के सार्ग से रवाना हो गए। शुरू में उनकी संख्या थोड़ी भरी; छेकित पहुँचते ही म॑ 
हमछा करने बाहों को रोकने में जुट गए। उनका साहँसी कमांडर, जो कि 
हमारी सेदा का एक बहाहुर अफसर थ्रा; हसरे ही दिल सारा गया । 


तब में सेना और साम्रात हवाई जहाजों से बराबर वहाँ पहुँचाए गए हैं, और 
हमारे कर्मचारियों ने हमारे पाइलैटों और हवाबाजों ने जिस तरह इस काम में अपने 
की जी जान से छगा दिया है, उसकी में अपनी ओर से तथा अपनी सरकार 
की ओर से बड़ी तारीफ करूंगा। हवाई छाइनों ने हमसे पूरा सहयोग किया 
है और में उतका भी कृतज हूँ । हमारे नौजवानों ने यह दिखा दिया है कि थे किस 
प्रकार अवक्षर आने पर, जबकि स्थिति नाजुक हो, अपने देश की सेवा के लिए तत्पर 
हो सकते हूँ। 


श्रीनगर खतरे में था और आक्रमणकारी उसकी दरवाजे तक आ गया था। 
वहां ले कोई शासन रह गया था, न सैनिक थे, न पुछिस थी। रोशनी और बिजली 
की शक्ति भी वहाँ नहीं थी और वहाँ बहुत से शरणार्थी इकट्ठों हो गए थे। 
फिर भी श्रीनगर में कोई प्रत्यक्ष खलबली नहीं थी। दूकानें खुलीं हुई थीं और 
लोगों का गलियों में आना जाना जारी था । यह अद्भुत घटना कैसे घटी | शेख 
अब्दुढ्छा और नेशनल कांफरेंस के उनके साथियों और उनके निहत्ये मुसलमान, 
हिन्दू और सिख स्वयंसेवकों ने स्थिति को हाथों में लिया, व्यवस्था बनाए रखी, और 
खलबली उत्पन्न होते से रोकी। एक ऐसे क्षण में जबकि ज्यादातर लोगों की हिम्मतें 
छू गई होतीं, उन्होंने अदभुत काम कर दिखाया । बे अपने संगठन की शक्ति के 
कारण ऐसा कर सके, ऊेकिन इससे भी बढ़कर इस कारण कि अपने देश की ऐसे निर्दय 
आक्रमणकारी से रक्षा करने पर वे तुले हुए थे जो कि उनके देश का विनाह' 
कर रहा था और दहशत पैदा करके उन्हें पाकिस्तान में शरीक होने पर मजबूर 
करने की कोशिश कर रहा था। भविष्य में जो भी हो, कावमीर की घाटी के छोगों 
में इन पिछले कुछ दिलों में आश्चर्यजनक साहस, संगठन की योग्यता तथा एकता 
दिखाई है। 


बहुत अच्छा हो कि सारा भारत जो कि साम्प्रदायिक भगड़ों के कारण विषाक्त 
हो गया है, इस से सबक सीले । एक बड़े ब्रेता शेख अब्दुल्छा की प्रेरणा से घाटी 
के छोग मुस्किम, हिन्दू और सिख अपनेदेश की रक्षा के लिए, जो कि समान रूप 
से सबका हूँ, आक्रमण्कारी को विसद्ध मिलकर एक हुए। जतता की इस 
सहायता और सहयोग को बिना हमारें सैनिक बहुत कम काम कर पाते । 


इस नाजुक अवसर पर शेख अब्छुल्का को शासन का प्रधान बनाने के तिर्णय पर 
कदमीर के महाराजा बधाई के पात्र हैँ। अपनी जनता को स्वतंत्रता का संरक्षक 
भौर टुस्टी बनाना ही यह बड़ी बुद्धिसत्ता का काम था, जिसका कि और शासक ' 
अनुसरण कर सकते हैं। 

इसलिए थह याद रप्ना चाहिए कि कश्मीर की कड़ाई एक लोकप्रिय नेता 
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के नेतृत्व में काइमीर के लोगों की आक्रमणकारी के विरुद्ध लडढाई है। हमारे सैनिक 
वहाँ इस युद्ध में सहायता देने को लिए गए हैँ और जैसे ही काश्मीर आक्रमणकारियों 
से मुक्त हो जायगा, हम संनिकों को वहाँ रहने की कोई आवश्यकता श्ञेप नहीं रह 
जायगी और काशमीर के भाग्य का निपटारा काहझ्मीर के लोगों पर छोड़ दिया 
जायगा । 


हम ऐसे दिनों में से गृजरे हैं जो न कंबछ काइमीर को लिए बल्कि सारे भारत 
के लिए संकट का रहा हूँ। यह संकट कम हुआ हूँ, केकिन इसे समाप्त नहीं कह 
सकते और अभी बहुत से और खतरे हमारे सामने हें। वहाँ कुछ भी होगा उसके 
लिए हमें बहुत सतर्क और खूब तैयार रहना है । इस तैयारी की दिशा में पहला कदम 
तो यह हो सकता है कि हम भारत में सत्र प्रकार के सांप्रदायिक भगड़ों को समाप्त 
कर दें, ओर किसी एकतापूर्ण राष्ट्र की भांति अपनी स्वतंत्रता के प्रति हर एक खतरे 
का सामना करने के लिए तत्पर हो जायं। बाहरी खतरे का अच्छी तरह सामना 
हम तभी कर सकते है जबकि हमारे यहां भीतरी जाति और व्यवस्था हो और एक 
संगठित राष्ट्र हो। 


हम काइमीर पर धावा करने घालों और आक्रमणकारियों की बात करते हैं, 
लेकिन ये छोग न केवल पूरी तरह से हथियारबन्द और सुशिक्षित हे बल्कि कुशकू 
नेतृत्व में हैं । ये सभी पाकिस्तान के इलाके से होकर आए हैँ। पावित्तान 
सरकार से यह पूछने का हमें अधिकार है कि ये लोग सीमाप्रांत्त या पश्चिमी 
पंजाब पार कर वहाँ कैसे पहुंचे और केसे ये पर्याप्त रूप से हुथियारवन्द 
हैं? क्या यह कत्तर्राप्ट्रीय विधान को भंग करना और एक पड़ोसी राष्टू 
की प्रति अमित्रता का व्यवहार करना नहीं हूँ? क्या पाकिस्तान सरकार इतनी कम- 
जोर है कि उसके इलाके को पार कर दूसरे देश पर आक्रमण करने वाली फौजों 
को वहू रोक नहीं प्कती, या वह चाहती है कि ऐसा आक्रमण हो? इसके सिवा 
दूसरी बात नहीं हो सकती। 
हमने पाकिस्तान सरकार से बार बार कहा है कि वह इन आक्रमणकारियों को 
आने से रोके और जो जा गए हैं उन्हें छौटा दे । इनका रोकना पाकिस्तात सरकार के 
लिए आसात है, क्योंकि काश्मीर में पहुंचने वाली सड़कें बहुत नहीं हैं और थे 
पुलों को पार करके जाती हैं। अपनी भोर से हम कह सकते हें कि जब आक्रमण 
का खतरा पूरी तरह दूर हो जायगा तो अपनी सेना का कास्मीर में उपगोग करने की 
हमारी कोई इच्छा नहीं है । 
हमने ग्रह घोषणा की हुँ कि काइ्मीर के भाग्य कार्ंतिम सिर्णय वहीं को होगी 
के हाथ रहेगा। हमने यह प्रतिज्ञा म क्वेल काइमीर के छोगों से बह्कि सारे संसार 
(+फो० 
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से कर रखी है और महाराजा ने इसका समर्थन किया है । हम इससे पीछे न हुटेंगे 
ओर न हट सकते हैं। हम इसके छिए तैयार हे कि जब काइमीर में शान्ति और 
च्यवस्था भोर कानून स्थापित हो जाय॑ तो संयुक्त राष्ट्र जेसे अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण 
में जनमत किया जाय। हम चाहते है कि जनता को न्याय और उचित ढंग से मत 
देते का अवसर मिल और हम उसके निर्णय को स्वीकार करेंगे। इससे अधिक 
न्यायपूर्ण और उचित प्रस्ताव की म॑ कल्पना नहीं करता । 

इस बीच हमने काठ्मीर के लोगों को यह बचन दे रक्‍खा है कि 
हमे उनकी आक्रमणकास्ों से रक्षा करेंगे और हम इस प्रतिज्ञा का पालन करेंगे। 


काश्मीर की अग्नि-परोक्षा 


मूक इस बात की प्रसन्नता हूँ किमे इस सभा को वे घटनाएं, जिन्होंने 
हमे काइमीर मे अपनी फोौजे श्रेजकर हस्तक्षेप करने के लिए विवश किया 
और जो गभीर प्रश्व उत्त रियासत में उठ खड़े हुए, उनके सम्बन्ध मे 


भारत सरकार का रुख बता सकूगा । 


इस सभा को मालूम हूँ कि इस वर्ष १५ अगस्त को सम्राठ के आधिपत्व का 
अन्त होने पर, काहझ्मीर ने किसी भी राज्य के साथ अपने को सम्मिछित नहीं 
किया था। यह सही है कि यह रियासत क्या निर्णय करेगी, इसमें हमारी गहरी दिलचस्पी 
थी। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण, काइ्मीर, जिसको सरहदें तीत देशो, अर्थात 
सोवियत सघ, चीनऔर अफगानिस्तानसे लगीहुई है, भारत की रक्षा जौर अन्तर्जा- 
तीय संपर्क के प्रदनों से धनिष्ट रूप से सवद्ध है। आर्थिक दृष्टि से भी काइमीर का 
भारत से गहरा संबंध है। मध्य एशिया से भारत आने वाले ब्यापारी बलों 
का रास्ता काव्मीर से होकर आता है । 


फिर भी रियासत पर, भारतीय राज्य में सम्मिक्तित होने के छिए, हमने जरा 
भी दबाव नहीं डाला, क्योंकि हमते अनुभव किया कि काइमीर एक बड़ी कठित 
परिस्थिति भे है। हम शासन की ओर से केचछल समायोग नहीं चाहते भे, बल्कि काइमीर 
जनता की इच्छा के अनुसार यह काम करता चाहते थे। वास्तव में हमने जल्दी में 
निदचय कराने का कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। यहां तक कि यथावत्‌ स्थिर रहने के 
सम्बंन्ध में भी कोई करार करने के विषय में हमने जल्दी नहीं की, यद्यपि १५ 
अगस्‍्त के आद ही काइमीर का पाकिस्तान से इस प्रकार का समझौता हुआ था । 

हमको बाव में मालूम हुआ कि पाकिस्तात को अधिकारियों द्वारा जनता की 
आवश्यकताओं के लिए आवश्यक सामान जैसे अनाज, नमक, शक्कर और पेंट्रोल आदि 
का काइमीर प्रवेश रोक कर, काइमीर पर बाहरी दबाव डाला जा रहा है । 
इस प्रकार फाइमीर पर कआधिक फांसी लगाने का और उसे पाकिस्तान में 
सम्मिलित होने के लिए मजबूर करने का यत्व॑ चल रहा था। यह दबाव त्ंगीत श्रा, 
क्योंकि काश्मीर के लिए इस सामान को यातायात कौ कठिनाइयों के कारण भारत से 
प्राप्त करता आसान नहीं था। 
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सितम्बर में हमें समाचार मिला कि परिचिमोत्तर सौमाप्रान्त को कबायली 
इकट्ठा करके वाब्मीर की सरहद पर भेज जा रहे हैं। अक्तूबर के आरंभ में घटनाओं 
ने एुक गंभीर पठटा लिया। पब्चिमी पंजाब के पड़ोसी जिलों से हथियारत्रन्द दल 
जम्म प्रास्त में पहुंच गए और स्थानीस निवासियों पर भयानक लूट-भार करने 
लगें । उन्होंने गावों और कस्बरों को जलाया, और बहुत से लोगों को कत्छ कर दिया। 
इन हित्सों से बड़ी संख्या में शरणार्थी जम्म्‌ में पहुंचने लंगे। 


जम्मूकी सरहद के स्थानीय निवासियों ने, जो कि मुख्यतया हिन्दू और 
राजपूत है, बदला रूता शुरू किया और इन सरहूदी गाँवों के मुसलमानों को निकाल 
भगाया। इन सरहदी झगड़ों में दोनों ही दलों को छोगों ने सरहद के दोनों तरफ के 
गांवों को बहुत बड़ी संख्या में लप्द कर दिया या जछा दिया | 


जम्मू प्रात्त पर पश्चिमी पंजाब के आक्राण करने वालों की संख्या बढ़ी और 
श्रे उस प्रात्त मे फेक गए। काइ्मीर सरकार की सेना जिसे कि इन हमलों 
का कई जगहों पर मुकाबला करना पड़ता था, शीक्ष ही छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट 
गई ओर धीरे-धीरे उसकी सुद्ध करने की शक्ति जाती रही। आक्रमण करने वाले 
खूब संगठित थे, उसके पास कृमझछ अफसर थे और आधुतिक हथियार भे। जम्मू 
प्रान्त के एक बई हिस्से पर अधिकार करने में वे सफल हुए, खासतौर से पु च्छ 
इलाके में । पु च्छ का कस्बा, मीरपुर, कोटछी और कुछ और जगहें मुकाबल में डटी रहीं । 


लगभग इसी समय रियासत को अधिकारियों ने हमसे हथियार और लड़ाई 
का सामान माँगा। हमने सामान्य क्रम में उन्हें छड़ाई का सामान देनी स्वीकार 
किया। लेकिन वास्तव में हमने कोई सामान उस समय तक नहीं भेजा, 
जब तक कि घटनाओं ते एक और नाजुक परिस्थिति नहीं पैदा कर दी । इस दर्जों पर 
भी भारत में सम्मिलित होने की चर्चा नहीं उठी । 


इस समय काइमीर की जनता के संगठन के सेता, काइमीर नेशनल कास्फ्रेंस 
के सभापति शोख मुहम्मद अब्दुहला, जेंल से मुक्त किए गए और हम लोगों ते उनसे 
और काइमीर के महाराजा के प्रतिनिधियों से काइ्मीर की स्थिति के संबंध में 
परामश?ंं किया। हमने उन दोनों से यह स्पष्ट कर दिया कि यद्यपि हम काइमीर 
के भारत प्रवेश का स्वागत करेंगे, तथापि' हम यह नहीं कि यह प्रवेश जल्दी 
में या दवाववर्श हो। बल्कि हम उस समय तेक रुकना पसन्द करेंगे, जज तक कि जनता 
निर्णय व करें। झेख अब्दुल्ला की भी यही राय थी। + 


२४ अवसुबर को हमने सूचा कि बड़े-बड़े हृथियारवन्द दल, जिनमें कि सीमा 
प्रान्त के कदायली और अवकाशप्राप्त सैनिक दोनों ही थे, मृजफ्फराबाद के नाके को तोड़ 
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कर श्रीनगर कौ और कूच कर रहे थे । ये आक्रमणकारी पाकिस्ताव का इलाका 
पार करके आए थे और उनके पास ब्रेन तोपें, मशीसगरनें, मार्टर बन्दूकें और 
अश्तिक्षेपक यंत्र थे । उनके साथ यातायात की सैकड़ों गाड़ियाँ भी थीं। वे छूट-मार 
करते और आग छगाते हुए तेजी से घाटी में उतर रहे थे। 


इस स्थिति पर २५ और २६ अक्तूबर को हमने अपनी रक्षानामिति में बड़ी 
गंभीरता से विचार किया। २६ के सबेरे स्थिति यह थी कि धावा करने बाल़े 
श्रीनगर की ओर कूच कर रहे थे, और कोई फौजी दस्ता ऐसा नहीं था जो 
उनका सामना कर सके। दो दिन तक उड़ी के पास रियास्ती सेता ने अपने बहादुर 
कमांडर के नेतृत्व में, जो कि भरते दम तक इस हमले को रोके रहा, इनका सामना 
किया। इस तरह जो दो दिन हासिल हुए, थे बड़े मूल्यवान थे । 


इन हालतों में महाराजा और शोख अब्बुल्ला दोनों की तरफ से हम से यह कहा 
गया कि हम भारतीय संघ में रियासत का भवेद्ञ स्वीकार करें और भारत की 
फौंजी शक्ति से काइमीर की सहायता करें। तुरन्त तिर्णय करता आवश्यक था, और 
अब तो यह स्पष्ट हो गया है कि यदि हमते निर्णय करने में २४ घंटे 
की भी देर की होती तो श्रीवगर चछा गया होता, और उसकी वही' दक्षा हुई होती 
जो कि मृजफ्फराबाद, बारामूछा और दूसरी जगहों की हुईं। हमारे लिए यह स्पप्ट था 
कि हम किसी भी सूरत में निर्दयी और गैरजिम्मेंदार .हमकावरों के जरिये काइमीर 
की बरबादी देख तेहीं सकते थे। ऐसा करना, सबसे खराब किस्म की फट्टरता 
और आतंक के सामने सिर भुकाना होता और सारे भारत पर उसके बहुत बुरे परि- 
णाम होते । इस स्थिति में बीच में दखल देता कोई आसात काम नहीं था और इसमें पूरा 
जोखिम और खतरा था। फिर भी हमने जोखिम उठा कर दखक देने का निरचय' 
किया, वयोंकि ऐसा ते करने का नतीजा काइमीर की बरबादी और भारत के लिए 
और भी ज्यादा खतरा होता। 


छेकिन, प्रत्रेश को स्वीकार करते हुए, हमने महाराजा से यह पूरी तरह 
स्पष्ट कर दिया कि अब से उतकी सरकार को जनता की इ5छा पर चक्नना होगा और 
शेख अब्दुल्ला को, मैसूर में रवीकृत नए नमूें पर, एक अन्तरकालीन सरकार 
बनाने का काम सौंप देना होगा। शेख अब्दुल्ला' को, निदिचत रूप से, कराश्मौर के 
लोगों का, वे चाहे मुस्लिम हों या हिन्दु हों भा सिख हों, बहुत बड़ा बहुमत 
प्राप्त था। इसके अतिरिक्त हमने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जैसे ही कारमीर में 
कामून और व्यवस्था स्थापित हो जायगी, और उसकी भूमि हमछावरों से साफ 
हो जाबगी, रियासत के भारत प्रवेद्ा करा प्रदान जनमत से हफ़ किया जाथ । , 
बाद की फोजी कार्यवाही बताते में में इस सभा का समय नहीं झूंगा । जो बदनाएँ 


ढक 


हुईं, वे अच्छी तरह मालूम हैं भौर उनसे हमारे सैनिक संगठन का, हमारे सैनिकों 
भीर उड़ाक़ों का गौरव बढ़ता हूँ । इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारों 
कार्यत्राही कठिन परिस्थितियों में अधिकांश हवाई यातायात पर ही निर्भर रही है। 
हमारी तागरिक याजत्रा-छाइनों मे और उनके उड़ाकों ने भी वहां बड़ी सफलता से काम 
किया हूँ । 


एक बात जिसने कि हमारी सफलता में बड़ी मदद दी, कम से कम उतनी ही 
गदद दी, जितनी कि हमारी फौजी कार्यवाही ने, वह थी शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व 
में नागरिक शासन का कायम रहना, और नागरिकों के संयम का बता रहना। नाग- 
रिक जनता मे बिल्कुछ निह॒त्यी होते हुए और दुर्मन के शहर से चन्द मीलों पर 
होते हुए भी जैसा आचरण किया, वह उसके साहस और स्थिरता का साक्षी है। वह 
ऐसा कर सकी क्यों कि उतका एक बड़ा तेता था, और क्योंकि हिन्दू, मुसलूमान, और 
सिख सब थे अपने नेता के नेतृत्व में मिलंजुल कर दुश्मन को भगाने और अपनी जन्मभूमि 
काइमीर को बचाने का निद्चय कर लिया था । यह बात भारत की आधुनिक समय की 
घटनाओं में बड़े मार्क की है और ऐसी है, जिससे देश के और हिस्सों को उपयोगी 
दिक्षा मिल सकती है। श्रीनगर की रक्षा में निश्चय ही इस बात का बहुत ही बड़ा 
महुत्तव हूँ । 


इस समय स्थिति यह है कि हमारे सैनिकों में पुर्छ की रक्षा कर ली है, और 
कोटली से वे ८ मीकू पर हैं। जिस जमीन पर वे लड़ रहे हैं, वह बड़ी ऊबड़ और 
पहाड़ी है, और सड़कों तथा निकासों को हमछा करने वालों ने नष्ट कर दिया 
हूँ। इसलिए प्रगति मन्द है।पुच्छ इकाके में, जहाँ कि आक्रमणकारियों ने अधिकार 
कर लिया था, बहुत से गैर मुस्लिम निवासी कत्छ कर दिए गए हैं। 


यहाँ पर में यह कहना चाहूँगा कि जम्मू के निकट शुरू नवम्बर १९४७ में कुछ 
धठनाएँ घटी जिनका मुझे बहुत अफससोस है। मुस्लिम शरणाधियों के दर 
जम्मू से बाहर पहुँचाएं जा रहे थे, जबकि उतर पर गैर मुस्लिम शरणाधियों ने तथा 
औरों ने हमला कर दिया और एक बड़ी संख्या में जानें गई । जो सैनिक उन्हें साथ 
हे जा रहे थे उऊत्होंवे प्रशंसा योग्य काम नहीं किया। में यह बता हूँ कि हमारे कोई 
सैतिक वहाँ मौजूद न थे और ने उनका इसमें कोई भाग था| हमने अपने सैनिकों को 
लोगों की रक्षा करने की और निष्पक्ष व्यवहार की, तथा स्थानीय निवादप्तियां 
ते मेल मिलाप बढ़ाते कौ कही आज्ञाएँ दे रखी हैं। मुझे यह बताते हुए 
प्रशंत्तता होती है कि उन्होंने इन आदेशों का पाकूत किया है । 


इशा सभा को मालूम है कि पाकिस्तान सरकार ने काइमीर में की गई हमारी 
कार्यवाही को चिदद्ध प्रतिवाद किया है । ऐसा करने में उससे जि भाषा का प्रयोग 
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किया है, वह किसी भी सरकार को शोभा नहीं देती । उन्होंने हम पर धोखा देने 
और पड्यंत्र करने का इलजाम लगाया है। में केवछ यह कहूंगा कि मुझे पूरा विश्वास 
हैँ कि काश्मीर के संबंध में भारत सरकार का प्रत्येक काये सीधा और खुला हुआ 
रहा है, और मे किसी भी समय संसार के सामने उसकी वकाछूत कर सकता हूँ। सच 
बात तो यह है कि हम छोग इस मामले में अत्यधिक सतर्क रहे हे, जिससे कि क्षणिक 
उद्वेग में कोई गलत बात न हो जाय। हमारे सैनिकों का आचरण बराबर अच्छा 
और हमारी परम्पराओं के योग्य रहा है 


यही बात में पाकिस्तान सरकार के विषय में नही कह सकता) उसका कहता 
है कि भगड़े का आरंभ पूर्वी पंजाब और कादमीर में मुसलमानों की भारी हत्या से 
हुआ है और काझ्मीर पर आक्रमण कबायलियों पर उस सव की एक सहज प्रतिक्िया थी। 
मेरें विचार में यह बिल्कुल भूंठ है| मु्के बहुत अफसोस है कि जम्यू प्रान्त के कुछ 
हिस्सों के मुसलमान सारे गए था निकाल भगाए गए। परन्तु हमारी सरकार 
या हमारे सैनिकों का इस सब में कोई हाथ नहीं था । पिछले चन्द महीनों में पंजाब 
भें यह आपस की मारकाट एक बड़ी दुखदायी बात रही है और जम्मू पर इसका 
गहरा असर पड़ा। हमारे पास यह सिद्ध करने के काफी प्रमाण हैं कि काइमीर पर ये 
सारे हमके गया जम्मू प्रान्त में और क्‍या काश्मीर में, पाकिस्तान सरकार के 
ऊँचे पदाधिकारियों द्वारा जानवूक कर संगठित किए गए है। उन्होंने कबाइछियों और 
अवकाशप्राप्त सैनिकों को इबट्ठा करने में मदद दी, उन्होंने इन्हें बुद्ध के साधन, 
लारियाँ, पेद्रोछ और अफसर दिए। ये अब भी ऐसा कर रहे हैं। मही नहीं, उतके 
बड़े पदाधिकारी इस सबका खुल्लमखुल्ला ऐछान कर रहें हैं। यह स्पष्ट है कि आवशियों 
का कोई बड़ा गिरोह हथिमारबन्द दस्ते बनाकर, बिना वहाँ के अधिकारियों की सदिच्छा, 
चद्मपीशी या सक्रिय सहायता के पाकिस्तान इलाके को पार भही कर 
सकता था। बरबस यही नतीजा मिकछता है कि काइमीर के धावों की पाकिस्तान 
को अधिकारियों ने होशियारी से मीजना की और इस निश्िचत उद्देश्य से उत्का संग- 
ठन किया, कि रियासत पर बलपुर्वक अधिकार कर उसे पाकिस्तान में सम्मिलित 
होने की विचश् कर दिया जाय । यह न केवल कद्मीर के प्रति बहिक भारतीय संघ के 
प्रति एक बुशमनी का काग था। पाकिस्तान की सरकार का रख जावने के लिए उसके 
तथा भूस्छिसीग के अर्थ सरकारी पत्रों को देखना पर्याप्त है। यदि हमने इस बोजता 
को सफल होने दिया होता तो हमलोग काइमीर के छोयों से दगा करने के अपराधी 
होते और भारत को प्रति अपने कर्तव्य से घोर रूप में बिमुख्त होते। इसका 
परिणाम भारत की सांप्रदासिक और राजनंतिक स्थिति पर संबंध भयावह होता। 
पाकिस्तान सरकार नेपहू प्रस्ताव किया हैं कि हमारे सैनिकी और जक्रमगकारी 
काक्मीर ते एंक साथ हट जाएँ । यह एक अजीब सा भंस्ताव है और इसके 
यही माने हो सकते हैं कि आक्रमण करने वाले वहाँ पाकिस्तान सरकार के कहते 


रे 

से पहुंत्रे हैं। हम छट़ेरों से, जिन्‍्होंते बहुत बड़ी संख्या में हत्याएं की हैं और 
जिन्होंने काइमीर को बरबाद करने की कोशिश की है, कोई बातचीत तहीं कर सकते । 
उनको हूँ सिय्त एक राज्य की हैसियत नहीं हूँ, चाहे उतके पीछे एक राज्य का 
महारा हो। हम काइमीर में लोगों की रक्षा करने के लिये वहाँ गए है और जैसे 
ही यह कर्तव्य पूरा हो जायगा, हमारे सेनिकों की वहाँ ठहरते की आवश्यकता नही 
पहुँंगी और तब हम अपनी फौज वापस बुला लेगे। जब तक यहूं खतरा दूर नही 
होता तब तक हम काश्मीर के छोगों का साथ नही छोड़ सफते । अगर पाकिस्तान सरकार 
वास्तव मे शान्ति बाहती है, तो वह इन हमला करने वालों का आना रोक सकती है, और 
इस तरह जाति और व्यवस्था की स्थापना में शीध्रता करा सकती है। इसके 
बाद काइमीर के लोग अपना निर्णय कर ले और हम उनके निर्णय को स्वीकार करेंगे। 
लेकिन अगर यह हथियारों की लड्गाई जारी रहती है तो लोगीं को शांतिपूर्वक 
निर्णय करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा; तब इस यूद्ध में छूगे हुए छोगों 
के त्याग और जवित द्वारा ही क्रमश: अंतिम निर्णय हो राकेगा। 


अपनी नेकनीयती स्थापित करने के छिए हमने यह सुझाव दिया है कि जब 
लोगों के अपने भविष्य को निर्णय का अवसर आवे तो उसत्ते एक निष्पक्ष न्याय-मंडल 
को निरीक्षण में, ज॑सा कि संगुकत राष्ट्रों का संगठन है, होना चाहिए । 


काइमीर के विपय में विचारणीय यह है कि उसके भविप्य का निर्णय जनता के 
मत के अनुसार होगा या हिंसा और नंगी शवित द्वारा। पाकिस्तान से प्रोत्साहन पाकर 
आकरमणकारियों ने तलवार के जोर से और प्रत्यक्ष रूप में कश्मीर के लोगों की बड़ी' 
रैंस्या की इच्छा के विरुद्ध उसे पाकिस्तान में सम्मिलित होने के छिये मजबूर करने 
का प्रथत्त किया हैं। राजनेतिक उद्देश्यों की सिद्धि के छिए हम ऐसे 
तरीकों की कामयाबी नहीं देख सकते। यह एक दु:ख़द बात है कि पाकिस्ताव आर्थिक 
और सामाजिक पुत्रस॑ गठन के आवश्यक कार्यों पर ध्यान देंने की बजाय ऐसे 
उपायों में भाग ले रहा है । 


काइमीर अमिपरीक्षा से गुजरा है और मुझे विश्वास है कि यह सभा चाहेगी 
कि में काइमीर के छोगों तक, पिछले हफ्तों में उनपर जो कूछ बीती है, उसके लिए 
इस सभा की सहानुभूति पहुंचा दूं । यह सून्दर देश, जिसे कि प्रकृति ने ऐसी रमणीयता 
प्रदान की है, एंसे छोगों द्वारा बरबाद किया गया है, जिन्होंने हृत्याएं, आतिशजनी 
छूट-मार और स्त्रियों और बच्चों पर गंदे हमछे किए हैं। कास्मीर के छोगों ने 
जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण बड़ी मुसीबर्तें उठाई हैं, फिर भी 
शेज अब्दुल्ला के प्रभावशाली नेतृत्व में वे मुसीबत की घड़ी में एक प्ताथ मिलकर 
बे रहें हैं और उन्होंने सारे भारत के लिए इस बात की एक सिसाछ पेश की हूँ कि 


| 
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साग्प्रदायिक एकता द्वारा क्या-प्या हासिल किया जा सकता हैं। भविष्य मे चाहे जो कुछ 
भी हो काइमीर के इतिहास का यह अध्याय पढ़ने योग्य होगा और हम इस बात का 
कभी खेद ते करेंगे कि मुसीबत के समय हम उन बहादुर लोगो की सहायता 
कर सके। काइ्मीर और भारत अनेक प्रकार से युगों से एक साथ बंधे रहे है । इन 
पिछले चन्द हपतों ने हमारे पुराने सम्बन्धो भे एक नई कड़ी जोड़ दी हे, जिसे 
कोई काट नही सकता। 


काश्मीर सम्बन्धी तथ्य 


जैसा कि अब भरी भांति माऊूम है, भारत सरकार नें संयुक्त राष्ट्र संघ की 
सुरक्षा परिषद्‌ के सामने पाकिस्तान से या वहाँ होकर आने वाले छोमों के द्वारा 
काइमीर पर हमले का मामला रख दिया है । 


सरकार चाहती है कि अन्तर्राष्ट्रीय नीति और औचित्य को ध्यान मे रखते 
हुए जहाँ तक उसकी लिए संभव है, वह समाचार-पत्रो और जनता को प्रीम्पूरी 
बाते बता दे । उसने अभी तक इसछ़िए प्रतीक्षा कौ कि सुरक्षा परिबद्‌ इस विषय 
पर विचार कर ले, तब इसपर कुछ कहा जाय, लेकिन इस दृष्टि से कि 
पाकिस्तान के वैदेशिक मंत्री तथा औरों ने इतपर वक्तव्य दिये है, यह उचित 
ही है कि यथार्थ बातों को संक्षेप में बता दिया जाय । 


मेंने इससे पहले कई अवसरों पर, जबसे कि २७ अवतूबर १९४७ को हमने 
अपने सैनिक कारमीर भेजे, वहाँ की यथार्थ बातों को देश के सामने रखा है। हमारे 
सैनिक काइमीर की घाटी और श्रीनगर की रक्षा करने में और दुश्मन को भेलम 
घाटी की सड़क से उड़ी तक पीछे भगाने में सफल हुए । 


तब से एक विस्तृत मोचे' पर काइमीर रियासत और पाकिस्तान की प्राय: 
पूरी सरहद पर लड़ाई जारी है। बहुत बड़ी संख्या में हृथियारबत्द लोग श्यूह 
बनाकर, आधुनिक शरत्रों से पूरी तरह सुसज्जित हो कर काइमीर रियासत के इलाके में 
कई जग्रहों पर दाखिल हुए हैं, और इससे भी बड़ी तादाद में छोगः सरहद पर 
पाकिस्तान की ओर इकट्ठा हुए हैं। 

पाकिस्ताव के ये सरहदी हिस्से, इच आक्रमणकारियों के कार्य के अड्डे बन गए 
हैं, और इन अड्डों की सुरक्षा प्राप्त करके वे बडी संछया में सरहद पार करके आते 
हैं, और काइमीर रियासत के इलाके में, जो कि भारतीय संघ का इकाका है, हूठमार 
और अंग्निकाप्ड करते है । 


आत्मरक्षा के आधार पर भारत सरकार के लिये यह उचित ही होता यदि बहू इन 
झड्डों पर आक्रमण करने वालों के आधारों को समाप्त कर देती। लेकिन 
उसने लड़ाई के क्षेत्र को सीमित रखते के विचार से और इस आशा 
_कलननककिलनर>सकीनमकपापपाकाप अर रतन न> अल कान पड मकर मो फ ५२० क्स्‍न्‍कक पर कह ० पका+-नाह 3-39 +-म कल 4 ९-९4१9७0 5 बा. पनष सपप८- पर सरपनसकीि 2३७० अर तक पतन जल 3 नमन“ न अर कम, 
तईं बिहली में; पत्रकारों की एक कांफ्रेंस में २ जनवरी, १९४४ की दिया गया एक 
वक्तव्य । 
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से कि पाकिस्तान इन हगला करने वालों फो उकराना और मदद देना बन्द कर 
देगा, बढ़ी विवेकगीलता से ऐसा नहीं किया। 


पिछ हे दो महीनों में पाकिस्तान सरकार से बराबर यह अनुरोध किया गया 
हैं कि भारत पर हमला करने के छिय्रे वह अपने इलाक का उपयोग किया जाना 
रोके । यही नहीं कि उद्यने ऐसा नहीं क्रिया, बल्कि यहू एक निश्चित बात हुँ कि 
इन हमला बरने वालों को, जिनमे कि बहुत-में पाकिस्तान राप्ट्र के व्यकित हैं, पाकि- 
सतान सरकार ने सब तरह की सहायता दी है । 


पाकिस्तान के इलाके से उन्हें मोटरों और रेलगाड़ियों से आने-जाने दिया जाता 
है, उन्हें पेट्रोल, खाना और रहने का स्थान विया जाता है, और जो हथियार 
उनकी पास हैं बे साफ तोर पर पाकिस्तानी सेना के हथियार हैँ । काइ्मीर युद्ध में 
हमारे सैमिकों ते पाकिस्ताती सेना के आदमियों को पकड़ा है । 


यह्दी नहीं कि पाकिस्तान सरकार ने इस आक्रमण को रोकने के लिये कोई 
बंगरगर कदम नहों उठाया, बल्कि उसने आक्रमणकारियों को सक्रिय हमले बन्द 
करने के छिप्रे कहने से भी इन्कार किया । ४ 


भारत सरकार एक मित्र और पड़ोसी देश का भारतीय इलाके पर आक्रमण 
करने के लिये अड्डे के रूप में उपयोग होना सहुन नहीं कर सकती। लेकिन जब 
तक कि परिस्थितियां मज़जूर न कर दें, तब तक भंगड़ा बचाने की इच्छा से, 
उसने यहूं निरंचय किया कि इस मामले को संयूक्‍तः राष्ट्र संगठन की सुरक्षा 
परिषद्‌ के सामने पेश कर दिया जाय। 


२२ दिसम्बर, १५४७ को पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के पास एक नियमित 
लिखित अनुरोध भेजा गया। इस' पत्र में पाकिस्तान को अ क्रमण करनेवाले कार्यो 
और पाकिस्तान हारा आक्ररणकारियों को विविध रूप में दी जाने वाली सहायता 
का संजेप में उल्लेख था, और पाकिस्तान सरकार से कहा गया था कि बह पाकि- 
स्तामियों को जम्मू और काइमीर रियासत पर किये जाने वाले हमलों में भाग लेचे 
से रोके तथा आक्रमणकारियों द्वारा काइमीौर रियासत पर किये जाने वाले हमलों 
के लिये पाकिश्तानी इलाके क्रे उपयोग को रोके, (२) उन्हें किसी प्रकार का फौजी 
था अन्य सामान ने दे, (३) और ऐसी कोई सहायता न दें जिससे कि वर्तमान 
लड़ाई के अधिक समय तक लिंचने की संभावना हो | 

भारत सरकार ने फिर अपनी यह उत्कट इच्छा प्रकट की कि वह पाकि- 
स्तान के साथ सैत्रीसाव बनायें रखना चाहती है, और यह आशा प्रकट की कि 
उसका बवुरोध तुरंत बिता किसी प्रकार की-मानसिक हकावट के स्वीकार किया जायगा । 
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लेकिन उसने यह भी बताया कि यदि ऐसा न हुआ, तो वह अपने और जग्म तथा 
काइ्मीर रियासत की सरकार के हितों की रक्षा के छिये, सयवत राप्ट संघ के 
सदस्य की हैसियत से अपने अधिकारों तथा उत्तरदायित्व का उचित ध्याव रखते 
हुए, जो भी उचित समभेगी करेगी। 


चूकि इस नियमित अनुरोध का कोई उत्तर न सिला, दो स्मरण-पत्र इसलिय 
भेजे गये। आखिरकार ३० दिसम्बर को सयुवत राष्ट्र सघ की सुरक्षा परिषद्‌ में 
सयुकत राष्ट्र संघ के भारतीय प्रतिनिधि ने इस मामले को निर्णय के छिये पेश कर 
दिया। ३१ दिसम्बर को इस हवाले की एक प्रति तार हारा पाकिरतान सरकार के 
पास भेज दी गई। 


इस हवाले में इस विपय की यथार्थ बातों का बयान था, और कहा गया था 
कि उन बातों से निम्नलिखित निश्चित १रिणाम निकलते हे: - 


(क) आक्रमणकारियों को पाकिस्तान के इलाके से होकर आने दिया 
जाता है; 


(ख) उन्हें पाकिस्तान के इलाक को अपने हमलों का अड्डा बनाने विया 
जाता है; 


(ग) उनमें पाकिस्तानी वागरिक स्रम्मिलित हें; 


(धघ) वे अपने फौजी सामान का बहुत सा हिस्सा, बातायात के साधन और 
साधान (जिसमे पेट्रोल भी है) पाकिस्तान से प्राप्त करते है; और 


(छ ) पाकिस्तान के अफसर उन्हें प्रशिक्षण दे रहे है, उत्का निर्देशन कर रहे 
हैं और अन्य प्रकार से उन्हें सहायता दे रहे है। 


पाकिस्तान' को अतिरिक्‍त और कोई जरिया नहीं था जिससे कि इतना आधुनिक 
फौजी सामान, प्रविक्षण और निर्का उन्हें प्राप्त होते । इसछिये भारत सरकार 
ने सुरक्षा परिषद, से यह अनुरोध किया कि वह पाक्रिस्तान स्तरकार से यहू कहे कि:-- 


(१) पाकिस्तान सरकार अपने फोज़ियों तथा नामरिकों को जस्मू भौर 
काश्मीर रियासत पर होने वाले हमले में भाग लेते या उसमें भद्दद पहुंचाने से रोके 

(६) वह अन्य पाकिस्त/विशों को जम्मू और कापमीर रियात्तत में होने 
बाली लड़ाई में कोई भी .भांग लेने से रोके। 

(३) वह आकर्यणकारियों को (क) कार्मीर के विदंद लाकरमंण में अफों 


छ्ट 


इलाक के उपयोग से रोके; (ख) फौजी या और सामान न दे; (ग) न कोई ऐसी 
सहायता दे जिससे कि युद्ध के अधिक समय तक खिचने फी संभावना हो। 


इसलिये सुरक्षा परिपद्‌ से किया गया हवाला ऊपर बताये हुए भिंषथों तक सीमित 
है। यें बहुत जरूरी बाने है, क्योकि पहुला कदम लड़ाई का रोकना होना चाहिये 
और यह तभी हो सकता है जब कि हमछा करने वाले वापस चले जाय॑ं। यह याद 
रखना चाहिये कि जो भी लड़ाई हुई है वह भारतीय सघ के इलाके में हुई है, ओर 
भारतीय सरकार का यह प्रकृत अधिकार है कि बह आक्रगणकारियों को अपने इलाके 
से मार भगावे । जब तक कि काश्मीर रियारात से आक्रमणकारी निकल्‍हू नही जाते, 
तब तवः किसी ओर मामले पर विचार नहीं हो सकता । 


भारत सरकार को बहुत खेद हुँ कि यह भयंकर संकट उपस्थित हो गया है। इसे 
प्रत्यक्ष करने में उसका कोई हाथ नही हूँ । भयंकर बाहरी आक्रमणका री सेनाओं ने 
जिन्होंने काइमीर रियासल के निवासियों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है और 
जिन्होंने बहुत से गाँवों और कस्बों को नप्ट कर दिया और जला दिया है, उनके 
कारण यहू स्थिति भारत सरकार के सामने आई है। कोई भी सरकार इस तरह 
के आक्रमण को सहन नहीं कर सकती | 


किर भी, इस इच्छा से कि कोई काम ऐसा न हो जिससे और जटिलताएं 
उत्पन्न हों, इस सरकार ने जितनी सहिष्णुता संभव थी दिखाई है और पाकिस्तान 
सरकार से बार-बार अनुरोध किया हैँ। पर इन अनुरोवों का कोई परिणाम नहीं 
हुआ। इसलिये भारत सरकार ने इस विशेष प्रइन को सुरक्षा परिषद्‌ में पेश करने 


का भिदचय किया। स्वभावतः उसने आत्म-रक्षा से प्रेरित होकर, आने वाली 
परिस्थिति में जैसा भी उचित हो वैसा कार्य करने की स्वतंत्रता मुरक्षित रक्‍्खी है। 


पाकिस्तान के वैदेशिक मंत्री ने, हाल भें समाचारपत्रों के संवादवाताओं से 
बातचीत करते हुए भारत सरकार पर बहुत से अभियोग हछगाये हैं। में इन 
अभियोगों के उत्तर न दूंगा, सिवा इसके कि उनका पूर्णतया प्रतिबाद कहूं। पिछले 
वर्ष में जो कुछ हुआ है वह अच्छी तरह विदित है, और हम इस बात के छिये 
तैयार है कि उनकी पूरी छानबीन हो। जाहिर है कि ये सब अभियोग्र इसलिये 
छंगाये गये हैं कि काश्मीर संबत्थी विषय ऐसी और बातों क॑ जंगरू में ढंक जाय 
जिनका कि उससे कोई संबंध नहीं॥। 


ग्रह सरासर भूठ है कि भारत सरकार ने विभाजन को रहू करते या पाकिस्तान 
का ग्रक्ा प्लोदने का प्रथत्त किया हुँ। केवछ यह बात, जो कि सभी स्वीकार 
करते हैं कि हम बहुत जदारतापू्ण आधिक दातों पर राजी हुए, इसका सबृत है कि 
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हम पाकिस्तान की मदद करता और उससे मित्रता का संबंध रखना चाहते है। 

यह सरासर भूठ हैं कि हमने इन आर्थिक समभझीतों को अस्वीकार कर दिया। 
हम उन्त पर कायम हैं ओर उन्हें पूरा करेंगे, लेकिन यह भी सही हैँ कि हमने पाकि- 
स्तान से कहा है कि हम ये रकमें इस वक्‍त नहीं दे सकते, जब कि हमारे दिये 
हुए घन के भारत के विरुद्ध युद्ध में उपयोग होने की संभावना है। 


काइमीर का मायला बिल्कुल अलग हूँ / अगर एक बर्बर दुश्मन हारा पृक सित्र 
इलाके पर किये गये हमलों को प्रोत्साहन मिलता है, और उन्हें सहन किया जाता 
है, तो इस ढंग से न भारत के छिये कोई भविष्य है न पाकिस्तान के लिये । इसछिये 
इनका मुकाबला करना हे और हम पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे। काश्मीर 
राज्य को उनसे पूरी तरह से मकत करना ही होगा। अपने हित की संकीर्ण दुष्टि 
से भी पाकिस्तान प्रकार को अनुभव करना चाहिये कि इस तरह के हमले को 
प्रोत्साहन देता स्वयं उसके भविष्य के लिये भी भयावह हैँ, क्योंकि एक बार जब उन्मुक्त 
हिंगा की शक्तियां खुलकर काम करने छगती हैं, तो वे किसी भी' राज्य की 
सुरक्षा को खतरे में डाल देती हैं। 


यह याद रखना चाहिये कि कारमीर में कोई ऐसा भाड़ा नहीं है जो साम्प्र- 
दायिक कहा जा सके । बहुत-से काइमीरी मुसलमान, हिल्दू, और सिख आक्रमणकारियों 
से कड़ रहे हैं। उनके लिये अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना एक राष्ट्रीय प्रश्न है, 
और हम वहाँ उनकी सहायता को छिये गये हूँ। अपने पूरे सम्माल के साथ हम 
उनसे प्रतिज्ञाबद्ध हैँ, और इस प्रतिज्ञा पर हम डे रहेंगे। 


समाचारपत्रों से मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर इस नाजुक स्थिति में, 
वे संयम से काम लें, और कोई अनधिकृत बात न प्रकाशित करें। जब भी 
संभव होगा हम समाचारपत्रों को पूरी सूचना देने का प्रयत्न करेंगे। अनभिकृत 
समाचारों के प्रकाश से राष्ट्रको और जिस पक्ष को हमने उठाया हैं, उसे हामि 
पहुँचने की संभावना हूँ । 


काश्मीर से प्रतिज्ञा 


पाकिस्तात को शेष नकद रुपयों की अदायगी के संबन्ध में सरकार का निरचय 
बहुत सोच विचार के अनन्तर और गांधी जी की सछाह के बाद किया गया है। 
में इसे स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसका मतलब यह न समभना चाहिये कि सरकार 
की पूर्व स्थिति की दृढ़ता या समीचीनता के विपय में, जो मेरे साथियों के विविध 
वक्‍्तव्यों में व्यक्त हुई है, हमारी सर्वसम्मत्ति में कोई अन्तर आया है। न हम उन 
तर्षों या तथ्यों को स्वीकार करते हूँ, जिन्हें कि पाकिस्तान के वैदेशिक मंत्री ने अपने 
राब से हालछ के वक्‍्तव्य में सामने रखा है । 





१५ जनवरी, १९४८ को नई दिल्‍ली से दिया गया वक्तव्य । 

भारत ने हाथ के नकद रुपयों में से बड़ी उदारतापूर्वक ७५ करोड़ रुपये पाकि- 
सतान के लिये नियत करना स्वीकार किया, जिससे कि पाकिस्तान अपना काम ठोक 
से आरंभ कर सके। यह अनुभव किया गया कि निर्णायक पंचों को पाकिस्तान 
के लिये इतनी लम्बी रकम' नहीं निर्धारित करती चाहिये थी और यह आशा कौ 
जाती थी कि भारतीय संघ की इस उदारता की पारस्परिक प्रतिक्रिया होगी । उप- 
प्रधान मंत्री , सरदार पटेल ने इसे स्पप्ट कर दिया था कि यह आयिक सौदा 
संभी विचार्य विषयों के सामूहिक निर्णय से संबद्ध था। छेकिन इसी बीच काए्मीर 
में पाकिस्तान ते भारत के विरुद्ध वस्तुत: एक अधोषित युद्ध छोड़ दिया, और इस 
खबाहू से कि ५५ करोड़ रुपयो (७५ करोड़ में २० करोह रुपये पहले ही दिये 
जाचुक थे) कास्मीर में भारत के विरुद्ध न खर्च किये जाये ।वे तब तक के चिये जब तक 
काइमीर का फगड़ा तय न हो जाय, रोक छिये गये थे। यह भारत और पाकिस्तान के 
बीच कड़एपत का एक और कारण वन गया। जब महात्मा गांधी ने १३ जनवरी, 
को अपना उपबास आरंभ किया, और राष्ट्र से दुर्गावता, पक्षपात और उदूबेगों को 
जो भारत और पाकिस्तान के परस्पर के संबंध को विपावत कर रहे थे, दूर करने 
को अनुरोध किया, तब भारत सरकार ने सियंत रकम अर्थात्‌ ५५ करोड़ रुपये 
पाकिस्तान सरकार को अपनी सद्भावना के संकेत के रूप में और "गांधी जी के अहि- 
सात्मक और उच्च उद्योग” के प्रति अपनी श्रद्धांजछि के रुप भें, तुरंत देवा निदचय 
किया | १८ जनवरी को महात्मा गांधी ने अपना उपवास' तोड़ा, जब कि दिल्छी 
के घागरिकों ते अपनी शांति-समितियों द्वारा यह प्रतिज्ञा की कि नें अपने हृद्ष्मों 


६“>फो ० 


हम एस आगा में इस निर्णय पर पहुँचे है कि यह उदार इंगित, जो कि भारत 
के प्रच्च जाद्णों जोर गांधी जी को हच्चः सापदंड के अनुकूल है, संसार को 
हमारी थांति की इत्छा जोर सदुभाववा के प्रति विश्वास डिलायेगा। हमारा 
यू भी छठ विश्वास हें कि यह एक ऐसी स्थिति के उत्पन्न करने में 
सहायक होगा जिशस प्रेरित होकर गांधी जी अपना उपबार तोड़ सकेगे। यह निश्चित 
हैँ कि उस उपवास का इसे विशेष सामले से कोई संब ध तहीं है, और हमने इसके 
संब व में थो विज्ञार किया कि हसारी इच्छा थी कि वततंमान खिचाव को हर 
तरह से कमर करने का प्रयत्न किया जाय । 


छ: महीने पहिले हमसे कलकते मे एक अलौकिक घटना घटते देखी जहाँ कि 
ऐसे ही एक उपवास की किमियागरी के द्वारा रातों रात दुर्भावना सद्भावना में बदछ 
गई। जिस किमियागरी ने यह परिवर्तन किया उसे हमारे गवर्न र-जनरल ने 'एक व्यवित 
का सरहूदी दल' बतावा | जब कि परिचमी पंजाब में ५०,००० आदमी शांति नहीं 
स्थापित कर सके, यहू अहिसा का निहृत्या सैनिक फिर काम कर रहा है। 
यह प्रार्थना है कि वढ़ी भारत में और दूसरी जगह भी अपना प्रभाव डाले | 


हमने भारत और पाकिस्तान के बीच ऋगड़े और तक के एक प्रधान कारण 
को दूर करने का प्रयत्त किया है और हम आशा वरते हे कि और प्रइन भी हल 
दो जायंगे । लेकिन यह स्मरण रखता चाहिये कि काइमीर के छोग एक भीषण और 
अकारण हमले से पीड़ित हैँ, ओर हमने इस बात की प्रतिज्ञा की है कि उन्हें स्वतंत्रता 
दिलाने में हम उनकी सहायता करेंगे। हम' उनकी रवतंत्रता अपने किसी छाभ के 
लिये नहीं चाहते, बल्कि इसलिये कि एक सुददर देश और एक शांत जनता 
बरबादी से बच जाय । 


भौर देश से साम्प्रदायिकता को दूर करेंगे । 


इतिहास का प्रवाह 


महोदय, काश्मीर के संबंध में एक वक्‍त देने के लिए में आपकी अनु 
और इस भवन का अनुग्रह चाहता हूँ। में इस भवन रो अनुरोध कछेंगा कि बह कृछ 
समय के लिए इसे धैर्य से सुने. बयोंकि मूक बहुत ऋुछ कहना है, चाहे जितने संक्षेप 
में में कहुं-यह नहीं कि में कोई सनसनीपूर्ण बातें प्रकट करने जा रहा हूँ, सच तो यह है कि 
जो कुछ मू्भे कहना हूँ उसके विषय में कोई विशेष गोपनीयता नहीं हे ; ओर ये 
बातें पिछले कुछ महीनों भे॑ बहुत-से समाचारपत्रों में और दूसरी जगह 
प्रकाशित हो चुकी है। फिर भी यह उचित होगा कि में इस भवन के सामने, 
जो कुछ हुआ हैँ, उसका एक प्रकार से सिलशिलेवार हाल रखे। अपना काम हल्का 
करने के लिए, और इस भवन के सदस्यों के सुभीतें के लिए, हमने काश्मीर 
विषय पर एक सरकारी पच्रक तैयार कराया है, जो सदस्यों में वितरण किया 
जायगा। इस सरकारी पत्र में ठीक आज तक की बातें नहीं आ गई हे। इसमें 
प्रायः उस समय तक की बाते है जबकि यह मामछा सुरक्षा परियद्‌ में पेश 
हुआ था। इसमें बिल्कुल पूर्ण सामग्री नहीं है, इस मानी में कि प्रत्येक तारया प्रत्येक 
पत्र आगया हो, ऊूँकिन सब मिलाकर, हमारे और पाकिस्तान सरकार के बीच 
घंवादों का जो विनिमय हुआ हूँ या संबद्ध संवाद इस सरकारी पत्र में आ गए हैं। 


अब, इससे पूर्व कि में कास्मीर के इस विशेष प्रदव पर कुछ कहूँ, में आपकी 
अनुमति से, एक और बड़े प्रश्न के संबच्ध में कुछ शब्द कहना चाहूँगा, जिसका कि 
काइगीर का यह प्रश्त एक अंगमात्र है। हम लोग बहुत कठित समय में रह रहे हैं; 
हम भारत में इतिहास के एक बद़ें गतिशीऊ काल से गुजर रहे हें। पिछके छः 
महीनों में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ जो कि अच्छा था, और बहुत कूछ जो कि 
बहुत बुरा था। लेकिंव शायद, जब कि भारत का इतिहास लिखा जावगा, जबकि 
जाज का भय कष्ट बहुत कूछ भूछाया जा चुका होगा, उस समय जो सबसे बड़ी बातें बताई 
जायेंगी उनमें एक उस परिवत्तन को विषय में होगी जो कि भारत में देशी 
रियासतों के संबंध में हुआ हैं। हम कुछ बहुत भार्क की पठना घटते देंख रहे हैं। 
हम लोगों के लिए जो कि इस परिवर्तन काछ के बीच में रह रहे हैं, जो कुछ 
हुआ है उसकी महत्व का पूरा पूरा अनुमान छगाता कठित है। लेकिंत एक विशित 
ढंग से-शातिपूर्ण ढंग से एक ऐसी इमारत ढह रही है जो कि भारत में १३० या 

संविधान परिषद्‌ (व्यवस्थापिका, चई दिल्‍्की में, ५ [| दिल्की में, ५ मां, ११८ को विंया 
गया बक्तब्य | 
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१४० वर्षों से करीब-करीब उन्नीसवीं सदी के आरंभ से, कायम रही हैँ । रे 

हम अचानक इतिहास के प्रवाह को, इतिहास के छम्बे भाइ, को चलते और 
इस १३० वर्ष पुराने ढांचे को वृहार कर उसके स्थाव पर कुछ और ही कायम 
करते देखते हूँ । हम निरिचत और पक्के तरीके से नहीं बता सकते कि इसका 
अस्तिम और ठीक-ठीक परिणाम क्या होगा यद्यपि तस्वीर काफी तेजी से स्पष्ट 
होती जा रही है। कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें भाग्य का हाथ है। जो कुछ 
हो रहा है वह ऐसा नहीं कि हम उसकी आज्ञा न करते रहे हों । वास्तव में, 
हम में से बहुतों के, बहुत सालों से, भारतीय रियागतों के संबंध में कुछ निदिचित 
ध्येय रहें है भौर उत्के लिए भारत में अपने राजनेतिक तथा अन्य संगठनों द्वारा 
रियासतों की जनता द्वारा, प्रान्तों की जनता द्वारा और दूसरे प्रकार से हमने काम 
किया हूँ । और सव कूछ छेकर जो आज हो रहा है वह उन्हीं ध्येथ्ों के अनुकूछ 
हो रहा है जिन्हें हमने निर्दधारित किया था । इसलिए आदचर्य की कोई बात नहीं है । 
किर भी, महोदय, क्या में यह रवीकार करू, कि गे भी, जो कि अनेक बषों' से रियासती 
जनता के आत्दोलन के निकट सम्पर्क में रहा हूँ, अगर मूभसे छः महीने 
पहले पूछा जाता कि आने वाले छः महीनों में विकास का क्रम क्‍या होगा, तो 
यह कहने मे संकोच करता कि इतने वेग से परिवर्तन होंगे। कई कारणों से इतने 
दरत परिवर्तन हुए हैं । अस्त में मेरा अनुमान हैँ, कि ये इतिहास की शक्तियां 
हैं जो काम कर रही हे--यह उन बहुत सी शवितयों का, जो इतने दीर्घकाल से दबी 
रही हैं, उभार हूँ। क्योंकि इन ११० वर्षों में एक अजीब हाल रहा हैं । उन्नीसवीं 
सदी के प्रारंभिक दिनों में, चौथाई सदी के भीतर, ब्रिटिश सरकार ने रियासतों का 
एक ढांचा बताया था। यह वस्तुतः: भारत की उप्त समय की स्थिति में ठौक 
बैठता था या नहीं या यह कि ब्रिटिश सरकार न होती तो क्या होता । यहू कहना 
फुछ कठिन है,जो भी हो, ज़िटिशों की प्रमुख शक्ति ने इस प्रथा का सृजन किया और 
निश्मंदेह वे अपने छाभ को लिये जैसा समझते थे, उस रूप में यह प्रथा चलती 
रही; इसलिए नहीं कि उसमें कोई दम था, जेसा कि आज जाहिर है, बल्कि 
इसलिए कि वह प्रमूख शवित या सर्वोपरि कहलाने वाली शवित चलती रही। 
भारत में और वाहर दुनिया में तरह तरह के परिवर्तन हो रहे थे, फिर भी भारतीय 
रियासतों का ढांचा बना रहा। हममें से बहुतों ने बताया कि यह दकियानूसी हैँ, 
पुराना पड़ गया हूं, इसे' बदलना चाहिए, यह बदल के रहेगा, आदि। लेकिन अन् 
जबकि एक विदेशी शासन का' वरद हस्त हट गया है, तो दबाव भी हट गया है । 
जो शवितयां रोक रखी गई थीं अचानक काम करने लगीं और हम उन्हें 
काम करते हुए देखते हे---बहुत तेजी से काम करते हुए देखते हैं ।-शक्तियां बेशक 
गौजूद है, हमसे से किसी ने उन्हें दबाया नहीं, लेकिन भें समझता हूँ कि 
'ह्थिति से, एक ढेढ़ी और कठिन स्थिति से निबटते को विपय में, यह सभा मूभसे 
सहुभत होगी, कि हुम पर मेरे मित्र तथा सहयोगी, उपग्रधान मंत्री का आभार है। 
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अतएब रियासतों के त्रिषय में एक परिवर्सनशील भारत के इस महान 
प्रसंग में ही हमें उसके किमी खास पहलू को देखना है। दुर्भाग्य से छः महीने पूर्व 
हमने भारत का विभाजन, उसके दो टुकड़े होता और एक टुकड़े को भारत से अलग 
होना देखा । इस विभाजन की क्रिया के ठीक बाद ही एक दूसरी क्रिया आरंभ 
हुई/--या यह कहें कि ये दोनों ही क्रियाएं बराबर चली आ रही थीं,-भारत की 
एकता आरंभ हुईं। हमने भारत के इस एकीकरण का क्रम प्रान्तों मं, और विशेष 
रूग से रियासत्रों में, देखा है। इसलिए ये दोनों चीजें साथ साथ 
चलती रही हैं--पृथक होने का क्रम और एकता का क्रम और छेखा 
लगाने पर यह कहना कठित है कि हमारा नफो क्या रहा और नुकसान 
क्या रहा है । यह एकता का क्रम कहाँ तक आगे जायगा, और हमें कहाँ 
ले जायगा, यह कहना कठिन है। फिर भी हम लोगों के लिए, जो कि भारत 
को इतिहास के इस' अनोखे और गतिशील युग में रह रहे हैं, जो कुछ 
हुआ है उसे एक परिप्रेक्षित में देखना कौतृहलजनक हूँ, बद्चतें' कि हम इसे इस 
नाटक में भाग लेने वालों की भांति न देखें, बल्कि अलग हट कर एक इतिहास-- 
कारकी तरह पीछे मुड्कर देखें। जो इतिहासकार पीछे दृष्टि डालते हुए रियासतों 
के भारत में इस अनुकलन को देखेगा, वह चिशनन्‍्देह इसे भारतीय इतिहास 
की एक प्रमुख बात स्वीकार करेगा । 


अच्छा, महोदय, यह प्रक्रिया अनेक रूप ग्रहण कर रही है। बहुत सी छोटी- 
छोटी रियासतें तो भारत के साथ मिला ली गई हैं, कुछ रियासतों को आपस 
में मिछाकर रियास्ती संघ बना दिये गए हैं, जो कि भारतीय संघ की इकाई के रूप 
में हैं, कूछ बड़ी रियासतें अलूग बनी रहने दी गई हैं। छेकिन जो बात इतने ही 
महत्त्व की है-और, अगर भें कह सकता हूँ, तो इससे भी अधिक महृत्व की है-बहु 
इस ऊपरी एकता की नहीं हे, बल्कि भीतरी एकता की है, यानी रियासतों में 
प्रजातंत्री संस्थाओं तथा उत्तरदायित्वपृर्ण शासन के विकास की है, क्योंकि इससे 
वास्तविक एकता होती है, सरकार के ऊंचे स्तर पर नहीं बल्कि जनता के स्तर 
पर। ये दोनों प्रक्रियायें जारी रही है, और क्या में इस भवन की स्मरण द्विकाऊं कि ये 
दोनों ही उन ध्पेमों के जवुसार हैँ, जिनके लिए बहुत वर्षों तक हमने परिश्रम किया हूँ। 


अब, स्ियासती पद्धति के परिवर्तनों के इसी प्रसंग में, में चाहूँगा कि यहू सभा 
कादमीर के विशेष मामछे पर विचार करे, यद्यपि इसका मामला अलग ही है, बुर 
इसमें कई बातें पेश आती हैं । आज भारत की दो रियासतें हैं जो कि इस कम 
में और रियासतों से विदकूछ अछूग हैं । ये स्पासते है हैदराबाद और कापमीर। 
इस समय में हैदराबाद के बारे में कुछ कहने नहीं जा रहा हूँ। जहाँ वक काइमीर का 
मामा हैं, यह और रियासतों से कई कारणों से भिश्न है; कूछतो इसलिए 


] 


हि उसका जिंदगी साजनीति थे शाय हा गया हूं, यानी भारत ओर पाकिस्तान 
के सतत्तों से लंका उतकाय हो गया है । इसलिए जो दो सास रिग्रास्तती प्रइन हे 
वे कया दस गए हो। यहू हक झजीब बात हे कि बह मासछा इस प्रकार उलभ 
गया हें। पर उसमें कोई जीन वात चह़ी, बल्कि जिस तरीके पर उलकाव 
हुआ है, तह अवीय है, क्योकि पाकिस्तान ररकार हमें बराबर आश्वासन देती आई 
है कि कारमीर की हाल की शटनाजों से---हमलों ओर आक्रमणों से--उनका कोई 
सरोकार नहीं; के इस कथन को डूुहराते चछे जा रहे है, फिर भी वो इस 
घटनाओं से ठाभ उठाना चाहते है । इसलिए एक तरफ तो जो कुछ हुआ है उसकी 
जिम्मेदारी से वे इनकार करने है, दूसरी तरफ व जो भी हासिल करके उसमें हिस्सा 
बढाना चाहते हैँ। हर हालत में, काइमीर की समस्या औरों से जुदा है । 


लेकित हुक क्षण के लिए काइमीर की समस्या की इस बाहरी पेचीदगी 
की छोड़ दिया जाय, आर अगर क्षाप विचार करे तो मूलतया यह भी वही समस्या 
हैं, यानी जनता की रखसंत्रता के विकास की समस्या है और एक नवीन एकीकरण 
के विकोस की भी । भारत सरकार का और रियात्रती सचिवालय 
का यह उद्देश्य रहा है कि सभी रियारातों के छोगों की इस भीतरी स्वतंत्रता का 
बिकाम हो ; अगर बहुत सी रियासतों ते भारत में सम्मिलित होता रवीकार कर 
लिया हूँ तो इसका यह कारण नहीं कि रियासती सचिवालय ने एक बड़ी छाठी 
के बल पर ऐसा करा लिया। यह जनता से उत्पन्न होने वाली शक्तियों के कारण 
हुआ हैं और दूवरं प्रभावों के कारण भी, जिनमे से मुस्य यह है कि एक बाहरी 
शक्ति जो कि रियासतों को बल्कि रिवाराती प्रथा को कायम किए हुए थी अचानक 
अलग हो गई, ब्रिटिश सरकार की शक्ति और उसका समर्थन उसे प्राप्त न रहा। 
उसके हट जाने पर तुरन्त इमारत ढहने ऊंगी, और यह एक अद्भुत बात है-अर्थात 
एक इमारत का, जो कि कुछ ही महीने था एक वर्ष पहले इतनी सुदृढ़ दिखाई पड़ती 
थी, अवानक ढंहना-यह उन्त छोगों के लिए तो आश्चर्यजनक नही था जो कि वस्तु- 
स्थिति जानते थे, छेकित निश्चय ही उन छोगों के लिए जो कि चीजों को सही 
ढेंग मे देंखते हैं यह बात आश्चयंजनक थी। इस छिए इस बात को जानते हुए और 
अनुभव करते हुए कि आखिरकार रियासती जबता ही अपने भविष्य का तिर्णय 
करेंगी, मूछतया हम लोग जनता कौ स्वतंत्रता का ध्येय रखते रहे हैं। हम उस्हें 
सजबूर करने नहीं जा रहें हैं, और वास्तव में आज की दुनिया को देखते हुए 
परम किसी रियासत में ऐसा कर भी नहीं सकते । दुसरी भजबूरियां हैं, जैद् 
भोगोकिक मजबूरियां। यह ढीक हूँ; कोई इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। और भी 
अजवूरियां हैँ। और स्वभावतः इस समस्या पर विचार करते हुए, हमें अर्थात्‌ भारत 
सरकार को भारत के भीतरी औौर बाहरी सुरक्षा के हितों को भारत के व्यापक 
हितों की दृष्ठि से देखना पड़ता है। लेकिन इसे छोड़ दिया जाय तो हम और किसी 
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तंस्ह का दबाव स्वतन्नता के विकास परनहीं डालना चाढने। वारतव में हम रियासत 
के लोगों को इगका प्रोत्माहन देगा नाहते हें। हम अच्छा तरह जानते हे कि यदि ऐसी 
स्वतंत्रता का विकास हुआ, ओर रियासत के छोगों को अपने संबंध में निग्बय 
करने की स्वतंत्रता मिली, तो वह उन्हें हमारे निकट छाने का वलबाली कारण 
बनेगी, क्योंकि हम आशा करते है कि हम भारत में जो भी रांविधान स्वीकार कर, 
वह जनता की इच्छा पर पूर्णतया आधारित होगा। 


अब, काइमीर के प्रएत पर जाने से पहले क्‍या में कूछ शब्द कहूँ, और वे 
ये है: इस मामले में में फूछ कठिताई का अनुभव करता हूँ, क्योंकि इस प्रश्न 
पर संयुक्त राष्ट्र संघ की सारक्षा परिपद्‌ में बहस हो रही है, या फिर होने जा 
रही है, और में कोई बात ऐसी न बाहना चाहूगा जिससे यहू मंतलूूब छगाया 
जाय कि मामऊ को तिबटाने के मार्ग में, चाहे सुरक्षा परिषद्‌ में हो चाहे दुसरी जगह, 
कठिताइयां डाली जा रही हैँ। क्योंकि हम हृदय से निबटारा चाहते हैं, हम उत्सु- 
कता से यह चाहते है कि ये बड़ी शक्तियां साधारण रूप से कार्य करने का 
अवसर पायें और अपने परिणाम को प्राप्त करें; इसके अतिरिक्त कोई भी दूसरा 
परिणाम कृत्रिम परिणाम होगा। हम कोई भी परिणाम ऊपर से नहीं लाद सकते 
और निदचय ही पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता। अन्त में, मुर्क तमिक भी संदेह 
नहीं कि और जगहों की तरह काइ्मीर में भी वहाँ की जनता ही अन्तिम निर्णय करेगी 
और जो कुछ हम चाहते हे वह यह है कि उन्हें बिना किसी बाहरी दबाव के एंसा 
करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो। 


अब, एक बात काइमीर के विषय में और है जिसे कि में इस सभा के सामने 
रखता चाहुगा। भारत में हम लोग दुर्भाग्ववक्ष हर एक समस्या को या बहुत सी 
समस्याओं को स्ांप्रदायिकता की दृष्ठि से हिन्दू बनाम मुसलमान, या हिन्दू और सिख 
बनाम मुसलमान आदि, के रूप में देखने के अत्यधिक अभ्यस्त ही गए हैं। दुर्भाग्य 
से हमें उत्तराधिकार में यह चौज मिली है, और इसने हमें जिस हृद तक नुकसान 
पहुंचाया है वहू भुछाया नहीं जा सकता, ने उन विपत्तियों को हम भूल सकतें 
हैं जिनमें इसने हमें डाछा है! मुझे आशा है कि हम इस सांप्रदायिक भावना 
को, कम-से -कम भारत में दूर करने का प्रयत्त कर रहे हैं। हम उसे खतम कर देने की 
आशा करते हँ--शायद आकस्मिक रूप से नहीं, फिर भी निश्चित रूप से धहुंत 
तेजी से । 

इस सांप्रवायिक संघर्ष के प्रसंग में, काएमीर बिलकूल अलग ही है, बंयोंकि काइ्मीर 


सांप्रदाधिक संधर्ष का क्षेत्र नहीं है। भाप चाहें तो इसे उजनैतिक संबर्ध का भोमछा 
कह सकते है। या यह और किसी प्रकार का संघर्ष हो सकता हु, कैकित यह मूलतया 


है 
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सांप्रदायिक संघर्ष नहीं हूँ। इसलिए, काश्मीर की यह लड़ाई, अग्चे इससे काइमीर 
के छोगों को बड़ी तकलीफ पहुँची हैं और अगर्चे इसने भारत सरकार और 
भारत के लोगों पर एक बोक ठाला है, आशा के एक चिन्ह की भांति 
हैँ, क्योंकि इसमें हम कुछ तत्वों का, हिल्यू, मुसदमान, सिख और दूसरों 
को एक ही स्तर पर ओर अपनी स्वतंवता के छिए राजनैतिक युद्ध में एक विशेष 
सहयोग, संगठन और में छजोल देखते हे । इस बात पर में जोर देना चाहता हूँ, क्योंकि 
दूसरी तरफ हमारे विरोधियों और आलछोचकों द्वारा यह बराबर कहा जाता है 
कि यह सांप्रदायिक मामला है, और हम वहा पर हिन्दू या सिख अल्पसंख्यकों 
की काइमीर की म्‌ सलमान जनता के विरुद्ध, सहायता करने के लिए गए हैं। इस 
से ज्यादा ऊथ्पठांग भूडी बात हो ही नहीं सकती। अगर हमें जनता के बहुत' बड़े 
दलों की, जिसके मानी होते हैं, काइमीर के मुसलमानों की मदद हासिल न होती 
तो हम वहू। अपनी सेचाएं वहीं सेज सकते थे, न वहाँ ठहर राकते थे। हम वहाँ महाराजा 
काइमीर क॑ निर्मत्रण के बावजूद न जाते, अगर उसका राम्थंत्र काइमीर कौ जनता 
के प्रतिनिधियों द्वारा न हुआ होता, और क्या में इस सभा को बताऊं कि यर्थाप 
हमारी सेनाओं ने बड़ी बहादुरी से काम किया है, फिर भी अगर उन्हें काश्मीर 
की जनता का सहयोग' प्राप्त न होता तो उन्हें यह सफलता नहीं मिछ सकती थी ? 
अब, बाहर के छोग, भारत की सरहद से बाहर क॑ लोग, हम पर काश्मीर में एक 
स्वायत्त शासक की मदद करने के लिए जाने का दोषी ठहराते हैं। इस सभा 
को स्मरण होगा कि जब हमने उस नाजुक. अवसर पर, जबकि हमें यह निर्णय 
करना पड़ा कि हम भारतीय सेनाभेज या न भेजें, काश्मीर का भारत में मिलता 
स्वीकार करें या न करें, तव उन छातों में से जो हमने छगाई थी, एक यह थी कि 
वहाँ लोकप्रिय शासत स्थापित होना चाहिए, ध्येय या आदर्श के रूप में नहीं, बल्कि 
तुसत। यहू हमने तत्काछ चाहा था और जहाँ तक हो सकता था इसे तत्काल 
कार्यानवित क्रिया गया। इसलिए यह अजीब बात है कि हम पर इस तरह का 
इलजाम कूगाया जा रहा हैं। इसी इछजाम को एक दुसरे प्रसंग में देखिए । 
काइमीर के ब्रे पुरुष और स्त्रियां जो हमारे साथ हैं, जो कि अपनी स्वतंत्रता 
भौर आजादी के लिए वहाँ लड़ रहे है, इस स्वतंत्रता के युद्ध में नवागन्तुक नहीं हैं 
बल्कि एक पीढ़ी से थे काइमीर में, काइमीर की स्वतंत्रता के लिए लड़ते रद्द 
हैं । उन्होंने इसके लिए तकलीफों उठाई है और हममें, से कुछ ने तिरंकृश शासन 
के विदद्ध काइमीर की आजादी की लड़ाई में शरीक रहने में, अपना सौभाग्य समझा 
है । थे लोग आज हमारे साथ हैं। उनके विरोधी कौन हैं जो कि कारमीर 
में तथा दूसरी जगह उनके खिलाफ हैं? यह एक दिलचस्प कल्मना है, और जांच 
का दिलचस्प विषय है क्योंकि थे शरीफ छोग जोकि काइमीर के शासक के पिरं- 
कुश होने की जोर वहां मिरंकुश क्ासत होने की बातत्रीत करते हैं,, इन दस 
या प्रीस वर्षों के बीच क्‍या करते रहे हैं? उन्होंने काइमीर के कोगों की आजादी 











बे 


श्रीनगर में श्री नेहरू एक घायल सैनिक के लिये सैनिक अस्पताछ में अपने हस्ताक्षर दे रहे है 


ऊपर बॉये :--काइमीर से पहली बार टेलीफोन द्वारा वार्ता कर रहे हे 


नीचे बाँये --शरीगगर में महिला सेन्यदछ का निरीक्षण करते हुए 
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की लड़ाई कभी नहीं लड़ी; उनमें से ज्यादातर छोग इसी निरंकुश शासन की 
सहायता करते रहे; उनमें से ज्यादातर छोयों ने काश्मीर में आजादी के आन्दो- 
लग का विरोध किया। अब, बिल्कुल दूसरे ही कारणों से बे काइमीर की आजादी 
के हिमायती बने हुए हूँ। और वह किस तरह की आजादी हे, जिसे कि वे 
आज कारसमीर में छाए है ? काश्मीर में वे जो तथाकथित आजादी आज छाए है वह 
उस सुन्दर देश में लूटने, हत्या करने और आतिशजनी करने की आजादी है, और 
जम्मू और काश्मीर रियासत की सुन्दरी ल्थ्ियों को भगा छे जाने की आजादी है, 
और नकेवरू भगा ले जाने की बल्कि खुले बाजार बेचने के लिए खड़ा करने की 
आजादी हैँ । इसलिए जब हम काश्मीर की फहाती पर विज्ार करें तो हमें इस 
पृष्ठभूमि को अपने सामने रखना चाहिए । यह एक दहुलाने बाली पृ८्ठभूमि है 
और सुरक्षा परिपद्‌ ने इसे जिस रूप में ग्रहण किया है उससे हमें से बहुत छोग 
व्यथित रहें हैं। सुरक्षा परिषद्‌ में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ इगके व्यौरे 
में में नहीं जाना चाहता, छेकित इतता में महसूस करता हूँ कि इस पृष्ठभूमि 
को स्मभने की आवश्यकता है। कास्मीर में हिन्दू-मूस्लिम प्रशन नहीं है, और 
हमारे निरंकुश शासत के था किसी और के पक्ष में होते का हरगिज प्रहन नहीं है। 
हमने पिछले पत्रह-बीस वर्षों के वीच यह अच्छी तरह दिखा दिया है कि रियासती 
जनता और उसके शासकों के संवस्ध में हमारा वया दृष्टिकोण है, विश्येष कर काइमीर 
को संबन्ध में | पहले दित से जब से, हम वहाँ पहुंचे है, पिछली अर्थात्‌ 
अक्तूबर से आज तक, हमने अपने अमल से उसे दिखा दिया हैं; और अपना भाषण 
समाप्त करते से पहले, काइमीर की आज़ादी के बारे में हमारी क्या भावना है, इस 
पर मुझे कुछ और कहना होगा। 


अब, महोदय, काश्मीर की घटनाओं के संबंध में, मे कुछ विस्तार से कहूँगा। 


इस भवन को गेरा २५ नवम्बर, १९४७ को दिया हुआ वक्तव्य स्मरण होगा। 
उस वक्तव्य में मैने जम्मू और कारमीर रियासत की उस तारीख तक की घटनाएं 
बयान की थीं, और बताया था कि पाकिस्तान की सरकार ने इस घटनाओं के 


विषय में क्या किया और हमारे ध्येय क्‍या हें 


पाकिस्तान के खिलाफ हमारी शिकायत यह थी कि उसने बाहरी कबाइलियों 
को और अपने नागरिकों को जम्मू और काइ्मीर रियासत के विरुद्ध युद्ध करने के लिए 
भड़काया और सहायता दी । दिसम्बर के मद्दीने में रियासत पर फौजी दबाव नें 
और पंकइ । करीब १९,००० हमछा करते वाले उड़ी के क्षेत्र में कौर सम्मिलित 
हुए। रियासत की परिचती और दक्षिण-बक्चिनी सरहूदों पर १५,००० हमका करने 
बाछे धृद्ध में छगे थे। आक्रमणकारियों द्वारा रियासत की सरहद के भीतर पाषे ' 
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जाई। | जार उनमे पज्णा, जल्विएण्द और रित्रयों को भगाया जाना शामिल पथरा। 
लूटमार का माल टकट्रा करके वजायतढ्ली कषत्री मे ्सलिर पहुंचाया जा रहा था 
कि उसके लाभ में आकर वजाबछी जाक्मणकारिया के दल को बढ़ाने । 
हमको में सविय रूप से भाग लेनेबराठा के अतिरिता बहत से कबायछी ओर 
दस मे लोग, जिनकी यरवथा अनमानत १००,००० है, जम्मू अ॥र काब्मीर रियासत 
की सरहदों पर पर्चिगों पजात के जिछो में भिन्न-भिन्न जगहों प" इकट्ठा हो रहे 
थे, और उनमें से बहुत से पाकिस्तानी नाग्रिका द्वारा, जिनमें कि पाकिस्तानी 
सेना के अफसर लोग भी थे, सैनिक झिक्षा पा रहे थे। पाकिस्तान के इलाके में 
उनकी देखभाल होती थी, उन्हें खाना, कपड़ा, हथियार ओर सामान 
दिया जाता था ओए वे जम्मू आर काइसीर की रियासल में, फोजी और नागरिक 
पाकिस्तानी अधिकारियों की प्रत्य॥ या परोक्ष में की गई सहायता से पहुँचाए 
जाते थे। हमला करने बाला के साज-सामान में मोर्टर' तोपं! और मझोली मशीन 
गन जैर्स आधुनिक हथियार गे; आदमी बाकायदा सिपाहियों की पोशार्क पहनते 
थे, नियमित व्यू बदाकर छड़ते थं, और आधुनिक युद्ध के ढगों का उपयोग करते थे। 
तरबाहित बेतार के तार के सेटों ओर 'वी' चिन्हित सूरगो का भी इस्तेमाल होता था। 


कई बार भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार में कहा कि वह आक्रमणकारियों 
को सुविधाएं न॑ प्रदान करे, क्योकि यह उनकी ओर से आकामक का और भारत विरोधी 
कार्य होगा; छेकिन इसका कोई सतोषजनक उत्तर न मिला। २२ सितग्बर को, 
मेने स्वयं पाकिस्तान के प्रधानमत्री को नई दिल्ली में एक पत्न दिया जिसगे कि 
सक्षप्र में सहायता दंने के विभिन्न तरीकों को बताया गया था और उनकी 
सरकार से यह कहा गया था कि इस तरह की सहायता तुरत्त और निब्चिट 
रूप से वन्‍्द्र कर दी जाय । 


चूकि इस पन्न का कई दिनों तक कोई उत्तर नहीं मिला, मेने २६ दिसम्बर को 
स्मरण दिलाने के लिए एक तार भेजा। ३१ दिसम्बर को भारत सरकार ने 
वाशियदन-स्थित अपने राजदूत को यह निर्देश दिया कि वह संयुक्त राष्ट्रों की सुरक्षा 
परिषद्‌ के सभापति को एक सब्लेश दें। इस सन्देश द्वारा संयुक्त राष्ट्रों के अधिकार 
पत्र की २५ वी धारा के अनुसार सुरक्षा परिपद्‌ में इस मामछे का हवाला दिया 
भया और उसी दिच, इसका पूरा मजमून पाकिस्तान के प्रधानमन्नी के पास तार से 
भेज दिया गया। 


पहुंडी जनवरी को, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री का २२ दिसम्बर का उत्तर मुभे 
मिछा। इस पत्र से काह्मीर की समस्या के हू के प्रति किसी सहायतापूर्ण दृष्टि 
कोण का पता नहीं चका। उसमें केवछ भारत के विदद्ध बेसिस्पैर के इलजाम 


३ 
लगाए गए थे, जेरों कि पाकिस्तान को बुखछ डाछते का निरचय, भारत यो भुगल- 
मानों का संगठित बिनाश और बरू तथा छल द्वारा कारमीर का भारतीय संघ में 
प्रवेश प्राप्त करना। यह पत्र इससे पहले भी प्राप्त हुआ होता तो भी हमारे 
संयुक्त राष्ट्रों की सुरक्षा परिषद्‌ से किए गए इस अनुरोध में अन्तर न पड़ता कि 
वह पाकिस्तान रारकार से बढह़ें किः-- 


(१) पाकिस्तान सरकार के फौजी अथवा सागरिक कर्मचारियों को, जम्मू 
और काद्मीर रियासत पर आक्रमग में भाग लेने या सहायता करने से रोके; 


(२) पाकिस्तानी नागरिकों को जम्मू और काइमीर रियासत के भीतर युद्ध में 
भाग लेने से मना करे; 

(३) आक्रमणकारियों को (क) काइमीर के विरुद्ध फौजी कार्यवाही में अपने 
इलाके से होकर आने तथा उस के उपयोग से रोके; (ख) फौजी तथा अन्य सामान 
ते दें; (ग) और अन्य प्रकार की कोई ऐसी सहायता न दे जिससे कि युद्ध के खिंचने 
की संभावना हो। 

इस सभा को उस स्थिति का स्मरण होगा जिसमें कि हमसे काश्मीर में फौजें 
भेजीं। काइझीर रियात्तत के इलाके पर अर्थात्‌ उसके प्रवेश के बाद जो भारतीय 
संघ का इलाका बन गया हैं उस पर आक्रमण हों रहा था, और उसके साथः 
हत्या, अग्निकाण्ड, लूट और स्त्रियों का भगाया जाता चल रहा था। सारा देहाती 
प्रदेश तबाह किया जा रहा था। नए आक्रमणकारी पाकिस्तारी इलाके से होकर 
काइमीर में बराबर आ रहे थे। जो भी छड़ाई हो रही थी, वह सब भारतीय 
संघ के इलाके के भीतर थी | आक्रमणकारियों के मुख्य अड्ड सरहद पर पार 
पाकिस्तानी इलाके में थे। वहाँ से थे रसद और सामान और आदमियों की सहायता 
प्राप्त करते थे, और वहाँ आराम करने और शुरक्षापू्वंक': दम लेने को लिए भागकर 
जा सकते थे। हमारे सैनिकों को दृढ़ आज्ञा थी कि पाकिस्तानी इलाके से न जाय॑। 
भारतीय इलाके पर आक्रमण रोकने का साधारण उपाय यह होता कि पाकिस्तान 
में उन्हें अड्डे न बनानों दिया जाता। चूंकि प्रकिस्तात इंस मामझे में हमसे सहयोग 
करने को तैयार नहीं था, इसलिए हमारे पास बस दो रास्ते रह गए थे, यानी या 
तो हम आक्रमणकारियों से ठीक-ठीक निबटनें के छिए अपनी हथियारवन्द सेना 
पाकिस्तानी इलाके में भेजें या संयुक्त राष्ट्रों ते यह अनुरोध करें कि ब्रह पाकिस्तान 
से ऐसा करने को कहे । इनमें से पहला रास्ता ग्रहण करने में पाकिस्ताव से सदास्त, 
युद्ध की सभावता थी। इसे हम बचाना चाहते थे, कौर शांतिपूर्वक हल का प्रत्येक 
संभव उपाय कर लेना चाहते थ्रे। इसलिए एक ही रोस्ता जो हमारे लिए खुला 
रह गया था, वह था सुरक्षा परिषद्‌ में इस विषय को पेश करता।' 

इस संक्ा का समय; में सरक्षा परिषद्‌ की ब्यौरेवार कोर्यवाहदी बताकर ते झूंगा। 


5१२ 


यह काफी पूरी तौर पर समाचार-पत्रों में आ चुकी हैँ। में अवश्य स्वीकार कहूँगा 
कि यह देखकर कि जो हवाला हमने दिया था उस पर अभी तक उचित ढंग से 
विचार नहीं हुआ है, ओर दुसरे मामलों को इसकी अपेक्षा विशेषता दी गईं है, मुझे 
आदचर्य और दुःख हुआ है। जो बातें हमने अपने हवाले में बयान कीं, अगर वे सही 
हैं, जैसा कि हम दाता करने है कि ये हैं, तो उसके कानूनी और शांति और 
व्यवस्था की स्थापना की द्‌प्टि से दोनों तरह के स्वभात्रतः कुछ परिणाम होते हें। 


पाकिस्तान की तरफ से भारत पर लगाये गये उन विलक्षण आरोपों को दुहराया गया 
था जो कि पाकिस्तान क॑ प्रधान मंत्री के पत्र में जिसका मेने हवाछा दिया हैं, पहले 
लगायें गये श्रे। पाकिस्तान ने तुरंत कार्य करने से, जम्मू और कारमीर में हमारे 
बैरियों को आदमी और सामान की सहायता देना बन्द करने से, रियासत पर पाकि- 
स्‍्तान से होकर आने वाले आक्रमणकारियों को रोकने से और जो कबायली अथवा 
पाकिस्तानी इस समय रियासत में हे उन्हें वापस बुलाने से उस समय तक इनकार 
किया, जब तक कि एक ऐसा समझौता पहले न हो जाय और वह घोषित ने कर 
दिया जाय कि भारतीय सशस्त्र सैतिक जम्मू और काश्मीर रियासत से बिलकुछ 
वापस बुला छिय जायंगे, और रियासती शासन बदल कर एक दूसरा शासन 
स्थापित कर दिया जायगा। झगड़े की और भी बातें थीं, लेकिन मुख्य बातें वही 
दो थीं, जिन्हें कि मेने अभी बताया है। 


खुलासा यह है कि पाकिस्तान में न केवल यह स्वीकार किया कि 
वह हुमछा करने वालों की सहायता कर रहा है, बल्कि यह स्पष्ट कर दिया कि 
जब तक उसके कुछ राजनैतिक ध्येय सिद्ध न होंगे वह ऐसा करता रहेगा । यह 
एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे कि भारत सरकार स्वीकार नहीं कर सकती थी। क्योंकि 
ऐसी स्वीकृति न केवक काइमीर कौ जनता के प्रति विश्वासधात होता, जिसे कि भारत- 
सरकार अपना वचन दे चुकी भरी, बल्कि हिंसात्कक और आक्रमणकारी तरीकों 
के आगे रिर भुकांता होता, जिसके कि भारत और पाकिस्तान दोवों ही के लिये 
भयंकर परिणाम होते। रियासत को गहरे खतरे में डाले बिना, और रियासत के 
लोगों को , जो हममें विश्वास रखते थे, ऐसे अनाचारी और निर्देय आक्रमणकारी 
को पसियुर्द किये बिना, जो कि रियासत और उसके छोगों में इतनी तबाही फैछा 
चुका था, हमारे लिये अपने सैनिकों को वापस बुढाना असंभव था। न हम कामीर 
के छोगों की रक्षा की जिष्मेदारी में किसी बाहरी शक्ति को शरीक कर सकते 
थे। शेख अब्दुल्ला के शासन के स्थान पर किसी दूसरे शासन को स्वीकार करना 
हमारे लिये उतना ही असंभव था। जम्मू और काइमीर की सरकार अब निरंकुश 
सरकार नहीं रह गई हैं, यह प्रकार रियासत के सब से बड़े छोकप्रिय दल का 
प्रतितिधित्व करती है और ऐसे नेता के नेतृत्व में है जिसने कि बढ्ितीय कठि- 
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नाइयों के इन कई महीनों में जनता के नैतिक स्तर को बताये रखा है, रियासत 
के अधिकांश भाग पर सम्‌चित शासन कायम रखा है, और आक्रमणकारियों द्वारा 
काइमीर को व्वस्त और तबाह करने के जो निदंग् प्रयत्त हो रहे है, उनके 
विरोध की प्रेरणा को साधारणतया जगाये रखा है। काइ्मीर में अ.य कोई शासन 
तब तक संभव नहीं जब तक कि यह हासन बछू पर आधारित न हो। अगर शेख 
अब्दुल्ला वहाँ पर जनता के समर्थंत के वछ पर नहीं है, तो वे बने नहीं रह सकते 
थे, और जो कुछ उन्होने इन कठिन महीनों में कर दिखाया है, वह करना और भी 
कठिन होता। यह उन्त पर तिर्भर करता है कि वे किसी काश्गीरी को अपनी 
सरकार में राह्यथता देने के लिये चुनें और इस विपय में हमारे छिये उनके विवेक 
में हस्तक्षेप करना अनुचित होगा। 


मुभो इस वात का बड़ा खेद है कि पाकिस्तान के प्रतिनित्रि ने सुरक्षा-परिषद्‌ 
के सामने बहुत से ऐसे बय्रात दिये और भारत के खिलाफ इकजाम छूगाये जो 
कि बिल्कुल बेबुतियाद है ।भारत और पाकिरतान में पिछले छः महीनों था इससे 
अधिक समय में बहुत सी ऐसी बाते हुई है, जिन्होंने हम सब्रकी लछज्जित किया है, 
और में किसी समय भी अपनी जनता की गलतियों को स्वीकार करने के छिये 
तैयार हूँ, वर्मोंकि इसे में अच्छा नहीं समझता कि कोई व्यवित या कोई राष्ट्र सत्य 
से डिये। यही पाठ था जो कि हमारे गुरु ने हमें सिखाया था, और हमर उसे 
अपनी दाविति भर ग्रहण किये रहेंगे। इन पिछले महीनों में, भारत और पाकि- 
स्तान में बहुत सी भयानक यातें हुई हैं, और जहाँ में इस सब भयानकता के लिये 
प्रारभिक जिम्मेदारी के विषय में दृढ़ मत रखता हैं, वहाँ में समझता हूँ कि अधिक 
था कम हुद तक हमारी सब की कुछ जिम्मेदारी है। छेकित जहाँ तक काइमीर की 
घटनाओं का मामछा है, मुझे अपने मत में विध्वास है कि भारत सरकार का 
हूर एक कार्य सीधा, खुला हुआ और परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य था। 
अक्टूबर के अन्त में हमारा बहा जाना, घटना-क्म्त से विवश होकर हुआ। काब्मीर 
की जनता की रक्षा के लिये, जब कि वह एक भयानक खतरे में थी, हमारा दौड़ 
कर म॑ पहुँचना सदा के छिये लूज्जा की बात होती, एक बड़ी दंगा होती, और 
उन्हें गहरी क्षति पहुँचाना होता। हमारी इस विषय में गहरी भावनाएं हैं, और 
गह केवल राजनैतिक छाभ या हानि का प्रइन नहीं है। यह हमारे लिये एक नैतिक 
प्रबन रहा है और है, चाहे इस मामले के और पहुलमों को अलूग भी रखा जाय! 
और इसीलिये हर एक पंग पर मेत्रे महात्मा गांधी से परामर्श किया और उनका 
समर्थन प्राप्त किया। जब कि अतेक इलजाम लगाये जा रहे हीं और बढ़े-चढ़ें बयान 
दिये जा रहे हों तो उनके उछफाव में बुनियादी बातें अवसर भुछा दी जांती हैं। 
चाहे कोई भी क्यों न ही, जिसने भी काझमीर सें हमारे काम से परिचय आ्रष्त 
किया है, उससे में जानना चाहूँगा कि उस ब्रिताशक तिथिसे, जंब कि मुजप्फराबाद 
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में आक्रमणकारी दूदे भार उच्हाने छद-मार और जातिशजनी शुरु की, हेंमने कोच- 
सा बड़ा कदम उठाया जो कि नैतिक ८ंप्टि से या किसी प्रकार भी गलत था! 


इस छाई में, जिसमें कि में फिर जहूँगा कि हमे जिबश होकर पड़ना पड़ा, 
भारतीय सेवा का कार्य अनुगासन, निष्पण्तता, सहतशीलता ओर बहावुरी की दृष्टि 
से मर्क का रहा हे। उमने रियासत की जनता के हूर एक वर्ग की रक्षा की है। 
यह सुझाव देता कि पूरो झाति स्थापित होने से पहले वह वापस बुला ली जाय-- 
न केवल अव्यावहा रिक ओर अननित ही है, वल्कि काइमीर में हमारी सेना के आदर्श 
आचरण पर छांछन लगाना भी हैं। काश्मीर में हम और हमारी संता इसलिये हैं 
कि विधानतः हमारी स्थिति अकाटय है। छेकित विधान की बात अरूग भी रखी 
जाय, तो भारतीय संघ का काइमीर के विषय में नेतिक पक्ष भी उतना ही अकाद्य 
है। अगर हम वहाँ न गये होते ओर अगर हमारें सशस्त्र सैनिक बहुत जोखिम 
उठाकर काइमीर मे जशीक्रता से ने भेजे गये होते तो वह सुत्दर देश छट जाता 
ओर नप्ड-प्रप्द ओर सबाहू कर दिया जाता और उसके पुरुष और स्त्री जो कि 
यूगों से अपनी बृद्धि और अपनी सांस्कृतिक परम्परा के छिये प्रसिद्ध रहे हैं, एक बर्बर 
आक्रमणकारी के पैरों तले कूचल दिये गये होते। भारत की कोई भी सरकार, 
जब तक कि उसमें पूरं बठ से मुकाबछा करने की शर्तित होती, ऐसी घटना को 
सहन नहीं कर सकती थी, और अगर काश्मीर में ऐसी घटता घटे तो शेष भारत 
में क्या सतंत्रता या सुरक्षा हो सकती है ? 


जम्मू ओर काइमीर रियासत में हमारे केवक दो ध्येय हैं--वहाँ के लोगों 
की स्वतंत्रता और उन्नति को पक्का करना, और ऐसी किसी भी घटना को घटने 
से रोकता जो कि भारत की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली हो। काइमीर से 
हमें कुछ और नहीं हासिल करना है, यद्यपि हमारी सहायता से काइमीर का 
बहुत लाभ हो सकता है । यदि ये दो ध्येय पूरे होते हैँ तो हमें संतोष है। 

संयुक्त राप्ट्रों की सुरक्षा परिषद्‌ के सामने इस मामछे को छे जाना 
हमारा एक आस्था-सूचक कार्य था, क्योंकि क्रमशः एक विश्वव्यापी व्यवस्था और एक 
विश्वव्यापी शासन की सिद्धि में हमारा विश्वास है| अनेक आधातों के वावजुद हम उत 
आद्शों पर दृढ़ रहे हैँ, जिनका प्रतिनिधित्व संयुवंत राष्ट्रों और उनके अधिकार- 
पत्र द्वारा होता है। छेकिन वही आदर्श हमें यह भी सिखाते हें कि अपनी जनता 
के प्रति और उत छोगों के अति जो हमें विश्वास करते हैं, हमारे कुछ क॒तंव्य 
हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हें। इन छोगों के साथ विश्वासघात करना उत बुनियादी 
आदशों से विश्वासधात करना होगा, जिनके पक्ष में संयुक्त राष्ट्र है या उसे 
दोता चाहिये ) श्रंवेश के अवसर पर ही अप्रत्याशित ढंग से हमने एकतरफा 
ध्ोषधा की कि हम काश्मीर के जनता के निर्षेश, या उसके मत्तग्रहुण 


5५ 


द्वारा प्राप्त निर्णय को स्वीकार करेगे । हमने बहू भी आग्रह किया कि काब्मीर 
सरकार को तत्काल लोकतोतिक सरकार हो जाना चाहिए। हम इस स्थिति पर 
बरावर दुढ़ रहे हैं। हम ऐसे जन-मतग्रहण के लिए तैयार है, जिसमें कि सबकों 
स्वतंत्र मत देने के लिए सुरक्षा होगी, और हम काइमीर के छोगों के निर्णय को 
स्वीकार करते के लिए तैयार हे। 


हमार प्रतिनिधि मंइछ हमसे पूरी तरह परामर्ण करके रुक सक्सेस वापस 
गया हैँ । वह भारत सरकार की स्थिति और भारतीय जन-मत का स्पष्ट 
ज्ञान प्राप्त करके और इस ज्ञान के साथ कि उन्हें हमारा पूरा समर्थन प्राप्त है, गया है। 
में श्री गोपाल स्वामी आयंगार और उनके सहयोगियों के प्रति, सुरक्षा परिषद्‌ के 
सामने हमारा पक्ष योग्यता और दुढ़ता से रखने के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट 
करना चाहूंगा। शेख अब्दुल्ला वापस नहीं गए हैं, क्योंकि उनका काम इस नाजुक 
स्थिति में उनकी जनता के बीच है । उत्तको एक भारी जिम्मेदारी वहन करनी 
है । मुझे विदवास है कि इस नई जिम्मेदारी का वे उस दृढ़ता और योग्यता से 
निर्वाह करेंगे, जिसने कि उन्हें काइमीर के मुसलमानों, हिंदुओं और सिसों में प्रिय 
बना दिया है। प्रतिनिधि-मंडछ में उनकी जगह विदेशी मामछों के सचिवालय के 
सेकेटरी-जेनरल श्री गिरिजाशंकर वाजपेयी ने, छी है जिनसे कि भूझे इन कठिन 
मद्ठीनों में बड़ा बल मिला है। 


जम्मू और काइ्मीर की सैनिक स्थिति के संबंध में में अधिक ने कहूंगा। 
हमारे लिए चिन्ता के क्षण आए हैं, लेकिन किसी प्मय भी मुझे शत्र का मुकाबला 
करने और उसे हराने की अपनी शक्ित के संबंध में संदेह नहीं रहा है। हमारे 
अफसरों और जवातों में पूरा उत्साह है, भौर किसी की चुनौती को स्वीकार 
करने के लिए वे तैयार हें। हमें अपनी सेवा और हवाई दल, दोनों के अफप्तरों 
और जवानों पर गर्व करने काअच्छा कारण है। खास तौर पर में ग्रिगेडियर उस्मान 
की प्रशंसा करना चाहूंगा, जिनका नेतृत्व और जिनकी सफलता भारतीय सेना 
की उच्चतम परंपराओं के अनुकूल रही हैं। 


सुरक्षा परिषद्‌ के सामने पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने हमारे खिलाफ अनेक 
ऐसे इलजाम छगाए हैं, जिंतका कि काश्मीर के मामले से कोई वात्त्ता नहीं। 
उन्होंने उस बात की चर्चा की है, जिसे कि जूनागढ़ में उत्होंते हमारा हमछा बताया 
है भौर नर ह॒त्या और बहुत सी और बातों का जिंक किया है। में इस भवन का' 
समय इन बातों के विषय में नहीं लेता चाहता। हमें कुछ छिपाता नहीं है और 
अगर सुरक्षा परिषद्‌ कुछ जांच करना चाहती है जो हम उसको स्वागत करेंगे। 

क्षय में इस भक्त की सूचना देना बाहुंगा कि काइमीर के महायणा बाहवे 


] 


हि 


आज एक घोषणा प्रशाणित करने जा रहे है और में मंश्ेष में उनको बातों को इस 
भवत के रामने रजूंगा, या अच्छा हो कि में! पूरी घोषणा ही पढ़कर सुना दूं: 


जम्मू ओर काम्मीर के श्रीमान्‌ महाराजा हरीसिह इंदर महिंदर 
बहादर 
का 
थोपशापत्र. आज सन एक हजार नौ सौ अड्ताज़ीस की पाँचवीं 
मार्चे को प्रवारित 


आपने वंश की परंपशा के अवतार इस उद्देश्य से कि पूरे उत्तदायित्वपूर 
शासन का ध्येय जितना शीत संगव हो सके सिद्ध हो, मेने समय-समय पर 
रास के शासन में अपनी जनता फ्रे अधिकाधिक साय लेने का अबंध क्रिया है। 
उसी ध्योग्र के अनुसार मैने जम्मू ऐए्ड काश्मीर कंस्टिट्‌ यूशान ऐक्ट आफ ८६६ 
(८६३ का (9 वां ऐकट) द्वारा एक वेधानिक शासन की स्थापना की है, 
जितके अन्तर्ग त एक मंगिपरिषद है, एक विधान सभा है, जिसमे कि चुने हुए सद- 
स्तरों की बहु॑स्या है, भर एक स्तरतंत्र न्यायाधिकारी-व्य है | 

जो उन्नति अब तक हुई है, और मेरी जनता की जो वेध इच्छा है कि वयस्क 
मताधिकार पर आधारित एक पूर्ण रूप से जनसत्तात्मक संविधान तत्काल स्थापित 
हो, जिसमें कि धारा सभा के प्रति उत्तरदायी कार्यक्रारिणी समिति के मुख के पद 
पर मेरे वंश का बंशगत शासक्र हो, उसे मैने बड़े संतोप और ग॑ के साथ 
अवगत किया है। 


मैं अपनी जनता के लोकग्रिय नेता शेख ५ अहस्मदं अच्दुल्ला को संकट- 
कालीन शासन का अधान नियुक्त कर चुका हूँ। 


झव मेरी इच्छा संकरकालीन शासन के स्थान पर एक जनग्रिय अन्तःकालीन 
सरकार निर्माण करने की, और उप्के अधिकारों, कर्तव्यों, ओर काये” को 
उस समय तक के लिए निर्धारित करने की है, जब तक एक पूर्णतया जनसत्तात्मक 
पिधान का निर्माण ने हो जाय। 

अतए्व में इस पत्र द्वारा निर्देश करता हूँ कि । 


(“मैरी मंत्रिप्ररिपद में अपन मंत्री और अन्य मंक्रिरतः प्रशान मंत्री के 


हा है । 


परामर्श से नियुक्त होगे, मेने राजकीय आ्ज्ञापन द्वारा शेस पृहम्मद अब्दुहला को 
पहली मार्च, /६०८ से प्रधान मंत्री निगुकत किया है | 


२--अपान मंत्री और अन्य मंत्रीगए मंत्रिमंडल ( केंबिनिंट ) के रूप गे ओर 
संयबत उत्तरदायित्व के पिद्धान्त पर कार्य करेगे। मेरे नियुक्त करिए हुए एक दीवान 
भी मंत्रिमंडल के सदस्य होगे। 


५ रे- में इस अवसर पर एक बार फ़िर यह गंभीर आश्वासन दिलाना। चाहता 
हैँ कि मेरी जनता के सभी क्यों को नागरिक तथा सेनिक दोनों अकार की सेवा के 
अवसर एकमात्र योग्यता के आधार पर, बिना क्िपी परम या संग्रदाय के भेद-भाव 


के प्राप्त होंगे | 


४--जैसे ही साधारण स्थितियों की स्थापना पूर् हो जाय, एक राष्ट्रीय विधान 
सभा ( नेशनल असेंवली ) की संयीजना के लिए, जोकि क्यस्कत मताधिकार पर 
आधारित हो, इस पिद्धान्त का ध्यान रखते हुए कि प्रत्येक निर्वाचनक्षंत्र के 
प्रतिनिधि जहाँ तक संभव हो उस ज्षत्र की जन-संख्या के पानुपात हो, मेरी 
मंत्रिपरिषद उचित ग्रबंध करेगी | 


५--जिस विधान का राष्ट्रीय सभा निर्माण करेंगी, उसमे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा 
का प्रयास अबंध होगा और परम की स्वतंत्रता, भाषण की खतंबता और सभा 
करने की सतंत्रता की ग्त्याभूति करने वाली पारात्रों का उचित समावैश होगा । 


६--जैसे ही नये विधान का कार्य समाप्त हो, राष्ट्रीय सभा उसे मंत्रिपरिषद 
द्वारा मेरी,स्वीकृति के लिए उपस्थित करेगी | 


७--अन्त में मै इस आशा को दुह्राता हूँ दि एक लोकप्रिय अन्त/कालीव 
सरकार का निर्माए और विकट भविष्य में एक पूर्णतया जनस त्तात्मक विधान की 
स्थापना मेरी प्रिय जनता के संतोष, सुख और नेतिक तथा मौतिक उब्तति को पुष्ठ 


करेगी | 


यहू घोषणा में इस सभा की मेंज पर रख रहा हैं | 


७०--फी ५ 


भारत को कुछ छिपाना नहीं है 


सुरक्षा परिषद्‌ के अध्यक्ष के ताम भेजे गए मेरे ५ जून, १९४८ के पत्र के 
संबंध में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री मिं० लियाकत अली खां के एक वक्तव्य का 
समाचार मैने समाचार-पत्रों में देखा है। में भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के अभियोगों 
अर्थात्‌ जातिविनाश और करार पूरा त करने अथवा जूतागढ़ के भारत में सम्मिलित होने 
की वास्तविकता के तक-वितक में न पड़ गा। हमारे विचार अनेक वार सुरक्षा परिषद्‌ के 
सामने और मेरे तथा मेरे साथियों के वक्‍्तव्यों में प्रकट किए जा चुके है। जाति-विनाश 
और करारपूरा न करने के अभियोगों को हम निराधार समभते हैे। अगर हमने सुरक्षा 
परिषद्‌ के इस निर्णय का भ्रतिवाद किया है कि इत अभियोग्रों को परिषद्‌ के कमीशन 
के कार्यक्षेत्र की सीमा में रकखा जाय, तो निश्चय ही इसका कारण यह नहीं है 
कि हम कुछ छिपाना चाहते हैँ! भारत को कुछ छिपाना नहीं है, इससे यह दलील 
नहीं की जा सकती कि भारत को एक बाहरी संगठन द्वारा, एक ऐसे विषय की जाँच पड़- 
ताल के लिए जो उसकी सीमा के बाहर है, और जो वस्तुतः निराधार है, राजी 
हो जाना चाहिए। 


पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने भारत के, कास्मीर के कंगड़े को सुरक्षा परिषय्‌ 
में पेश करने के निश्चय को, समय प्राप्त करने और फिर फौजी बे से निर्णय करने की 
इच्छा से प्रेरित बताया हैँ । सुरक्षा परिषद्‌ में भेजी गई भारत की शिकायत 
से पता छगेगा कि मि० लियाकत अली खां ने जो सुझाव दिया है उसके अतिकूल, 
भारत ते बराबर इस बात पर जोर दिया है कि परिषद्‌ द्वारा उसके हारा की 
गई पाकिस्तान के विरुद्ध शिकायत पर अविलंब कार्य होना चाहिए। 
सुरक्षा परिषद्‌ के सामने काइमीर का केंगड़ा उपस्थित करके भारत 
का यह तातय॑ नहीं रहा है कि जम्मू और काइमीर रियासत से फौजी 
कार्यवाही द्वारा, सभी आक्रमणकारियों को निकाल बाहर करने जोर श्रांति 
स्थापित करने की अपनी स्वतंत्रता फा परित्याग करें। एक ऐसी रियासत 
के संबंध में जो उसमें सम्मिलित हुई, उसे ऐसा करते का अधिकार 
भी है और उस पर यहू जिस्मेदारी भी है। यह भाइचर्य की बात हैं कि मि० 
लियाकत अली शव को भारत दोरा, अपने साधनों का उपयोग करते हुए इस बेध 
और न्यायन्संगत उद्देय की पूछि के लिए किये गये पंग्रल्ों के खिकाफ 
हिफायत हो। | 

१० जून, १९४८ को नई दिलकी से दिया गया ववतत्य। 


१०० 


फिर इस प्रकार के अभियोग लगाए गए है, कि भारतीय सैनिकों ने 
'उन इलाकों में जहां वे हैं, असहाय वुडढे आदमियों, स्त्रियों और बच्चों के साथ निर्देय- 
तापूर्ण व्यवक्वर किये है। से पूरे जोर के साथ इस बेबुनियादी इलजाम का प्रतिवाद 
करता हूँ। 


इन बे बुनियाद और भूठे अभियोगों को बार-बार दुहराने का एक मात्र उद्देश्य 
संसार का ध्यात उन वर्तरर अचावारों से हटाना हें जो आक्रमणकारी पाकिस्तान 
की सक्रिय सहायता से, निदोष नागरिकों, मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़ों पर उन इलाकों 
में करते रहे है, जिन पर उन्होंने कब्जा का लिया है या जहाँ-जहाँ से वे भ्रुजरे 
है । मानवता के विरुद्ध किए गए ऐसे अत्याचार कभी छिप नहीं सकते । बारामूला, 
भीम्बर, मी रपुर, रजौरी अपने आक्रमणकारियों के बुरे कार्यों की घोषणा करतें रहेंगे। 


मि० लियाकत अछी खां मे शिकायत की है कि भारतीय सेनिकों ने पाकि- 
स्तान की सरहद में प्रवेश किया हूँ और भारतीय उड़ाकों ने उन गाँवों पर 
ग्रोलाबारी की हूँ जो पर्याप्त रूप से पाकिस्तान की सरहद के भीतर हैं। हमारे हारा 
पाकिस्तान की सरहद में प्रवेश करने की हर एक शिकायत की, जिसकी जांच हो 
सकती थी, जांच की भई है। इनमें से अधिकतर विकायतें, जांच करने पर निराधार 
सिद्ध हुई हैं । जैसा कि अच्छी तरह मालूम है, आक्रमणकारी रियासत के इलाके 
से खदेड़े जाने पर अक्सर पाकिस्तान में, भाग कर पहुंचते हैं । हमारे सैनिक रियासत 
की हृ॒द तक उत्तका पीछा करते हैँ । यह उनका कत्तंब्य हु. ओर उनके अधिकार 
की बात हैं। हमारे उड़ाकों के संबंध सें भी पाकिस्तान की हर एक शिकायत 
की जांच हुई है। गढ़ी हबीबुल्ला के खास मामले में, जिसका कि पाकिस्तान के प्रधान 
मंत्री ने हवाला दिया है, वस्तु-स्थिति का पता लगाने के लिए दोहरी जांच की 
गई और भारत-सरकार की और से पाकिस्तान-सरकार के प्रति घटना के 
लिए खेंदप्रकाश किया जा चुका है । दो संसारव्यापी युद्धों का इतिहास बताता है 
कि निरीक्षम में हुई स्वाभाविक भूल के कारण तटस्थ लोगों को हानि से बचाना 
कितना असंभव रहा है। पाकिस्ताम पर आक्रमण करने का कोई उद्देश्य नहीं रहा है। 


मि० लियाकत अछी खां ने, पाकिस्तान-सरकार के, “उत्तेजना के बावजूद 
बे-मिस्ाल सन्न ” दिखाने की यात कही है। वे सहज ही इस बात को भूछ गए हैं 
कि पिछली अक्टूबर में काइमीर की घाटों पर कबाइलियों हारा आक्रमण से, जिसकी 
झब्हें प्रेरणा और सहायता पाकिस्तान से मिली, भारत सरकार को किस प्रकार उत्तेजित 
किया गया और अब भी किया जा रहा है। अभी उड़ी के युद्धक्षेत्र में भी पाकिस्तानी 
गेलिक भारतीय सैतिकों का अपने पूरे बंछः से मुकाबला कर रहे हूँ। इत 
परिस्थितियों में पाकिस्तान सरकार के छिए यह कहना व्यर्थ है कि वह “भारत से 
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शाँति और मैत्री के संबंध बताए रहने को उत्गुक है या यह कि भारत काज्मीर में जो 
कुछ कर रहा है उससे “पाकिस्तान की रक्षा को भीषण खतरा है” या यह कि जम्मू 


और काइमीर के मुसरूमानों के विरुद्ध हत्या ओर विनाण” का काय हो रहा है । 


रियासत के मुसलमानों की हत्या और विनाश की बात तो बहुत दूर है, भारतीय 
सैना का उपयोग तो पाकिस्तान दारा छोडे हुए लुटेरों से उनकी रक्षा के लिए हुआ 
है। एक अन्त.कालीन सरकार, जो कि जनता की प्रतिनिधि हू, जिसके लेता एक 
मुस्लिम हे जो कि जम्मू और काव्मीर में छोकप्रिय ओर प्रगतिशील शक्तियों के 
वर्षों से सर्वप्रमूल नेता रहे हे, रियासत मे कायम की गई है। भारतीय सघ में सम्मि- 
छित होने के प्रइन पर भारत ने बार-बार कहा है कि जम्मू और काइमीर के लोगों 
का स्वतंत्रतापूर्वक दिया गया जनसत उसे मात्य होगा। पाह्िस्तान ने यद्यपि युद्ध की 
घोषणा किए बिना, आक्रमंणकारियों और रियासत के भीतर उपद्रवियों को सहा- 
ग्रता के लिए सब कूछ किया है, भारत सरकार ने शांति के हित में अद्वितीय सथम से 
काम लिया. है। वह अभी भी के पड़ोसी राज्य प॒किस्तान के साथ अत्यन्त मैच्रीपूर्ण 
ढग से रहता चाहती है। लेकिन उसकी इस इच्छा की पूर्ति मे, ऐसा वक्तव्य जिस तरह का 
कल मि० लियाकत अली स्रां द्वारा दिया गया बताया जाता है, बाधक हो सकता है, 
सहायक नही । 


काश्मीर की कहानी आगे चलती है 


महोदय, में इस भवन की मेज पर कूछ कागजात रखना चाहता हूँ और उनके संवर्ध 
में एक वक्तव्य देना चाहता हूँ । ये पत्र काइमीर के संबन्ध में बिठाए गए संयकक्‍्त राष्ट्र 
कमीशन के विषय में है, जो कि अब लगभग दो मास से भारत गौर पाकिस्तान में आया 
हुआ है। इस भवन के माननीय सदस्यों ने आज सबेरे के समाचारपत्रों में इस 
कमीशन और भारत-सरकार के बीच होने वाले कुछ पत्र-व्यवहार को, करीब तीन 
सप्ताह पहले कमीश्षन द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव को, भारत-सरकार द्वारा उस पर 
दिए गए उत्तर को, पढ़ा होगा और पाकिस्तान के उत्तर के कुछ झलक भी उसे मिली 
होगी। पूरे पत्र अभी समाचा रयत्रों में प्रकाशित नहीं हुए है और वास्तव में हमें आज 
ही सवेरे, कराची से भेजे गए एक विशेष दूत द्वाराप्राष्त हुए हैं। निश्चय ही ये पत्र 
समाचार-पत्रों में प्रकाशित होंगे। इस बीच में इस सभा की मेज पर में इनमें से कूछ 
पत्र रखूंगा और शेष पत्नों को भी, जैसे ही वे टाइप हो जायंगे आज मेज पर रख 
दिया जायगा। 


भव, यह भवने जानता है कि यह कमीशन यहाँ पिछले दो महीनों या कुछ 
अधिक से आया हुआ है और सभा से इस प्रकाशित प्र-व्यवहार से यह जाता होगा' 
कि उसका प्रस्ताव क्या था और उस के प्रति हमारी प्रतिक्रिया बंया' थी। वास्तव में 
सभा को माहूम हो गया होगा कि हँमने विराम संधि और युद्ध स्थगित किए 
जाने के संबंध में कुछ शर्ते स्वीकार कर ली हैं। लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें अस्वीकार 
कर दिया है। अब, में इस समय इस मामले पर बहुत विशेष बातें न कहना 
भाहूँगा। कुछ तो इसलिए कि मुझे सवेरे इत पत्रों को पढ़ने का समय 
ने मिल सका ओर में उन्हें अधिक ध्यान से पढ़ना चाहूँगा। कुछ इसलिए कि 
कमीशन विचार कर रहा है कि आगे वह क्या कदस उठाये या ने उठाये, और मेरे 
लिए यह बहुत उचित नहोंगा कि कोई ऐसी धात कहूँ जिससे कि कमीशन असमंजस 
में पढ़ जाय । 


जैसा कि यह भवन शायद जानता है, कमीशन की सह इच्छा थी कि हैश इतने 
पत्रों का प्रकाशन और उसके संबद्ध में इस भवत में कुछ वक्तव्य देना आज की 
तिथि (तक स्थगित रक्खें। कमीशन से परामर्श के आरंभ से ही हम चाहती रहें 
संविधान परिषद्‌ (व्यवस्थापिका), नई दिल्‍ली, में ७ सितबर, १९४८ की दिया 


शगा भाषतदा ॥ 
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हैं कि इस भयन को और देश की पूरी तरह से विश्वास में लें जौर जानकारी दें क्योंकि 
हमे ऐसे जरूरी ओर महन्वपूर्ण विषय में इस भवन की जानकारी और अनुमति के बिना 
कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे लेकिन वर्त्तमान परिस्थितियों में बहुत इच्छा रखते 
हुए भी हमारे लिए यह कठिन हो गया कि जब कमीशन इस नाजुक बातचीत में 
लगा हैं| तब इस भवन में, हम कोई वबतव्य दे । इसलिए उनके अनुरोध पर 
हमें इस प्रकार के प्रकाशन को समय-समय पर टालना पडा। आखिर उन्होंने अपना 
वक्तव्य कल कराची में ४ बजे प्रकाशित किया। अब यद्यपि इस विषय पर मे 
अधिक नही कहना चाहता फिर भी कुछ बाते हे जिन पर भें इस भवन का ध्यान 
दिलाना चाहेँगा । ये बातें खूब जानी हुई है--त केवक इस सभा बल्कि सारे 
देश द्वारा। फिर भी कभी-कभी जानी हुई और मानी हुईं बातो से इन्कार किया 
जाता है, और जब उन्हें स्वीकार किया जाता है तो दूसरी बात हो जाती है। 


काइमीर की प्रस्तुत कहानी और विपत्ति करीब दस महीने पहल आरंभ हुईं। 
पिछले पाल, अक्टूबर के अन्त के करीब पाकिस्तान के इलाके से होकर आने 
वाले लोगों द्वारा काइ्मीर पर आक्रमण हुआ, और भारत सरकार को एक बड़ी 
कठिन समस्या का सामना करना पड़ा, जिसका निर्णय किमी भी सरकार क॑ लिए बहुत 
कठिन होता, और हमें यह निर्णय चन्द घंटों के भीतर करना पड़ा। हम छोणगों 
में निर्णय किया, और तबसे हम उसी निर्णय का अनुसरण कर रहे हैं । हमें 
उस समय यह स्पष्ट ही गया था और यह बात अब सारी दुनिया को, जी इस 
वितय में कुछ जानना चाहती है, विदित हो गई हैँ कि इस आक्रमण को 
पाकिस्तान सरकार ने न केवल उकसाया और प्रश्नय दिया बल्कि उसे सक्तिय रूप से 
सहायता भी दी। इसके बाद यह स्पष्ट हो स्रा कि मदद देने के अतिरित पाकिस्तान 
की सेना इससे सक्रिय भाग के रही थी। अब इन दस महीनों से बराबर पाकि- 
स्तान सरकार इस बात से इनबगर करती रही है । उसने इससे जोरों के साथ 
और बार-बार इन्कार किया। हमने इसे संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद 
को बतामा । 


वास्तव में हम सुरक्षा परिषव्‌ के सामने बहुत सीधा-सा बयान लेकर गए, 
वह यह कि काइ्मीर की शांति को पाकिस्तान के इलाके से होकर आते वाले 
इन आक्रमणकारियों ने भंग्र किया है; और हमने अपना पक्ष जितना हो सकता 
था उतने संयम से रखता, यद्यपि हम उसे और जोरों से रख सकते थे। हमने कहा 
कि यह निश्चित है. कि पाकिस्तान से होकर आने थाके छोग पाकिस्तान की 
सहायता और सदिच्छा से ही आयेंगे और इसलिए हमने सुरक्षा परिषद्‌ से यह्‌ अनुरोध 
किथा कि वह पाकिस्तान से कहे कि वहु उनकी सहायता ने करे और ने उन्हें 
इस प्रकार आते दे । मेरे विचार में यह एक बहुते हीं 


श्ण्प्‌ 


संयत्त अनुरोध था और बहुत ही संयत भाषा में किया गया था। पाकिस्तान ने इस वाकये 
से इनकार किया और सुरक्षा परिषद्‌ के सामने जो लम्बे बाद-विवाद हुए उनमे भी 
वह ने केवल इल्कार करता गया बल्कि इस बात पर उसकी तरफ से भुभलाहंट 
और गुस्सा दिखाया गया कि कोई भी उसके विरुद्ध ऐसा इलजाम कगा सके। 
खैर, आज में उसके इन्कार की इस करबी दास्तान में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन 
जो बात है वह यह हैं कि आज उसने ही यह स्वीकार किया है कि वह इनकार भूंठा 
था । अब यह एक महत्त्वपूर्ण मामला बन गया है । 


यह ने केवल व्यावहारिक राजवीति और जो स्थिति हमारे सामने है 
उसके दृष्टिकोण से, बल्कि नैतिकता परस्पर, सदाचार और राष्ट्रों के वीच परस्पर 
की शिष्टता के दृष्टिकोण से भी यह «महत्त्वपूर्ण है । में यह जानता हूँ कि 
सार्वजनिक भैतिकता और अस्तर्राष्ट्रीयता का दर्जा दुर्भाग्य से इस वुनिया में बहुत 
ऊंचा नहीं है ।. फिर भी, कुछ दिखावा बसाए रखा जाता है, कुछ हदिष्टताएं 
बरती जाती है, और किसी मापदंड को माना जाता है। में इस भवने से और देझ्ष से 
निवेदन करूँगा कि इत दस महीनों या इससे कुछ अधिक की कहानी और उसके विषय 
में जो कुछ कहा गया है, उस पर पाकिस्तान-सरकार की जिस रूप में प्रतिक्रिया 
हुई है वह इतनी अजीब है कि एक राष्ट्र के लिए शोभा नहीं देती। ककू तक, 
भौर जहाँ तक दुनिया जानती है, कछ ४ बजे शाम तक, पाकिस्तान ने यह नहीं माना 
था कि वह किसी भी रूप में काइमीर के आक्रमणों में भाग ले रहा है। हमें भवदय 
मालूम था। इस बात का बिल्कुल विद्चितत और प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास था। 
आखिरकार आप बड़ी फौजों पर परदा नहीं डाल सकते। फिर भी कंछ ४ बजे 
ह्ााम तक, जबकि थे पत्र जनता के लिए प्रकाशित किए गए, सार्वजनिक रूप 
से इसे स्वीकार नहीं किया गया। वास्तव में पिछछे कई सप्ताहों ते इससे 
बराबर इन्कार होता रहा, जबकि यहे बड़ी पाकिस्तानी सेना कारमीर में सक्रिय 
थी, और भारतीय संघ के प्रदेश में भारतीय सेता के विरुद्ध मुद्ध मे छुग्री हुई थी। 


कृपया इसे याद रखिए कि पिछले दस महीनों में काइ्मीर में जो भी छड़ाई 
हुई है वह भारत के इलाके में हुई है। पाकिस्तान के इलाके में कोई लड़ाई चहीं 
हुई, न उस पर कोई आकमण ही हुआ भौरः पराकिरतान के इलाके में कही भी' 
भारतीय सेना नहीं गई । यहू एक सास और बुनियादी बात है, जो किसी' जाँच 
और दूसरी ब्रातों को भक्तग रखते हुए, यह, सिद्ध करती हैं कि थद्दि कोई बाहरी 
लोग भारतीय संघ के इछके में लड़ रहे हे तो वही बाहरी कोग्े ऋषड़ा करने वाके , 
हैं। थे वहाँ हैं क्यों? पिछछे कगभंग छः सप्ताह वों बीते हसंते फिट पाकित्ताते 
सरकार को और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को काइमीर र्थिंत्तत सें पराकिस्तानों 
सैतिकों का होना बहुत स्पष्ट झ्दों में बताया था। ' 
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फिर भी, या तो इस बात से इनकार किया गया, या उसे टाला गया। मूभे 
यह एक गैरमामूली बात माझूम हुई। में और आदमियों से भिन्न होने का दावा 
नहीं करता। में उम्मीद करता हूँ कि मेरे मापदंड दूसरों के मापदंड की अपेक्षा 
घटिया तहीं है। मुर्के यह देखकर बड़ा धवका पहुँचा है कि कोई देश, किसी भी सरकार 
का जिम्मेदार मंत्री इस तरहें के सरासर भूंठे बयान दे और उसके जरिये दुनिया 
को धोखा देते की कोशिक्ष करे | आपको स्मरण होगा कि लेक सवसेस में सुरक्षा 
परिषद्‌ के सामने इस विषय पर लम्बे वाद-विवाद हुए थे। पाकिस्तान सरकार के 
विदेश मंत्री ने, जो कि उस सरकार के वहाँ पर मुख्य प्रतिनिधि थे, पाकिस्तात का पक्ष 
सुरक्षा परिषद्‌ के सामने रखा था। 


में आप से इस देश से भौर सारे संसार से इस बात पर विचार करने 
का अनुरोध करूँगा कि उस मामले का आधार अब क्‍या रह गया। 
कयोकि वहू सारा सासछा एक मुख्य बात पर आधारित था, गानी 
काइमीर में पाकिस्तान की साजिश से इन्कार १९ । उन्होंने बरावर इसमें 
सक्रिय भाग छेने से इन्कार किया है। अगर यह बात भूठी साबित होती 
है, जैसा कि अब खुद उनके मुंह से भूठी साबित हुई है, तब वह मामला 
जिसे कि सुरक्षा परिषद्‌ के सामने इतने परिश्रम से पाकिस्तान सरकार ने खड़ा 
किया था, क्‍या ठहर सकता है? अब उस अभियोग का क्‍या होता है जो कि हमने 
उनकी विरुद्ध छम्रायाथा और जिस पर कि सुरक्षा परिषद्‌ ने विचार ही नहीं किया, 
जिस' पर हमें बड़ा खेद और आहइचय रहा? इसलिए हमें जिस मुख्य बात का 
ध्यान रखना है वह यहू है कि एक यथार्थ बात को, जिससे दस महीने से ज्यादा तक 
इन्कार किया यया, अब पाकिस्तान सरकार ने खुली तौर पर स्वीकार किया है । 
हाँ, इस स्वीकार का उनका अपना ढंग है। में अब केमीशन के पास भेजे गए 
उसके पत्र के कुछ अंश पढ़कर सुनाऊंगा। उसमें कहा है:--- 

“भारत बराबर जम्मू और काइमीर में अपनी सहास्त्र सेना का तिर्मांण कर रहा 
था। यह निर्माणकम २१ अप्रैल १९४८ को बन्द नहीं हुआ बल्कि और पृध्ट किया 
गया। अग्रैछ के आारंस में भारतीय सेना ने एक जोर का हमला किया जिससे कि 
स्थिति में मुख्य परिवतेन हुआ। यह हमले की कार्यवाही बरावर जारी है । भारत 
सरकार का सर्व विदित उद्देश्य यह था कि जम्मू और काझ्सीर में एक 
फौजी निर्णेय कर के और इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संगठन के सामने एक सिद्ध तथ्य 
प्रस्तुत करें। इस स्थिति से ने केवल ब्राजाद काइमीर सरकार के अधिकार की 
सारी आबादी को ही खतरे में डाछा, और इसके परिणाम स्वरूप बड़ी संझ्या में शर- 
णार्ती प्रोकिस्तान में आने छगे, बहिक पाकिस्तान की सुरक्षा के छिए एक 
क्षषा खतरा भी पेदा हो गया। इस बात ने पाकिस्तान सरकार को मजबूर किया कि 
अपनी सेंदा को खात-खास रक्षा के मोचों पर भेजें।” 
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इस बात पंर भी ध्यांन दीजिए कि वे इसे स्पष्ट रूप में मही कहने 
कि रक्षा के ये मोर्चे दूसरे देश में थे । 


युद्ध स्थगित करने के और दूसरे प्रस्तावों पर उनके निर्णय को अलग रखिये। 
जो देश एक पड़ोसी देश के विरुद्ध, चाहे सुरक्षा, या भपने बचाव के नाम पर 
ही क्‍यों न हो, आक्रमण में भाग लेता है, ऐसा करते से कई महीने तक इन्कार 
करता रहता है, और जब वह अपने अपराब को साबित हुआ देखता है णित्ते 
वह जब और किसी तरह नहीं छिपा सकता, तब जेसे-तेसे उसे स्वीकार 
करता है और उसके लिए कोई भी वजह बता देता हे--ऐसे देश की राजनीति का 
औचित्य किसी अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय या नैतिक दृष्टिकोण से कंसे सिद्ध किया 
जा सकता हैं? इस पर भी विचार कीजिए कि इस बयान के अनुसार उन्होने अप्रैल में 
यहू कार्यवाही की, थानी चार-साढ़े चार महीने हुए। अगर उन्होंने यह अनुभव 
किया था कि उनकी सुरक्षा खतरें में थी, या कोई बात ऐसी हो रही थी जो उनके 
लिए भयावह थी, और इसलिए उन्हें अपनी सेना भेजनी पड़ी, तो उन्हें क्या 
करना चाहिए था? जाहिर है कि उन्हें भारत सरकार को मूचना दें वेनी थी और 
संयुक्त राष्ट्र संगठन को यह सूचना दे देनी थी कि ऐसी बातें हो रही हैं भौर, जैसा 
वे कहते है, स्थिति में एक मुख्य परिवर्तन हुआ हैं और इपलिए थे ऐसा करने 
पर विवश हुए है । 


इस विस्तृत संसार में में किसी भी ऐसे देश की कल्पना नहीं कर सकता जिसने 
ऐसा में किया होता। मन्शा का सवाल भल्ग रहा, यह एक स्पष्ट और अनिवार्य 
कर्तव्य था। उन्होंने यह सेना, अपने बयान के अनुसार, पिछली अप्रैल में था उसके 
आसपास भेजी, और हमें यह नहीं बताया गया कि किसके इलाके में वहु भा 
रही है, और संयुक्त राष्ट्र संगठन को भी, जिसके सामने यह प्रश्व था और जो 
वास्तव में उस समय भारत में एक कमीशन भेजने का विचार कर रहा था, 
इसकी कोई जानकारी ले कराई गई । आपको स्मरण होगा कि सुरक्षा 
परिषद्‌ की कार्यवाही के शुरू में, भारत और पास्कितान से इन फौजी 
कार्यवाहियों के संबंध में भौर दोनों देशों के बीच कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न 
त' होने देने को विषय में अनुरोध किया गया था। जो कूछ पंक्तियाँ मेंतरे पाकिस्तान 
के उत्तर से पढ़ कर सुनाई हैं उनमें भारत पर आक्रमण करने का अभिग्रोग 
लगाया गया हैं। हम आक्रमणकारी को भारतीय संघ के इलाके से सिकार बाहुर 
करने का प्रयत्न कर रहें हैें। यह हमारी घीषित तीति रही है, जिसे कि हमने 
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ के सामने दृहराया है और जो कि हमारे किए अधि- 
वाये रही है, और जो वेइस्तव में किसी भी देश की लिए, जिसमें अशुमात्र प्री 
आंत्म-सम्मान हैँ, अनिवार्य होती। 
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वूमरी ओर पाकिस्तात सरकार ने क्‍या किया? हमने आरम्भ से ही जो 
भी कदम उठाया है खुले तौर पर उठाया है; उसके संत्र ध में कुछ लुका-छिपी 
नहीं रही है। यह भवन काझ्मीर के मामकछे में बहुत दिलचस्पी लेता रहा है। 
भारतीय जनता ने इसमें बहुत ही दिलचस्पी छी है और ठीक ही है क्यों कि हमारी 
सरकार ने अपने ऊपर इसका बोक लिया है। महू एक भारी बोक रहा है। में 
आपको साफ बताऊंगा कि यह मेरे लिए और खासकर मरी सरकार के लिए 
क्यों एक भारी बोक रहा हैँ ? इसलिए नहीं कि इसमें फौजी कार्यवाही करती पड़ी 
है, यद्यपि वह भी सदा एक बोभ होती है, बल्कि इसलिए यह एक बोभ रहा है 
किहम इस विषय में निश्चित रहना चाहतेथे कि किसी समय भी हम उन सिद्धान्तों 
के प्रतिकूल कुछ न करें, जिनकी कि हमने इतने दिनों से घोषणा की थी । 


क्या में इस भवन को अपनी वात बतारऊं? प्रारंभिक अवस्था में, अवटूबर के 
अन्त में और नवम्बर में, और वास्तव में बाद में भी, काइमीर की विषय में में इतना 
बिन्तित था कि यदि कोई ऐसी बात हुई होती या उसका होना संभावित होता, जो 
कि मेरी दृष्टि में काश्मीर के लिए भयवाह होती, तो मेरा हृदय टूट जाता। सरकारी 
कानूनों के अतिरिक्त व्यवितगत कारणों और भावुकतावश मूझे इस मामले 
में बेहद दिलचस्पी थी। इसे में छिपाना नहीं चाहता, कि काव्मीर में मेरी 
दिलचस्पी है । फिर भी मेंने तिजी और भावुकता के पहलू को दवा रखने 
और इस पर भारत की भराई और काश्मीर की भलाई के वृहत्तर दृष्टिकोण 
से विचार करने की कोद्षिश की। मेने इस प्रश्न पर इस दृष्टि से विचार करने 
की कोवचिद कौ कि हम उतने सिद्धान्तों से, जिन्हें हुमने अतीत में घोषित किया 
हैं, विचलित न हों या भटकें नहीं। 

जब यह प्रदन पहले उठा तब मेने महात्माजी से मार्ग-प्रदर्शन चाह जैसा कि मैं 
और मामलों पर प्राप्त करता था, और मैंने उनके पास बार बार जाकर उनके 
सामने अपनी कठिनाइयां रखीं। यह सदत जानता हैं कि अहिसा का बह 
प्रचारक फौजी सामछों में उचित सझाहकार नहीं था और यही उन्होंने कहा; लेकिन 
वे निएयय ही नैतिक प्रश्न पर मारग॑-अदर्शक थे। इसलिए मेंसे अपनी कठिनाइयां 
और अपनी सरकार की कठिताइयाँ उनके सामने रखीं । और यत्यपि इस अवसर 
पर में अपनी या अपनी सरकार की जिम्मेदारी कमर करने के छिए उनका नाम 
घंसीटना डीक नहीं समझता, फिर भी में इस मामछे का जि क यह दिखाने के छिए करता 
हैं कि इसके तैलिक पहल की मुझे बराबर चिन्ता रही है। और खासकर जब मैंने देखा 
क्षिभारत में वैसी घटनाएँ घटीं जैसी कि पिछले महीत्रों में घटी हें 
जिन्‍्होंने भारत के ताम को बदताम किया है, तो में बहुत विचलित और 
खित्तित हुआ और इसके लिए फिकम द॑ था कि हमें जहां तक संभव 
हो प्रहाँ तंक सीधे पथ पर कायम रहता चाहिए। 
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तो यह मेरा रुख रहा है और कई अवध्तरों पर मंने खले तौर पर इसकी 
घोपणा की हुं। अत्युक्ति ओर गोछ-मोल आरोपों को छोड़कर मे किसी भी 
व्यवित से यह जानना चाहूँगा, चाहें वह मित्र हो चाहे दुश्मन, कि अवलूबर थो 
अन्तिम सप्ताह के उस दिन से लेकर जबकि हमने काइमीर में आकावाभार्ग से 
फौजे भेजने का महत्त्वपूर्ण निणेय किया, आज तक हमने कासमीर में ऐसी 
कौन-सी बात की है, जो किसी भी दृष्टिकोण या मापदइ से गरूत हो ? 

में इस प्रइन का उत्तर चाहता हूँ । हो सकता हैं कि व्यवितयों ने यत्न-तत्र भूले की हो, 
लेकिन में कहता हैँ कि भारत सरकार में और भारतीय सेना में समग्र रूप से 
जो कुछ किया है वह अनिवार्य था और प्रत्येक कदम जो हमने उठाया है वह 
अनिवाय कदम था, भर यदि हमने वैसा न किया होता तो हम अपने को कलंकित 
कर लेते । इस रूप में मेने काइमीर के प्रश्न को देखने वा साहस किया है और जब 
में देखता हैं कि दूसरी तरफ सारा भामला जिसके विषय में यदि में कड़ी 
भाषा का प्रयोग करूँतों कह सकता हूँ कि भूठ और दया पर खड़ा किया गया 
है, तो क्‍या में गलत कहता हैँ ? यह बात है जिस पर में चाहगा कि यह भवन्त और 
मुल्क और दुनिया विचार करे। 


इसलिए, पहली बात याद रखने की यह हैँ कि यह सब मामला, 
जो कि पाफिरतान ने सुरक्षा परिषद्‌ के सामने खड़ा किया, खुद उनके इकरार 
के अनुसार और इस साबित हुई बात के सामने कि उसकी बड़ी सेनाएं काइमीर 
में सकिय रही है, अब हू जाता है और तिरचय ही ऐसी ही सेनाएं है, तथा आप 
कहना चाहे तो भत्य जो उनसे संबद्ध रही है, काश्मीर में भारताय प्रध के इलाके 
में इन दस महीनों से या रकूगभग इतते समय से कार्य करती रही है । बाद की 
हर एक कार्यवाही पर इस पहुलू से दृष्टि डालनी चाहिए । 


अब हम बरत्तमान काल पर आते है, और यहाँ मुझे, एक बात और कहती 
है। यह॑ एक आक्रमण रहां हैं। और यदि इसे-जैसा कि खुद उनका इकरोर है- 
एक आक्रमण कहा जाय, ती उसके कुछ परिणाम होते हे । अब मेरी कठिनाई यह 
रही है कि यदि किसी प्रश्न पर विचार करते हुए, आप अपने को विस्तार फी बातों 
के जंगल में खो देते हे, तो आप मुख्य बात से अलूग' बहुक जाते हैं। कास्मीर 
के मसले पर हम्बे विवाद हुए हैं और पिछले और वत्तेमान हतिहाप के हर 
पहल पर विचार हुभा है। लेकित भुख्य विचाये बातवया रही है” मे इसे दृहराऊँगा, 
क्योकि में श्रमभंता हूँ कि सुस्य बात पाकिस्तान का भारतीय प्रदे पर आकमण्ण 
है; दूसरी बात इंस आक्रमण के वाकसे से इन्कार है। और तौसरी उस वाकयें का 
मौजुदा इकसर है। इरा परिस्थिति की! भुख्य बातें ये हैं। वहुस इतने छबे 
ससये से इसकिएँ चल रही हैँ कि इन मुल्य वांतों को मजरजंदाज कर दिया गया 
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था या उन पर जोर तहीं दिया गया था। हमने बेशक उन पर जोर दिया और इस प्रश्न 
पर बारीकी के साथ विस्तुत विचार हुआ । 

सदि आप कोई बहस एक सलत बयान को लेकर आरंभ करते हैं तो 
सारी बहत गलत हो जाती है और आप कठिनाइयों में पड़ जाते है । यदि आप 
किसी समस्या को बिना उसका विश्लेषण किए या यथार्थ रूप समझे 
हल करना चाहते हे तो आप उसे कैसे हू कर सकेंगे ? और यही मूछ कठिताई 
इस काइमीर के मामछे में रही है । मुख्य विचारणीय बात को या तो नजरअन्दाज 
कर दिया गया हैँ, या टाछ दिया गया है, या छोड़ ही दिया गया है। इसलिए हम 
और मामकछों में फेस गाई जिनसे हमें कोई हुल होसिक नहीं हो सकता। अब 
बुनिग्रादी बात पाकिस्तान के इस इकरार से ही जाहिर हो गई है। 


भारत में आए संयुक्त राष्ट्र के कमीशन के युद्ध स्थम्रित करने और 
विराम सधि आादि के प्रस्ताव के संबंध में मे अधिक बहस ने करूँगा, वयोकि इस 
समय में कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जो कि कप्तीशन को असमंजस में डाले । 
लेकिन कुछ कागृज्ञात आपके सामने हैँ । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उनके 
प्रस्ताव का हमने बड़ी अ्रसप्तता और उत्साह के साथ स्वागत नहीं किया; उसकी बहुत- 
सी बातें इच्छा के प्रतिकूल पड़ने वाली थीं। छेकित हमने इस मामले पर, जहाँ तक 
रांभव हुआ, ठड़े दिल से और बिना उद्वेग के विचार करने का प्रथत्त किया, ताकि 
बहुश्रस्त काइमी र रियासत में शांति स्थापित हो सके और अनावश्यक कष्ट और रकत- 
प्रातनहों | जब कमीशन ते कुछऔर बातों को, जिन्हें हमने उनके सामने रखा, 
स्पच्ट करने का सोजन्य दिखाया तो हमने उनके युद्ध स्थगित करने के प्रस्ताव को 
स्वीकार कर लिया। हमते बहुत से विषय उनके सामने नहीं रखे, बल्कि कुछ 
सीधी और मोटी वातें काइ्मीर की सुरक्षा के संबंध में रखीं। हमने ये बातें 
उतके सामते रखीं और उन्होंने उत्तके विषय में अपना आश्यय स्पष्ट करने का 
सौजन्य विलाया। इसके बाद हमने युद्ध स्थगित करन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । 
उसकी अनेक ऐसी बातों को भी हमने स्वीकार किया जो कि हमें पसन्द नहीं थीं, 
क्योंकि हमने अनुभव किया कि छाति और जन्तराष्ट्रीय व्यवस्था के हित में यह हमारे 
लिये अच्छा होगा कि हम कुछ कदम आगे बढ़ें, भछे ही कुछ कदम अनिच्छा से 
बढ़ायें, जायें। हमने शांति स्थापित करने के उद्देश्य से ऐसा किया और बह दिखाने 
के उद्देश्य से किया कि हेम संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की इच्छा की पूतति 
के लिए, जहाँ तक॑ हमारे लिए बढ़ता संभव है, बढ़ने के लिए तैयार है। संयुक्त 
राष्ट्र संघ का मूल प्रस्ताव हूमें में १४ अगस्त की सिला। १५ अगस्त को हमारा स्वतंत्रता- 
दिवस था। उसके ठीक बाद १६ ता० को हंस कमीक्षन के सदस्यों से मिले और हमने 
ज़तका ठीकलडीक आदय समभने की दृष्टि से विचार-विनिमय किया, और उनको 
अपने दीक-ठीक विचार बताए; और चार दिन के भीतर, यादी २० अगस्त 


१११ 


को हमने उन्तके पास अपना उत्तर भेज दिया। हँमने इस मामले में देंर ऊगानी 
नही चाही, क्योकि वे उत्सुक थे कि इसमें देर न लगाई जाय। 


पाकिस्तान सरकार को भी ये प्रस्ताव उसी समय अर्थात्‌ १४ अगरत को 
३ या ४ बजे शाम को मिल्ल गए थे। उनके पास भी उतना ही समय था। लेकिन 
कमीशन के पाकिस्तान वापस जाने पर भी-और कमीशव के कुछ सदस्य इस 
बीच में भी कराची गए थे, उनका उत्तर तैयार नहीं था । वास्तव में घटनाओं 
के दबाव से या कमीशन के दबाव से आखिरकार किसी भ्रकार का जवाब उन्होंने 
कल दिया। इस बीच में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिये लंबे-छंगे खत उन्होंने भेजें। 
मुझे खेद है कि अभी मं पूरा उत्तर नहीं पढ़ सका हूँ, क्‍यं कि यहां आने मे 
जरा पहले ही मूक्ते वह मिला हे । केकिन उसके खास-खास हिस्से मेंने पृ लिए 
हैँ और नतीजा यह निकछता है कि व॑ उन प्रस्तावों को अस्वीकार करते हैं । 


कमीशन ने हमें यह बताया कि ये ग्रस्ताव समग्र रूप से किए गए हैं। 
और यद्यपि व खुशी से किसी भी विषय पर बहस करने के लिए तैयार थे, 
उनके लिए यह कठिन था, दरअसझ संभव नथा कि उन्हें शर्त के साथ स्वीकृति 
मान्य हो, क्योंकि यदि हमने कुछ शर्त्तें लगाई” और पाकिस्तान ने भी शर्तें छगाई 
तो किसने क्‍या स्वीकार किया इसका क्या पता चकू सकता था ? इसलिए उन्होंने 
कहा कि इन प्रस्तावों को ज्यों-का-त्यों स्वीकार करना चाहिए, और थदि उनकी 
स्वीकृति में शर्तें लगाई गई' तो वह स्वीकृति व कहलायेंगी बल्कि उसका अर्थ उन्हें अस्वीकृत 
करना होगा। इसलिए जो कुछ पाकिस्तान-सरकार में किया है वह प्रस्तावों को 
अस्वीकार करते के बराबर हैं। यहू कंम्रीशन के निरच्रंय करने और बताने की 
बात हैं कि अब वह क्‍या करेगा। उसे सलाह देता मेरा काम नहीं। इस तरह हमे 
एक अजीब परिस्थिति में पहुँच जातें हैं यानी यह कि वह मुल्क, जो कि अपने ही 
कहे के अनुसार एक आक्रमणकारी रॉष्ट्र था, अब युद्ध स्थग्रित करने के प्रस्ताव 
को अस्व्रीकार करता है, या ऐसी दातें पेन्च करता है, जो उसको इन्कार 
करने के बराबर है । 


इन सब बातों के कुछ अन्तरोष्ट्रीय परिणाम होने चाहिए। वे क्या है ? थहृ कि 
एक किध्रित सीमित क्षेत्र में, वे सभी अफसर और व्यतित, जो कारमीर 
के इलाके में, भारत के विरुद्ध एक युद्ध में हिस्सा के रहे हैं -- जाहिर 
हैं इनमें पाकित्तानी हैं, और दूसरे राष्ट्रीय भी हैं-““केवल एक 
छेड़-छाड़ के युद्ध में ही नहीं लगे हूँ, बल्कि ऐसे युद्ध, में छूगे हें जिसके विवंय 
में संयुक्त राष्ट्र कपीशन' मे मुद्ध स्पगित करे का प्रस्ताव दखा है, । उनकी 
यहू स्थिति विचारणीय ही जाती है। 
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काम्मीर के प्रइन पर बस मे इतना ही कहना चाहता हूँ | स्वभावतः काम्मीर 
की कहानी अभी चल रही हैं। लगभग इन दस महीनों में यह एक दाह्तान बन गया 
है, ओर इस के साथ बहुत कुछ बेदना, रक्‍ा पात ओर आंसू मिले हुए हे । इस में 
बहादुरी के क्षण भी आए है। लेकिन भारत वासियों के छिए और भारत सर- 
कार के लिए कई प्रकार से यह एक परीक्षा और कठिनाइयों का समय 
रहा हैं, फिर भी कोई ऐसा समय नहीं आया, जबकि हमले श्रमका हो कि हम 
गलती पर है, या हमने कोई ऐसा कदम उठाया है जिसके औचित्य का हम 
पूरा-पूरा समर्थन नहीं कर सकते। इसी विश्वास के साथ हम आगे बढेगे और 
क्या में कहूँ कि संयुक्त राष्ट्र कमीशन 'के साथ परामर्श में और काश्मीर संबंधी 
ओर, मामलों में हमने शेख अब्दुल्ला की काइमीर सरकार से निकट संपर्क रखा 
है और जो भी कदम हमने बढ़ाएं हें उनके बारे मे सलाह छी है ? यह स्वाभाविक था 
और वजत्तंमान परिस्थिति में अनिवार्य कि हमलोग आपस में एक दूसरे से 
सलाह छोते हा! आगे बढ़ते, इसी आधार पर हम आगे बढेगे, चाहे वह 
फौजी क्षेत्र में हो चाहे दूसरे क्षेत्र में, और भृझे पूरा विश्वास हैँ कि यदि 
हम ठीक मार्ग पर रहें और तात्कालिक लाभ उठाने के लिये ही क्यो न हो, 
उससे डिगे नहीं, तो हमारी जीत होगी । कोई भी मुल्क जो अपने पक्ष को 
सरासर भूंठ पर आधारित करता हैं, अपने उद्देषय मे सफल नहीं हो सकता | 


हेदराबाद 


पंप ३ल्‍न्‍॒ दे 


यह हेदराबाद का प्रश्न 


अहोदय, अब में इस भवन से एक दुसरे ही विषय पर सिबेदन करूगा जो कि एक 
बिल्कूल भिन्न विषय है, लेक्नि किसी देश के संगठित जीवन गे चीजों को 
अलभ-अछूग करके देखता सचमुच कठिन है। इसल्लिये एक का असर दूसरी चीज पर 
पड़ता हे। लेकिन वस्तुतः जो कुछ म हैदराबाद के सवंध में कहने जा रहा हू, बह 
उससे जुदा हे जो मेने काब्मीर के विषय गे कहा हे, और उसका उससे कोई 
संबंध भी नहीं हे । 


एक साल से अधिक हो गया कि हम हेदरावाद की सरकार ये शांतिपूर्ण 
ओर संनोषजलक समकोते के लिये तत्यरता से कोशिश कर रहे ह। पिछले तवस्थवर 
मे हमारी कोलियों का नतीजा यह हुआ कि हम गुक साल के लिये तात्कालिक समझोता 
कर सब । हमने यह आशा की थी कि जल्द ही उसके बाद एक अतिम ओर मसंलोप- 
जनक समझौता हो सकेंगा। हमारे विचार में इस समक्ोते का आधार रियासत में 
उत्तरवायित्वपूर्ण शासन की स्थापना ओर भारत में उसका सम्मिलित होता ही हो 
सकता था। इस प्रत्नेश का अर्थ यहू होता कि रियासत भारतीय संघ की शक 
स्वायत्त इकाई वन जाती और दूसरी स्वायत्त इकाइयों के अधिकार और हक उसे 
प्राप्त होते। वास्तव में, हमने हेँदराबाद से जो प्रस्ताव किया वह भारतीय राधे 
की बड़ी बविरादरी में उसका एक सम्मानित साक्रीदार बनने का प्रस्ताव है। 

हैदराबाद में था किसी भी दूसरी रियासत या प्राष्त में उत्तरदावित्व पूर्ण 
छोकग्रिय शासन हमारा ध्येय रहा है, और हमें यह बताने में भद्दी प्रसन्नता है कि हैदर» 
बाद रियासत को छोड़कर सारे भारत में बहु पूत्ति के बहुत भिकद पहुँच गया है। 
हमारे लिये यहू कत्पना से बाहर की बांत थी कि आधुनिक युग में, और तई स्वतत्रता 
से अनुप्राणित भारत के बीचोबीच एक ऐसा प्रदेश हो जिसे यह स्वतंत्रता प्राप्त न॑ 
हों और जहां अनिश्चित काछ के लिये निरंकुश शासन रह सके। 


जहां तक भारत में प्रवेश होने का प्रदन था, यह वात भी स्पष्ट थी कि हैदराबाद 

जैसे प्रदेश को, जो चारों और से भारतीय संघ से घिरा हुआ हो और क्षेप॑ 

बुनिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध न हो, निदवय ही भारतीय संघ के अंग 

संविधान परिषद (व्यवस्थापिका ), नई दिल्ली में ७ सिर्तम्भर, १९४८ को दिया 
गया वक्‍तक्म । 


|] 
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होना लाहिये। ऐतिहासिक आर सास्कृतिक दृष्टि से तो इसे एफ अंग होता ही 
चाहिसे था, लेकित भोगोलिक ओर आथिक कारणों से तो यहू ओर भी आवश्यक 
धा । और उन कारणों की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी--विशेष 
ब्यनितियों सा दलों की जो भी इच्छाएं हों । हँदराबाद ओर शेप भारत के बीच 
कोई भी दूगरा सबंध स्देहात्मक स्थिति को कायम रखने वाढा होता और 
हसलिये संघर्ष का भय सदा उपस्थित रहता । कंबल अपने को स्वतंत्र घोषित कर 
देने से कोई स्थोसत स्वतंत्र नहीं हो जाती। स्वतंत्रता का अर्थ दूसरे स्वतंत्र राज्यों 
मे ब्रिशेप प्रकार का संबंध और शनके द्वारा इस स्थिति की मान्यता होता 
है । भारत इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि हैदराबाद का किसी दूयरी शक्ति 
से रवनंत्र सबंध हों, क्योंकि इससे भारत की सुरक्षा संकट में पड़ती है। ऐतिहासिक 
दुष्टि मे हैदगबाद कभी स्वतंत्र नहीं रहा है। व्यवहारतः, आज की परिस्थिति 
में, यह स्वर्त्र नहीं हो सकता। 


इसके अतिरिक्त, उन सिद्धांतों के अनुसार, जितकी कि हमने वार बार घोषणा 
की है, हम इस बात पर राजी थे कि हेदराबाद का भविष्य वहां. के जनम्त के 
आधार पर निश्चित हो। बर्ते यह थी कि जनमत स्वतंत्र बातावरण में प्राप्त किया 
जाय । जो आतंक की स्थिति आज द्वदरावाद भें फैली हुई है उसमें ऐसा संभव नहीं है। 


समफोने के लिये हमारी बार्वार की गई कोशिशें, जो एक था दो अवसरों 
पर प्रायः सफछ होती जान पड़ी थी, दुर्भाग्यवज्ञ असफल रहीं। इसके कारण हमें 
स्पप्द जान पड़े, हंदराबाद रियासत में कुछ शक्तियां काम कर रही थीं, जिन्होंने 
यह निदचय कर रखा था कि भारतीय संघ से कोई समझौता न होते पाये । 
बिल्कूछ गेर-जिम्मेदार छोगों के नेतृत्व में ये शक्तियां अधिकाधिक शकित भ्राप्त 
करती रहीं और अब सरकार पर पूरा काबू. पाये हुए हैँ । रियासत के साथन 
हर तरह से युद्ध की तैयारी में छगाये जा रहे हैँ । रियासत की सेवा 
बढ़ा छी गई है और अनियमित सेना तेजी से बढ़ने दी गई है। हथियार और 
गोला-बारूद विवेशों से छिपाकर लाये गये हेँ। यह क्रम, जिसमें कि कई विदेशी 
द्‌:साइसी स्पष्टतः छूगे हुए हैं, बराबर जारी है। भारत की स्थिति में कोई भी देश अपने 
वीचोबीच स्थित रियासत द्वारा की जाने वाली इन युद्ध कौ तैयारियों को सहन 
नहीं कर सकता । फिर भो वर्तमान भारत सरकार ने किसी समभौते की 
थाज्ञा से धैर्यपूनंक बातचीत जारी रखी। एकमात्र दूसरा कदम जो उसने उठाया 


बहू यह था कि जहां तक संभव हो हैदराबाद में पुद्ध-सामग्री का बाहर से आता 
भके। 


हैदशबाद में जो निजी सेनाएं तैयार हुईं, खासकर रजाकारों की, वो दियासंत 
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के भीतर ओर कभी कभी सरहद को पार करके भारत मे भी अधिदाधिक़ 
क्र हो रही हे। इसका हाल विस्तार से देने का मेंश विचार नहीं हें 
इसलिये कि पूरा हाल कुछ तो उपप्रधान मंत्री द्वारा इस अभिवेधन में पूर्व प्रस्तन 
हँदराबाद संबंधी सरकारी इवेत-पत्र में और कुछ अन्य प्रकाशित पत्रों मे मिल जावगा। 
हूँदराबाद रियासत के भीतर, उन छोगों के विरुद्ु-चाहे वो मुसलमान हों चाह 
गैर-मुसलमान, चाहे सरकारी कर्यंचारी हों चाहे अभ्य ऐसे कर्मचारी जो कि 
रजाकारों और उनको साथियों वो विरुद्ध हें--बढ़ते हुए आतंक और भीषणता ने, एक 
गंभीर परिस्थिति पैदा कर दी है, और इसकी प्रतिक्रिया संघ के सरहदी भागों और 
सावारणतः भारत में हुई है। इस समय हमारी तात्कालिक और सब से बड़ी चिन्ता 
हैदराबाद रियासत में फैलती हुई हिसा और अराजकता की ल्वर के संबंध में है। 


रजाकारों के कार्यों का पूरा हाल बयान करने में समय लगेगा। में केवछ 
कुछ हार की घटनाएं बताऊंगा और कुछ आंकड़े दूंगा। रियासत के भीतर एक 
गांव के निवासियों ने अपने उत्साही मुखिया के नेतृत्व में, इन डाकुओं से मुकाबला 
किया। गोला-बारूद खत्म हो जाने के कारण जब उनके लिये ओर मुकाबछा करना 
असंभव हो गया, तब व सब-के-सब तलवार के घाट उतार दिये गये, ओर 
गांव जला कर खाक कर दिया गया। बहादुर मुखिया का सिर काट डाछा' गया 
और उसे एक लट्ठे वो सिरे पर छग्राकर फिराया गया। एक दूसरे गांव में पुरुष, 
स्ियां और बच्चे सब एक जगह इकट्ठा किये गये और रजाकारों और निजाम की 
पुलिस द्वारा गोली से मार दिये गये। 


गांववालों के एक बड़े दक पर, जो कि बैलगाड़ियों पर भारत की किसी 
सुरक्षित जगह में रक्षा पाने के लिये जा रहा था, बेरहमी से आक्रमण किया गया, 
पुरुष पीटे गये और स्त्रियां भगा छे जाई गई। 

एक रेलगाड़ी रोक ली गई, मुसाफिरों को छूट किया गया और कई हिव्ते 
जला दिये गये । इस भवत को मालूम है कि हैदराबाद रियासत में स्थित हमारें 
इलाकों में प्रवेश करने वाले हमारे ही सैनिकों पर आक्रमण हुए हें, और रजाकारों 
ने हमारे सरहुदी गाँवों पर धावे किये हैं। 


जो सभात्नार हमें कल॑ मिले हैं, उनके अनुसार रजांकारों ने और नियमित 
हैदराबाद सेना की एक इकाई ने, जिसके साथ बल्तरवग्द मोटरें भी थीं, भारतीय 
इलाके में आरतीय सैतिकों से मुठभेड़ की । वे भगा दिये गये, एके बक्तरबत्द 
गौदर नष्ठ कर दीं गई और एक अफसर तथा ८५ भर ओहदों के लोग, गोद 
कर छिये गये | यहूं घटना भारत के विरद्ध बढती अग्र॒तरता की और भी भिसाछ 
हे । 


॥ 
। 
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जब से यह उत्तेजक हिस। पूर्ण लड़ाई आर्भ हुई, तव से अब तक प्राप्त सूचना के 
अनसार, रियासत के भीतर ७० गरांबों पर खाबे हुए है ओर हमारे इछाक पर 
कोई हेंढ सो अतिकमण हुए है, सकी आदमी मारे गये हे और बहुत सी स्त्रियों 
के साथ बलात्कार हुआ है या वे भगाई गईं है, १२ रेछगाड़ियों पर हमले हुए 
है और एक करोड़ से ऊपर की जायदाद लट़ी गई हे। छाखों आदमी रियासत से 
भाग वर भारत के पड़ोसी प्रातों में झर्णार्थी हुए है । 


है 
४! 


यह सदन स्वीकार करेगा कि कोई भी सभ्य सरकार दस तरह के अत्याचारो 
को भारत के भोगोलिक अनतस्थल में ही वेधइक जारी रहने नहीं दे सकती, क्योंकि 
यह मे केबल हैंदगत्राद के शाब्तिपिय निवासियों की सुरक्षा, इज्जत, 
जिन्दगी ओर जायदाद का मामला है, वल्कि भारत की व्यवस्था और आंतरिक 
शांति का भी हूँ। हेदरावाद में हत्याकांड, अग्निकांड, बलात्कार और छूटमार होती 
रहे, और उनसे भारत में साम्प्रदायिकता की भावता को उत्तेजना न मिले, और 
संघ को जाति न भंग ही, ऐसा नही हो सकता। हस भवन को विचार करना चाहिये 
कि भारत में जो हमसे पहले हुकूमत श्री, वह इस परिस्थिति में क्‍या 
करती। इससे बहुत कम उत्पात होने पर भी उसने जोरदार हस्तक्षेप किया होता। 
ब्रविटिंग शज्य की सार्वभोम सत्ता के उठ जाने से हैदराबाद और उस शक्ित के, 
जिस पर कि व्यापक हूुप से भारत की संरक्षा का भार है और नि्विवाद रुप से 
बता रहेगा, पारस्परिक सम्बन्ध या एक के दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व नही बदल सकते । 
हमने धर्य रखा है और बर्दाश्त दिखाई हैं, इस आज्ञा से कि समझ आ जाएगी और 
दूसरे पक्ष को एक श्ञातिपूर्ण हल प्राप्त हो सकंगा। यह आश्ञा व्यर्थ गई और न केवल 
रियासत के भीतर था उसकी सरहदों पर अज्ञांति के रक्षण दिखायी देते हे बल्कि 
भारत की ज्ञांति और जगह भी खतर में है। 


हमारी आक्ोचना इसलिये हुई है कि हमने जरूरत से ज्यादा धैर्य और 
सन्न दिखाया है। इस आलोचना का कुछ समर्थन हो सकता है, छेकित हमने इस 
सिद्धांत पर कार्य करने का प्रयत्त किया है कि संघर्ष टालने और शांतिपूर्ण ढंग से 
समभझोता करने के लिये जो प्रयत्न हो सकता है उससे विमुख न होना चाहिये। 
जब तक बिल्कुल मजबूरी न हो जाय तब तक इसके अतिरिक्त कोई भी कार्यक्रम 
उन आदर्शो और सिद्धांतों के प्रतिकूल होगा, जिनके प्रति विदेशी शासन से मुक्ति 
पाने के लिये अपने युद्ध के आरंभ से अन्त तक हमने वार-बार आस्था प्रकट की हैं। 
लेकित कूर घटनाओं के आगे हम अपनी आंखें नहीं मूंद सकते, ने उस 
बाड़ें उत्तरदायित्व को टारू सकते हैं जिसे कि ये घटनाएं हमारे ऊपर डाछें। वर्तमात 
समय में, में दुहराना चाहूंगा, जो बात सब से पहले विचारणीय हो जाती है वह 
हैदराबाद में जीवन की सुरक्षा और इज्जत का प्रद्न हैँ और यह कि उस रियासत 
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मे जो वर्बर आनक छात्रा हुआ हे उसे केसे रोका जाय । ओर प्रश्त वाद मे उध्य 
जा सकते है, क्योकि वास्तव में अध्य प्रश्तो को विचार को लिये शाति ओर शवद्तां 
परम आवध्यक है । 


हँदशाबाद सरकार ने, उस आतंक को दवाने को मामले में, जिसने कि वहा 
के शांतिप्रिय और कानून की हद में रहने वाले नागरिकों के जीवन को इतना 
अरक्षित वना दिया है कि वे वही सख्या में भाग कर पड़ोसी प्रातों और 
रियासतों में जा रहें है, अपनी अनिच्छा और असमर्थता दोनों ही 
दिखाई है। हम अनुभव करते है कि इस हालत में हँवराधाद में तब 
तक आंतरिक सुरक्षा स्थापित न होगी जब्र तक कि हम सिकंदराबाद 
में अपने सँतिकों को फिर मे तैनात नहीं करते हे--जंसा कि इस वर्ष के 
आरंभ तक, जब तक भारत ने उन्हे वहां से हटाया नहीं था, वे वहा थे। निजाम के एक 
हाल के पत्र के उत्तर में श्रीमान्‌ गवनेर जनरल ने उन्हें यह सुभाव दियो था, छेकित 
आला हजरत ने यह उत्तर दिया कि इस प्रकार की कार्यवाही आवश्यक नहीं है, 
वर्योकि हैदराबाद की परिस्थिति बिह्कूल साधारण है। यह बात वास्तव में हर एक 
जाने हुए वाकये के खिलाफ पड़ती है और हगने अब तिजाम से अतिम बोर कहा 
हूँ कि वह रजाकारों को तुरंत छिन्न-भिन्न करें, और जैरा कि श्रीमात्‌ गवर्नर जनरल 
ते सुझाव दिया था, सिकंदर बाद में उतनी संख्या में जितनी कि हैदराबाद में शा्ति 
स्थापित करने के लिये आवश्यक हो, हमारी सेना की वापस्ती के लिये सुगमता उत्पन्न 
करें। जंव बह वहाँ स्थापित हो जायगी, तो छोथों में सूरक्षा की भावना उत्पन्न 
होगी और निजी फौजों के आतंक समाप्त हो जाय॑ंगे। 


क्या में कुछ शब्द और कहूं ? सब से पहले भें इस भवन से यह कहना चाहुंगा 
और देश के सामने यह रखना चाहूंगा कि हमने हैदराबाद के प्रवन' को, जहां तक 
रांभव हो सका, साम्प्रदायिकता के दृष्टिकोण से बिल्कुछ हट कर देखने का प्रयत्त किया 
है, और में चाहूंगा कि देश भी इसे इसी असाम्प्रदायिक रूप से देखें। में जानता 
हूं जैसा कि मेने अभी कहा है कि सांप्रदायिक भावनाएं उकसाई गई हे । लेकिन 
हम सभ्नी का यह कर्तव्य हैं, हम चाहे हम किसी धर्म या सम्प्रदाय के हों, कि इस 
प्रइन को साम्प्रदय्रिकता के स्तर से ऊपर उठ कर, और में स्मभता हुं कि 
अधिक वास्तविक तथा बुनियादी दृष्टिकोण से देखें। 


हम अपनी सेना सिकंदराबाद में हैदराव,द के सभी छोगों की सुरक्षा के छिये--- 
चाहे वे हिन्दू हों, चाहे मुसलमान, या कोई और, भेजना चाहते हैं। अगर बाद में 
हैदराबाद में स्वतंत्रता स्थापित होती हैं तो बह संभी के लिये समान रूप से होगी, 
किसी एक वर्ग के लिये तहीं। इसलिये में इस वात पर जोर दूंगा, और चाहंगा 
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कि जन मल पर प्रभाव उालते वाली वे शवितियां जा कि जनता पर सदा, विशेषकर 
बाटिनाई और तताव क सगय, दतना प्रभाव डाल सकती है, इसे असास्पदायिक पहल पर 
जोर दे। हम भी पछिस की कायंगाही के रुप में जा कुछ भी करना पड़े, हमारे 
निस्चित और स्पाट भाग होगे कि यदि कोर्ट पक्ष साझयदायिक उपडेते उठाये 
तो उससे ब्रद्दी सलती से पेश आया जाय 

जैसा कि मैने उस भवन्त को बताया हैं, भय से आतकित होकर बहुत से लाग 
हेंदराबाद से बाहर आये ह। में नहीं कह सकता कि कितने छोग बाहर आये हैं, 
लेकिन मध्य प्रात में इस सम्य भी दससियों हजार के पड़ाव पड़ें है “संभवत कई 
लाख आदमी पिछले दो महीनो मे वाहर आये होगे। अब, यदि में सलाह दू-- 
यहपि यह सलाह देगा एक हद तक जिम्मेदारी उठ,ना हँ--पों यह सलाह दूगा, 
आंर से इस सलाह देने की जिर्मेदारी भी छेने को तैयार हूं, कि छोग हेदराबाद से 


ग्रोा किसी भाग से जहां वे हो, बाहर ने आब। 
(एक माननीय सदस्य : ओर कत्ल हो जाय ! ) 


किसी नें कहा कि कह्छ हो जाय । में अपने ही विचारों के अनुसार कहू सकता 
हूँ। अगर में वहां होऊ तो में वाहर न आऊं, चाहे जो हो-“कत्ठ हो या ते हो। 
में समभता हूं कि जब कभी हमें एक गंभीर स्थिति का सामना करना पडें, उससे 
भागने से बरी दूसरी बात नहीं हों सकती, और विशेषकर मौजूदा हालत मे, 
ऐसा करने में कोई राभ नहीं देखता। क्योंकि वह आदमी जो भागता हैं साधा- 
रणतः अपने को उस दूसरे को मुकाबले में ज्यादा खतरें में डालता है, जो 
कि अपने स्थान पर इंठा रहता है। यह सही हैँ कि में अपवाद रबरूप दश्ाओं 
पर विचार नहीं कर रहा हूं ओर संभव है कि कही-कहीं असाधारण स्थिति हो जायगी। 
लेकिन जो कुछ में कह रहा हूं वह यह है कि संभव है कि देश में श्ीक्ष गंभीर घट- 
ताएं घटने वाछी हों, इसलिये हमारी सरकार ने इन बातों पर पूरा और गहरा 
विचार किया है| हमने इन पर आपस में ही नहीं वल्कि अपने सलाहकारों से परा- 
भर्श किया है । हमने अनेक संभावित परिणामों पर विचार किया है। हम हवा में 
कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इसलिये हमने ऐसा किया है। और यह करते के बाद 
हम कुछ नतीजों पर पहुंचे हैं, जो कि में आपके सामने रख रहा हूं। चाहे जैसा 
वक्‍त होता, में मुल्क को यही सलाह देता कि लोग शांत और अविचलित रहें। 
में घबड़ानें से और कठिन स्थिति से भागने से इन्कार करता' हूं। इस समय 
खास तौर पर, में सभी लोगों से , अपनी पूरी सामथ्यं से यह कहूंगा कि हमें 
शांति और स्थिरता बनाग्रे रखनी चाहिये और जो भी स्थिति उपस्थित हो उसका 
शांति के साथ, बिना विचलित हुए और अनुशासगपूर्वक सामता करना चाहिये। 
साथ ही हमें उन बुनियादी सिद्धांतों बौर पाठों को, जो कि हमारे गुम ने 
पढ़ाए हूँ, स्मरण रखना चाहिये 


हम शांतिप्रिय लोग हैं 


साक्षियों और दोस्तों, में आपसे हँदराबाद के विषय में कुछ कहता चाहता 
हूं। आपको मालूम ही है कि वहां पिछले पांच दिनों में तेजी के साथ क्या घट- 
नाएँ घटी है। आप जानते हूँ कि हैदराबाद में हमारी सरकार ने जो कार्यवाही की 
है, उससे उसका उद्देश्य पूरा हुआ है। रजाकारों को, जिन्होंने पिछले चन्द महीनों 
में इतनी शरारतें की है, गैर कानूनी करार दिया गया है, और उनके दल को 
तितर-बितर किया णा रहा हैं। अब हमारे सामने मई समस्याएं हैं ओर भारत 
तथा हैदराबाद के लोगों की भलाई का ध्यान रखते हुए हमें उनसे बुद्धि- 
मानी के साथ निवटता होगा। 


यह स्वाभाविक है कि हछंब विचार और परामश तथा हुःखद निर्णय के बाद 
हमने जो कार्यवाही की उसके शीक्ष ही समाध्य होने पर हमें प्रसन्नता है। जैसा कि 
मेने बार-बार कहा है, हम छोग शांतिप्रिय है, युद्ध से नफरत करते है, और किसी 
के साथ सशस्त्र युद्ध में पड़ते की अंत तक इच्छा नहीं करते । फिर भी, परि- 
स्थितियों ने, जिन्हें आप भी भांति जानते हैं, हमें हँदराबाद में यह कार्यवाही 
करने के लिये मजबूर किया | सौभाग से, यह कार्यवाही थोड़े वक्‍त की थी और 
शांति के गार्ग पर फिर छोद आने पर हमें संतोष हुआ है । 


जिस उत्तम ढंग से हमारी सद्नस्त्र सेना के अफसरों और जवानों ने सच्चे 
सैनिकों की भांति, कौशल से, शीक्षता और धेर्य से, और सभी मर्यादाओं का पाछत 
करते हुए, यह काम पूरा किया है, उस पर हमें प्रसन्नता है। पिछले छः दिलों 
में जिस बात से मुझे सब से अधिक अ्रसन्नता हुई है वह यह है कि हमारी जनता 
ने, वह मुस्लिम हो या गैरमुस्लिम, संयम और अनुशासन की मांग को पूरा 
किया है और एकता की कसौटी पर वह ख़री उतरी है। यह एक ब्ास वात है 
और ऐसी है जोकि भविष्य के छिये भुभवृच्रक है कि इस विशाल देश में कहीं 
भी कोई साम्प्रदायिक घटना नहीं घटी । में इसके छिये बहुत इतज्ञ हूँ। में हैदराबाद 
के छोगों को भी बधाई दूंगा, जिन्होंने कि परीक्षा के इन विनों में शॉति रक्खी 
है और जांति स्थापना में मदद दी है। बहुत से छोंगों मे हमें आगाह् किया था 
कि हुमः जोखिम और ख़तरें का सामता कर रहे है और साम्परदार्गिक दंगे 

हैदराबांव के संबंध सें नई दिल्‍ली से १८ सितमस्वर, १९४८ को अचारि, 
वार्ता रे 
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हमारे देश को फतवा देगे। लेकिन हमारी जनता ने इस भविष्यवाणी के ठकेदाश 
को गछत सिद्ध कर दिया हें, शोर बह दिखा दिया हैं कि संक्रट का सामता 
सरते रगय बह उसका साहस, मर्यादा और झ्ांति से सामना कर सकती हें । 


इसे आगे के लिये एक उदाहरण आर एक प्रण बनाना चाहिये । अब से साम्प्रदायिक 
वैमतस्थ की कोई बात चीन या संक्रेत ने ढोता चाहिये। हमें भूठे सिद्धांत ओर 
अनदार प्ररणाओ को, जिल्‍्होंने दस बैमनस्थ को जस्म दिया है, दफन कर देना 
चाहिये, ओर उस संयूवत भारत का निर्माण करना चाहिये, जिसके छिये हमने बीतें 
दिनों में परिक्षम क्रिया है, ओर जिसमें कि हर भारतीय को बराबर अधिकार और 
अवशर मिलेंगे, वह चाहे जिस धर्म का हो । 

हमे आज खगी है , ओर ठीक ही है, छेकिन हमें यह याद रखना चाहिये 
कि एक बड़ा राष्ट्र ओर एक बड़ी जाति, चाहे बह मुसीबत में हो चाहे कामयाबी 
की दशा में, अपना संतुछन नहीं खो बेठती । हमले बहुत सी मसीव्रतों का सामना 
किया हैं और उन पर काबू पाया है। हमें इस सफलता का भी विना मतवाजा 
वने सामना करना चाहिये। 


हमें अपने वास्तविक लछाभों को इस अवसर पर स्थायी बनाना चाहिये-- एकता 
सदभावना ओर पारस्परिक सहनशीलता सम्बन्धी सभी छाभों को। में इस अवसर 
पर पाकिस्तान के छोगों से, जो कल तक हमारे देशवासी थे और अब भी हमा 
उतनेही निकट है, यह अनुरोध करूँगा कि अपना भय और संदेह त्याग कर 
हमारे साथ मिलकर शांति के कार्यो में हूगें। 


हैदराबाद के छोगों को, मुसलमानों और गैर मृसलमानों दोनों ही को, में अपना 
अभिवादन भेजना चाहूंगा | यह हमारे छिये एक रंज की बात रही कि इस 
देश के निवासियों के बीच सक्स्त्र संघर्ष का अवसर आया। प्रसन्नता की बात है, 
कि बह मौका बीत गया। हैदराबाद के शासक-गुट ने यह बुरा रास्ता पकड़ा था जिससे 
कि यह दुखद संघर्ष उपस्थित हुआ। मुझे प्रसन्नता है विः आला हजरत निज्ञाम ने 
यह अनुभव किया कि उन्होंने गलत काम किया था, और बह बहकाये गये, और 
भव उन्होंने कदम पलदे हें। इतनी देर बाद भी , ठीक कार्य करने के लिये, चहु 
बधाई के पात्र हूँ। अगर यही ठीक कार्य कूछ पहले हुआ होता तो हम बहुत 
कुछ मुसीबत और उलभतों से बच जातें। 


ढेकिन बीती हुई बात के संबंध में अब में कूछ नहीं कहना चाहता और में 
'तहीं भाहंदा कि जब कोई आगे अपने मन में दुर्भावना को वनाये रहें। हमने राष्ट्र 


१7३ 
हप से कह दिया हें कि हृदराबाद का भविष्य उसकी जनता वी उक्तश के अनु- 
सार निर्धारित होगा। हम दस घोषणा पर दृढ़ रहेगे। वह भविष्य, मर्भ बिवास 
है, भारत से निकृटतम सबंध का होगा। इतिहास, भुगोल आर सास्क्ृतिक परशसा॥ 
इस वात की साभी होती ह। 


अभी हमार सनिफ क्माण्टर हृदराताद का प्रब करेंगे , क्योंकि साधारण स्थिति 
स्थापित करते के लिये बहुत कुछ कार्य करना शेष हे । हमने उन्हें निर्देश दे रबभा 
हैं कि रियासत के छोगो के साधारण जीवन में, क्‍या शहर में क्‍या गाँव में, जहा 
तक हो कम हस्तक्षेप किया जाय, और उसे पूर्ववत्‌ चलाना चाहिये। 


जैसे ही यह तात्कालिक कार्य पूरा होता हे, दूसरे प्रबध किये जायगे, भोर 
फिर एक्र विधान परिषद्‌ के चुनाव का प्रबंध होगा जो कि हैदराबाद के वेधासिक 
संगठन का निदृवय करेंगी। 


में फिर कहूँगा कि हम हैदराबाद को अपने से भिन्न था गैर नहीं सम'भते, 
जैरा कि पहले भी नहीं समझा है। उसके निवासी, चाहे हिन्दू हो चाहे मुगलमान, 
हमारे भाई-बन्द हे और भारत की महान विरासत में हमारी तरह हिस्सेंदार 
है। जय हिन्द ! 


शिक्षा 


विश्वविद्यालयों को बहुत॑ कुछ सिखांना है 


बहुत दिनो बाद में इछाहावाद शहर में जो मेरा घर है और जिसके लिए में 
प्रायः अजनबी हो गया हूँ, आया हैं। पिछले पद्नह महीनों में में नई दिल्‍ली में 
रहा हैं, जो कि पुराने दिल्ली बाहर से लगी हुई है। यह दो नगर हम पर क्या प्रकट 
करते हैं, हमारे मन में केसे चित्र और विचार उत्पन्न करते है ? जब में 
उनके विषय में सोचता हूँ, तब भारत के इतिहास की छम्बी अदृश्य 
परभ्परा मेरे सामने फैल जाती है; यह राजाओं और बादशांहों का 
सिलसिला उतना नहीं होता जभितना कि राष्ट्र के आन्तरिक जीवन, विविध 
क्षेत्रों में उसकी सांस्कृतिक कृतियों, उसके आत्मिक प्रयासों और विधार 
तथा कार्य के क्षेत्र में उसकी यात्रा के विषय में होता है। एक राष्ट्र का 
जीवन, विशेषकर भारत जैसे राप्ट्र का जीवग मुख्यतया गांवों में बीतता है। 
फिर भी यह शहर ही हैँ जो कि युग की सर्वोच्च सांस्कृतिक सिद्धि का, जैसा 
कि वह कभी-वभी मनुप्य जीवन के नागवार पहुलुओं का भी, प्रतिनिधित्व करते है। 
इसलिए ये शहर मुर्भे भारत के सांस्कृतिक विकास की, उस भीतरी शक्ति और 
संतुलन की, जो कि युगों की सभ्यता और संस्कृति के परिणाम हूँ, याद विलाते 
हैं। हमें भारत में अपने इस उत्तराधिकार का वड़ा गर्व रहा है, और यह ठीक ही है । 


लेकिन फिर भी आज हम कहां खड़े हैं ? 


यह अच्छा ही है कि हम अपने-आपसे यह प्रश्त इलाहाबाद के इस प्राचीस 
भगर में और इस विद्यापीठ में करते हैं । विश्वविद्याह्यों को आधुनिक संसार में 
बहुत कुछ सिखाना है और उनके कार्य का क्षेत्र बरावर बढ़ता जाता है। में स्वयं 
विज्ञान का भक्त हैँ, और में विश्वास करता हूँ कि संसार की रक्षा हुई तो अन्ततः 
विज्ञान के तरीकों और उसके मार्ग से ही होगी | केकित विद्या के जिस भी मार्ग 
हम अनुसरण करें, और वह हमें चाहे जितना उपयोगी जान पड़े, फिर भी 
यदि एक विशेष्न आधार और बुनियाद के बिना विद्या. का भवन निर्माण 
फिया' जाय तो बह जिसकते हुए बालू पर बता हुआ होगा । विश्वंविद्याज्षयों 
का यह काम है कि इस मूल आधार और बुनियाद को, और विचार और 
कार्य के उप्र मापदंद को समझें और उन्पपर जौर दें। विशेष-कर आज 
बहुत तैजी से बदऊते हुए इस जमाने में, जब कि पुराने मूल्य हम से छूट 

इलादौबाद यूनिवर्सिही के विधेष ऋष्वोकेशात पर १३ दिसम्बर, १९४७ को दिया 
गा भावण | 


शर्ट 


गए है आर हमने नये मूल्यों को अपना लिया है, यह जहरी हू। गया हू। हमे स्वत- 
त्रता मिली, वह स्वतंत्रता जिसे हम बहुत रामय से खोज रहे थे, और यह हमें कम-से- 
कम हिंसा हारा मिली । लेकिन उसके तुरन्त बाद ही हमे खून ओर आंसू के समुद्र को 
पार करता पड़ा। खून और आसू से भी बुरी, उसके साथ आने वाली छज्जाजनक बातें 
थी । उस रामय हमारे मूल्य और आदर्श, हमारी पुरानी संस्कृति, हमारी मानवता ओर 
अध्यात्म और वह सव कुछ जिसका कि बीते यग में भारत प्रतीक रहा है, 
कहां थे ? यकायक इस भूमि पर अन्धकार उतर आया ओर छोगो पर पागलपन छा 
गया। भय और घृणा ने हमारे मनों को अन्धा कर दिया और व सार संयम, जो 
हमें सभ्यता सिखाती है, बह गए । दहशत पर दहशत टूटी और मनुष्यों की निर्दय 
बर्बरता पर हम अचानक सन्ना्टे मे आ भार। जान पड़ा कि शशी प्रकादा' बुक गए हूँ; 
सब नहीं, क्योकि कुछ अब भी इस गजंते हुए तूफ़ान में टिमटिमाते रहे । हमने मरों 
और मरते हुओं के छिए रंज किया, और उन लोगों के लिए जिनकी तकलीफ मौत 
से बढ़ कर थी | इससे भी ज्यादा, हमने भारत मातः के लिए र॑ज किया जो सबकी 
माँ है, और जिसकी आज़ादी के लिए हमने इतने वर्षों से परिश्रम किया है । 


जान पड़ा कि प्रकाझ बुक गए है | लेकिन एक ज्योतिर्मय शिक्षा जलती रही 
और अपना प्रकाश फैले हुए अन्धकार पर डालती रही । और उस विशुद्ध शिखा को 
देख कर हम में शक्ति और आश्ञा छोटी और हमने अनूभव किया कि जो भी क्षणिक 
दुेटना हमारे लोगों पर आ पड़े, भारत की आत्गा, शक्तिशाली और अवारूष 
है, वर्तमान कोलाहुल से ऊपर उठी हुई है, और प्रतिदिन की तुच्छ आकस्मिक 
बातों की चिन्ता नहीं करती । आप छोगों में से कितने इस बात का अनुभव करते 
हैं कि इन महीतों में भारत के लिए भरह्मत्मा गान्धी की उपस्थिति का क्‍या महत्त्व 
रहा हूँ ? हम सभी भारत के प्रति और स्वतंत्रता के लिए पिछली आधी सदी या उससे 
अधिक समय की उनकी महान सेवाओं को जातते हूँ। लेकिन कोई भी सेवा उतनी 
महान नहीं हो सकती, जितनी कि उन्होंने पिछले चार भहीनों में की है, जब कि 
एक मिट्ती पिधघलती दुनिया के बीच वह उद्देश्य की चह्मान और सत्य के प्रकाश 
स्तम्भ की भाँति बने रहे हैं और उनका दुढ़ मत्द स्वर जनता के कोछाहुरू से 
ऊपर पठकर, उम्रित पृश॒षार्थ का भाग दिखाता रहा है । 


भौर इस उज्बल शिखा के कारण हम भारत और उसके लोगों में अपना विष्वास 
नहीं स्लो सके। फिर भी जो अन्बकार छाया हुआ था, वह स्त्रय॑ एक आशंका 
की बात थी'। जब कि स्वतंत्रता का सूर्य उदित हो गया हो, तब हम अन्धकार की स्थिति 
में क्यों लौटे ? हुम सब के लिए और विशेष कर उग नवय॒वक्तों और नवयवत्तियों के 
लिए जो कि विश्वविद्यालयों में पढ़ रही हैं, यह भावष्यक है कि उंहुरे कर इन बचनियादी' 
बातों पर एक क्षण के लिए विचार करें, बयोंकि भारत के भविष्य का निर्माण वर्तमानवंगल 





नागपुर विश्वविद्याक्यय में ? जनवरी, ११५० ओो दीक्षात्त समारोह के अवसर पर भाषण देते हुए 
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में हो रहा है, और भविष्य वैसा ही होगा जैसा कि उसे करोड़ों तवयुवक॒ और 
नवयुवतियां बनाना चाहेंगी । आज वातावरण भें संकीर्णता, असहिष्णुता ओर अचे- 
एनता है, साथ ही सजगता की कमी है, जिससे में जरा भयभीत होता हूँ । हम अभी 
एक विश्वव्यापी महायुद्ध से गुजरे हे। बह युद्ध शान्ति और स्वतंत्रता नहीं छाया, 
फिर भी उससे हमें बहुत से सबक सीखने चाहिए । इस यूद्ध के द्वारा फ़ासिस्ट ओर 
तात्सी कहलाने वाले भतों का पतन हुआ, ये दोनों ही मत संकीर्ण और उद्धत थे, 
और घृणा तथा हिंसा पर आधारित थे । मेने उन देझ्ों में, जहां ये उत्पन्न हुए और 
अन्यत्र भी इनका विकास देखा। उनके कारण वहां के छोगों को कुछ काल के लिए 
प्रतिष्ठा मिली, छेकिन उन्होंने आत्मा का हनन किया, और उन्होंने सभी मूल्यों और 
विचार तथा आचरण के मापदंडों को नष्ट कर दिया। अच्त में उन्होंने उन राष्ट्रों का 
ही सत्यानाश कर दिया जिन्हें कि उन्होंने उठाना चाहा था। 


में उसी से मिलती-जुलूती कुछ चीज आज भारत में पनपते देखता हूँ । यह कभी राष्ट्र 
बाद के नाम पर, कभी धर्म और संस्कृति के नाम पर अपने को प्रकट करती है, छेकिन 
यह असल में राष्ट्रवाद, सच्ची नैतिकता और सच्ची संसक्षति की विरोधी हूँ । यदि 
इसमें कोई संदेह था, तो पिछले कुछ भहीनो ने हमें वास्तविक चिन्न दिखा दिया है। 
कुछ सालों से हमें घृणा, हिंसा और जनता के एक वर्ग की संकीर्ण साम्प्रदायिकता की' 
नीति का विरोध करना पड़ा है। अब वह वर्ग भारत के कुछ भागों को अलग करके 
एक राज्य बनाने में सफल हुआ है। मुह्छिस साम्प्रदायिकता, भारतीय स्वतंत्रता 
के छिए इतनी बाधा और खतरा रही है, भव बहू अपने को एक राष्ट्र' कहती है। 
यह खास भारत में आज एक जीवित शवित नहीं रह गयी, क्योंकि यह अब दूसरे 
हिस्सों में केस्त्रित है । छेकिम इसकां परिणाम समाज के और वर्गों के छोगों को 
गिरानेबाछा हुआ हूँ, जो उसकी नकछ करता चाहते हैं बल्कि उससे भागे बढ़ 
जाता चाहते हूँ । हमें भारत में अब इस प्रतिक्रिया का मुकाबला करना है, वर्मोकि 
साम्प्रवाधिक राष्ट्र के पक्ष में स्व॒र उठाया जा रहा है, शब्द जो भी व्यवहार में लाएं 
जाते हों । और न केवल एक साम्प्रदायिक राष्ट्र की मांग की जाती है, बल्कि 
राजनैतिक और सांस्कृतिक कार्यों के प्रत्येक क्षेत्र में वही संकीर्ण और वही गछा धोंटने 
बाली मांग की जा रही हूँ । 


हम लौट कर भारत के छम्बे इतिहास को देखें तो हम देंखते हैं कि हमारे पूर्वजों 

ते जब कभी संस्तार को रपष्ठ और भयहीन नेत्रों से देशा और अपने मन की खिड़- 

कियों को भादात-प्रदान के लिए खुली रखा, तब उन्होंने अदृभूत्त उन्तति की। और 

बाद के कालों में, जब्र वह अपने दृष्टिकोण में संकीर्ण बने, और बाहरी प्रभावों 

से फिफके, भारत की राज॑नतिक और सॉस्क्तिक अधोगति हुई | हमारा . 

उत्तर, धिकार कितता शौर॑बेशाली है, सद्यपि हमने उसका अकत्तर दृश्पयोग किया 
२०««फा ० 
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है । सभी विपदाओं और मुसीबतों के बावजूद भारत एक जीवित राष्ट्र 
रहा है और है । निर्माणकारी और रचनात्मक उद्योगों . के क्षेत्र में यह जीवनी- 
शवित एशियामी संसार के अनेक हिस्सों में और अत्यत्न फैली, और उसकी 
शानदार विजय हुईं। यह विजय तछवार की विजय उतनी नहीं थी जितनी कि मन 
और हुदय की थीं, जो आरोग्य प्रदान करती हें और जो उस समय भी कायम 
रहती है जब कि तलवार के घनी छोग और उनके कारनामे भुला दिए जाते हैं। छेकिन 
यही जीवनी-शक्ति, अगर उसका उचित और रचनात्मक निर्देशन नहीं होता तो 
पलट कर हमारा विनाश कर सकती है, और हमें तीचे गिरा सकती है । 


अपने जीवन के स्वल्प काल में भी हमने इन दो शक्तियों को भारत में और सारे 
संसार में अपना काग करते देखा है--निर्माण करने वाले और रचनात्मक उद्योग 
की शक्तियों को और विनाश की शक्तियों को । इन में से अन्त में किसकी 
विजय होगी ? और हम किसके पक्ष में खड़े हैं ? यह हम में से सब के लिए, और 
विशेषकर उनके लिए, जिनमें से राष्ट्र के नेता उत्पन्न होंगे, और जिन पर भविष्य 
का भार पड़ेगा, एक महत्वपूर्ण प्रन्‍त है । हम अनिश्चित रहकर इस प्रश्न का सामना 
करने से हरगिज्ञ इंकार नहीं कर सकते । जब स्पष्ट विचार और प्रभाव उत्पन्न 
करने वाले कार्य की जावश्यकता हो उस समय हम अपने मन को घृणा और उठ्गेग से 
उन्मत्त नहीं होने दे सकते । 


किस प्रकार के भारत और किस प्रकार के संसार के लिए हम उद्योग कर 
रहे हैं ? क्या घूणा और हिंसा और भय और साम्प्रदायिकता और संकीर्ण प्रान्तीयता 
हमार भविष्य का निर्माण करेंगी ? कदापि नहीं, यदि हममें और हमारे कथनों में 
फुंछ भी सचाई है। यहाँ, इस इलाहाबाद नगर में, जो मुझे केवल अपने 
सिकद सम्पर्कों के कारण ही नहीं, बल्कि भारत के इतिहास में अपना महत्व रखंने 
के कारण भी प्रिय रहा है, मेरा बचपन और मेरी युवावस्था, भारत के भविष्य के 
स्वप्त ब्ेसने और उसकी कल्पना करने में बीती है। क्या उन स्वप्लों में कूछ वास्स- 
विक तत्त्व भी रहा है, या वह केवल एक ज्वर-मस्त मस्तिष्क के कल्पताचित्र मात्र 
रहे हैं ? उन स्वप्नों का कुछ थोड़ा हिस्सा सत्य उतरा है, लेकिन जिस रूप में मैंने 
कल्पना की थी उस रूप में नहीं, और अभी बहुत अधिक का सत्य होना शेष रह 
जाता है। जो कुछ हासिल हुआ है उस पर विजय का अनुभव तो क्‍या हो-हमारे 
आगे एक सूनापत है और हमारे चारों ओर जो कुछ है, वह वेदसामय है, और 
हमें करोड़ों नेत्रीं के आंसू पींछने हैं । 


« एक विश्वविद्यालय का अस्तित्व मासवता, सहिष्णुता, बुद्धि, प्रगति, विचारों 
के साहसपूर्ण अभियान और सत्य की खोज के लिए होता है। उसका अस्तित्व इसलिए 


है. (७ 49५७-७४ उै०-००७ १३१ 
दे 


है कि मो्ेने “जाति और भी ऊंचे ्पयों की सिद्धि के लिए आगे बढ़े । यदि विश्व- 
विद्यालय अपने कतंव्य का ठीक-ठीक पालन करें, तो राष्ट्र और जनता का कल्याण 
होता हैं| लेकित यदि विद्या का मन्दिर ही संकी्ण कट्टरता और क्षुद्र उद्देदयों का 
घर बन जाता है, तो राष्ट्र कैसे उन्नति करेगा और जनता कंसे ऊँचे उठेगी ? 


इसलिये हमारे विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं और उनके संचालकों पर 
एक महान उत्तरदायित्व हूँ। उन्हें अपनी दीपशिखा को जछाये रहना चाहिये और सही 
मार्ग से विचलित न होना चाहिये, चाहे आवेग जनता को आंदोलित कर रहा हो 
और उनमें से बहुतों को--जिनका कर्तव्य दूसरों के लिये मिसाछें पेश करना है-- 
अंधा बना रहा हो । हम देढ़ेपन से या इस आशा से कि इसका अच्छा नतीजा 
निकछ सकता है, बुराई के साथ खेल करते हुए, अपने उद्देश्य पर वर पहुंचेगे। 
सही उद्देश्य की गलत तरीकों से कभी पूरी सिद्धि नहीं होती । 


2 हमें अपने राष्ट्रीय ध्येय के संबंध में स्पष्ट हो जाना चाहिये। हमारा ध्येय 
एक शक्तिशाली, स्वतंत्र और जन-सत्तात्मक भारत के निर्माण का है, जहां अत्ये है, जहां प्रत्येक 
नागरिक को बराबर का स्थान प्राप्त हो, और विकास और सेवा के पूरे अवसर हों सेंबा के पूरे अवस्तर हों, 


जहां आजकल प्रवलित धन और हैसियत की विषमताएं न रह गई हों, जहां हमारी 
मसार्मिक प्रेरणाएं रचनात्मक और सहका रितापूर्ण उद्योग की तरफ केंद्रित हों। ऐसे भारत 
उपाय मय कप मा साम्प्रदायिकता, पार्थक्य, अलहृदगी, , कैंटटरता और मनुध्य द्वारा मनुष्य 
वक्त ह करके का राय मे कं 5 परत पा पद 77 अनुचित लाभ उठाने के लिये कोई स्थान नहीं है, और यद्यपि धर्म के छिये 


से हस्तक्षेप न करने दिया जायगा। यदि ऐसा है तो जहां तक हर्मारे राजनैतिक 





जीवन का संबंध है,--यह सब हिन्दू और मुसलमान और इसाई और सिख 
के दंड _ दूर होने चाहिये और हमें एक संभवत छेकित मिला-जुछा राष्दू बनाना 
श्राहिये जहां व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय दोनों प्रकार की स्वलंचताएं सुरक्षित हों। 

हम लोग' कठिन परीक्षाओं से गुजरे हैँ। हम उन्हें पार कर सके हूँ, लेकिन 
इसका भीषण मूल्य चुकाना पड़ा है और पीड़ित मस्तिष्कों और अवरुद्ध आत्माओं 
के रूप में बहुत समय तक इसके परिणास हमारा पीछा करेंगे। हमारी परीक्षाएं 
समाप्त नहीं हुईं | आइये हम अपने को इनके लिये स्वतंत्र और संयमी पुरुषों और 
स्त्रियों की भांति, हृदय और उद्देश्य की दृढ़ता के साथ तैयार करें, जिसमें कि 
हस सही भागे से ते डिगें और न अपने आदक्षों और उद्देश्यों को भूछें। हमें भावों 
को भरने का काम आरंभ करना है और हमें निर्माण और रचना ही करनी हूँ। भारत 
के विक्षत शरीर और आत्मा हमारा आवाइस कर रहे हैं कि हम अपने 
को इस महांत कार्य के किये समर्पित करें। हम इस कार्य और भारत के योग्य सिद्ध 
हों, यह सेरी कामना हैं 


शिज्षा मानव-मन की मुक्ति 
के लिये है 


में जलीगढ़ और इस विश्वविद्यालय में बहुत अरसे के बाद फिर भाया हूँ। 
हम लोगों के बीच न केवल समय का अतर रहा है, बहिक भाव और दृष्टिकोण 
का भी। से नहीं जानता कि आज आप और वस्तुतः हमसे से बहुत से छोग' कहां 
खड़े है, क्योंकि हम लोग विक्षोभों और हृदयविदारक अवस्थाओ से गुजरे है, जिन्होंने 
निःसंदेह हममें से बहुतों में शंकाएँ उत्पन्न की हे और हमारा मनोभंग हुआ है। 
वर्तमान अनिश्चितताओ से १ है, भविष्य तो और भी ढेंका हुआ है और उसकों भेद 
कर देख सकन। कठिन है । फिर भी हमें वर्तमान का सामना करना है और 
भविष्य के निर्माण का उद्योग करना है। हमे--हममे ते हर एक को--यह देखना 
है कि हम कहाँ खड़े हैं और किस पक्ष को छेकर खडे है। अगर भविष्य में 
विश्वास के रूप में एक दृढ़ लंगर हमारे पास नही तो वर्तमान में हम भटक जप्यँगे, 
और स्वयं जीवन के सम्मुख कोई प्रयत्न करने योग्य ध्येय ने रह जायगा। 


मैत्रें आपके वाइस चांसरर का आमंत्रण बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार किया है, 
बयोकि में आप सबसे मिलना चाहता था और आपके मत्त की' थोड़ी-बहुत थाह 
छेना चाहता था, और आपको अपने मन की एक भलक देता चाहता था। हमें 
एक दूसरे को समभना है, और अगर हम हर एक बात के बारे में सहमत नहीं 
हो सकते तो कम-से-कम हमे अलूग-अछूग राये रखते के विषय में सहमत होना हू 
और यह जानना है कि हम किन बातों में सहमत है और किन बातों में हमारा 
मतभेद है। 


भारत के हर एक संवेदनशील आदमी के लिये पिछले छः मास दुःख और 
वेदना के रहे हैं, और जो इत सब से बुरी बात है--निराशा के रहे हें। जो 
लोग अवस्था में बड़े और अनुभवी है, उनके छिय्रे यह स्थिति काफी बुरी रही 
है, लेकिन मुझे कभी-कभी कृतूहल हुआ है उस नव॑युवकों पर, जिन्होंने अपने जीवन 
की देहलली पर ही धोर संकट और दुर्घटना का प्रत्यक्ष अनुभव किया हैं, इन सब का 
क्या असर हुआ है। इसमें संबेह तहीं कि वे इसे पार कर छे जायेंगे, क्योंकि थुवा- 


लिन लव जज "लीन नल लिन आजम बीक की 3 आर अचल लुनुसचलुइओ ३ कुशल ल लय ३ ाााााााााा ३ माााााा४७७४७७७७७७एए 
अक्ीगढ़ (3० भ्र०) में मुस्छिम मूततिवर्सिटी के वाषिक समावर्तन के अवसर पर 
१४ जनवरी, १९४९ को दिया गया भाषणें। 
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वस्या छचौली होती है; लेकिन यह भी हो सकता हे कि वे अपने जीवतों के अंतिम 
दिनों तक इसका निशान लिये रहें। हममें सही विचार और काम करने की काफी 
बुद्धि और दावित हो तो शायद अब भी हम उस निश्ञान को मिटाने में सफल 
ह्वो जायें। 


जहा तक मेरी बात है, में कहना चाहता हूँ कि बावजूद राब बातों के भुझे 
भारत के भविष्य में दृढ़ विश्वास है। वास्तव में अगर मुझमें यह न होता, तो 
मेरे लिये कारगर ढंग से काम करना असंभव हो जाता। यद्यपि हाल की घटनाओं 
ने मेरे बहुत से पुराने स्वप्न चूर चूर कर दिये हैं, फिर भी बुनियादी ध्येय बना 
हुआ है और उसे बदलते फा में कोई कारण नहीं देखता। वह ध्येय ऊँचे आदर्शो 
और उच्चत प्रयत्नों वाले एक स्वतंत्र भारत का निर्माण करना है जहाँ कि अनेक 
और विविध प्रकार की विचार और संस्कृति की धाराएं आपस में मिलकर उसके 
निवासियों की उन्नति और उत्कर्ष की एक बड़ी नदी तैयार करें। 


मुझे भारत पर गर्व है, न केवल उसकी प्राचीत शानदार विरासत के कारण 
बल्कि इस कारण भी कि उसमें, अपने मस्त और आत्मा के द्वारों और खिड़कियों 
को दूर देशों से आने वाली ताजी और शवितदायित्री' हवाओं के प्रति खुला रखने 
की भादवर्यजनक सामथ्यं है। भारत की शक्ति दोहरी रही है: एक तो उसकी 
अपनी आंतरिक संस्कृति है जो कि यूग्ों में पुष्पित हुई है, दूसरे, और ख्रोतों से 
शिक्षा प्राप्त करके उसे अपना बनाने की सामर्थ्य हैं। उसकी अपनी घारा इतनी 
प्रबल है कि वह अन्य धाराओं में इब नहीं सकती, और उसमें इतनी बुद्धिमत्ता है 
कि वह अपने को उनसे अकृग अलग नहीं होनें देती, इसलिये भारत के सच्चे इति- 
हास में निरंतर समन्वय दिखाई देता है, और जो अनेक राजनैतिक परिवर्तन हुए 
हैं, उन्होंने इस विभिन्न परन्तु मूछतः संयुक्त संस्कृति के विकास पर विशेष असर 
नहीं डाला है। 


मेंते कहा है कि मुभे भारत की विरासत पर गयें है, और अपने पूर्वजों पर जिन्होंने 
भारत को बीडिक और सस्क्ृतिक प्रभानता दिकाई। आप इस विषय में क्या अनु» 
भ्रव करते हैं? बया आप यह अनुभव करते हैं कि आप भी इसमें साकीवार हैं 
और इसके उत्तराधिकारी हैं और आपको भी इसी चीज का गर्ष हैं जो समान 
रूप से आपकी और हमारी है था आप अपने को गैर अनुभव करते हैं, और 
इसे बिना समभझे और बिना उस पुरक का अनुभव किये हुए, जो उस अनुभव से 
उत्पन्न होती है कि. हम एक महान खजाने की द्स्डी और उत्तराधिकारी है, 
उससे गुजर जाते हैं? में यह प्ररत इसलिये पूछता हूँ कि हाल के वर्षों में बहुत- 
ती शर्क्तियाँ काम करती रही हैं, जिन्होंने लोगों के मत को अनुचित मांगों में 
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खींचा है और इतिहास के क्रम को उलटने का प्रयत्न किया है। आप सुसलमान हैं 
और में एक हिन्दू हूं। हम भिन्न भिन्न धर्मो का अनुसरण करें हां तक कि किसी 
धर्म का अनुसरण न करें, लेकिन इससे उस सांस्कृतिक विरासत में, जो आपकी भी 
है और मेरी भी, कोई अन्तर नहीं आता। अतीत हमें एक साथ पकड़े हुए है: 
फिर वर्तमान या भविष्य हमारे मन को क्‍यों विरूग करे? 


राजनतिक परिवर्तन कुछ नतीजे उत्पन्न करते हैं, लेकिन मुख्य परिवर्तन तो वे 
हैं जो राष्ट्र की आत्मा और दृष्टिकोण में होते हैं। जिस बात ने मुझे इत पिछले 
महीनों और वर्षों में बहुत चिन्तित किया है, वह राजनेतिक परिवर्तन नहीं हैं, बल्कि 
ऋमश:ः आत्मा में होने वारे उस परिवर्तत की अनुभूति है, जिसने कि हमारे बीच 
बहुत बड़ी सकावटें खड़ी कर दी हैं। भारत की आत्मा को बदलने का प्रयत्न एक 
ऐतिहासिक क्रम को, जिससे हम युभों से गुजर रहे थे, उछटता है, और चूंकि हमने 
इतिहास की धारा को पलटते की कोशिश की, इसलिये हम पर आफतों का पहाड़ 
हूटा। हम सहज सें भूगोल या उन दावितशाली प्रवृत्तियों से, जो इतिहास का 
निर्माण करती हैं, खिलवाड़ नहीं कर सकते। और यदि हम धृणा और हिंसा को 
अपने कार्यों का आधार बताते हैं, तो यह उससे भी कहीं बुरी बात है। 


में समभता हूँ पाकिस्तान का जन्म कुछ अस्वाभाविक ढंग से हुआ हैं। 
फिर भी वह बहुत से लोगों की प्रेरणा का प्रतिनिधित्व करता है। मेरा विश्वास 
है कि विकास को यह एक उल्टा क्रम है, छेकित हमने इसे ईमानदारी से स्वीकार 
किया है। में चाहता हूँ कि आप हमारे वतंमान विचारों को साफ-साफ समरफ 
लें। हम पर यह आरोप लगाया गया है कि हम पाकिस्तान को कृचछता और उसका 
गछा घोंदना चाहते हैं, और उसे भारत से मिलते के लिये मजबूर करना चाहते 
है। यह आरोप, दूसरे अतेक आरोपों की तरह भग्र और हमारे रुख की सितान्त 
नासमक्की पर आधारित है। मेरा विष्वास हैँ कि विभिन्न का णों से यह अनिवार्य 
है कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आयें, नहीं तो उनमें आपस में 
संघर्ष उत्पन्न होगा। कोई मध्यम सार्ग नहीं है, इसलिये कि हम एक दूसरे को 
बहुत समय से जानते के कारण एक दूसरे के प्रति उदासीन पड़ोसी की तरह नहीं 
रह सकते । वास्तव में मुझे विषवास तो यह है कि संसार के वर्तमान प्रसंग में भारत 
के और बहुत से पड़ोसी देशों से निकट संपर्क बंढेंगे। छोकित इन' सब का यह अर्थ 
नहीं कि पाकिस्तात को मजबूर करते या उसका गला घौंटतें का' कोई विचार है। 
क्षगर हम पाकिस्तान की तोड़ना चाहते होते, तो हम विभाजत को स्वीकार ही 
क्यों करते ? उस समय इसका रोकना ज्यादा भासात था, वनिस्थत अन्न के, जहर 
कि इतना सब कुछ हो चुका हैँ। इतिहास में लौटने का सवार नहीं होता। वास्तव 
में यह भारत की भकाई की ही बात होगी कि पाकिस्तान एक सुरक्षित और समृद्ध राष्टू 
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बने, और हम उससे नजदीकी दोस्ती बढ़ा सकें। यदि आज किसी प्रकार भारत और 
पाकिस्तान के पूनर्मिकन का प्रस्ताव मुझ से किया जाय तो में स्पष्ट कारणों से 
इरों अस्वीकार कर दूंगा। भें पाकिस्तात की महान समस्याओं का बोक नहीं उठाना 
चाहता। हमारी अपनी ही समस्याएं क्या कम है ? निकट का कोई भी संपर्क, साधा- 
रण क्रम में और मित्रता की भावना हारा ही उत्पन्न हो सकता है, जिससे कि पाकि- 
स्तान एक राज्य के रूप में समाप्त नहीं होता बल्कि बराबरी का साकीदार बनाकर 
ऐसे विशाल संघ का, जिसमें और देश भी सम्मिलित हों, एक अंग बनता है। 
मेने पाकिस्तान के विषय में इसलिये कहा है कि यह विषय आए लोगों के मन में 
होगा और आप उसके प्रति हमारा रुख जानना चाहेंगे । आपके मन इस समय कदा- 
चित अनिद्वत अवस्था में हों, और आप शायद यह न जानते होंगे कि किधर देंखें 
और क्या करें। हममें से हर एक को कुछ विचारों के प्रति बुनियादी निष्ठा के विषय 
में स्पष्ट होता चाहिये। क्या हमारा विदवास ए क ऐसे राष्ट्रीय शासन में है, जिसके 
अन्तर्गत सभी धर्म और सभी प्रकार के मत हों और जो भूल में एक असाम्प्रदायिक राष्ट्र 
हो, या हगारा विश्वास एक धामिक या धर्म-सत्तात्मक राष्ट्र में है जो कि दूसरे धर्म 
वालों को बिरादरी से बाहर रामभता है? यह कुछ बेतुका-सा संवारू है, क्योंकि 
धार्मिक या धर्म-सत्तामक राष्ट्र का विचार संसार ने सदियों पहले त्याग दिया था, 
और आधुनिक मनुष्य के मस्तिष्क में उसके लिये कोई जगह नहीं। फिर भी, भारत 
में आज यह प्रदन करना पड़ता है, क्योंकि हममें से बहुतों ने कूद कर एक पुराने 
मु में पहुँच जाने की कोशिश की है। हमारे व्यवितगत उत्तर जो भी हों, हमें 
संवेह नहीं कि उन विचारों पर छौटना जिन्हें कि दुनिया पीछे छोड़ चुकी है, और 
जो आधुनिक विचारों से कोई भी गेल नहीं रखते, संभव नहीं। जहाँ तक भारत 
का संबंध है में कुछ निश्चय के साथ कह सकता हैँ । एम उस असास्परदाथिक और राष्ट्रीय 
लीक पर चलेंगे जो अत्तर्राष्ट्रीयता-अभिमुखी महान प्रवृत्तियों के अनुकूल पह़ती 
हैं। इस समय विचारों में जो भी उलछभाव हों, भविष्य में भारत अतीत की तरह 
ऐसा देश होगा जिसमें कि बहुत से समान रूप से प्रतिष्ठित धर्मों का अस्तित्व 
जय पल का बोर राष्ट्रीय दृष्टिकोण एक हो, और में आशा बारता हूँ कि यह 
राजीयता सकी पवार की नहीरी, जो कि बने के मानस के वोतर रूप बाली 
हैं, बल्कि एक सहिष्णु और रचनात्मक राष्ट्रीयता होगी, जो अपनी ओर अपनी जनता 
की प्रतिभा में विल्वोस रखते हुए एक अन्तरोष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना में पूरा 
भाग छेगी। हमारा एकमात्र अंतिम उद्देश्य जो हो सकता है वह एफ संसार का 
है। यह आज एक दूर की बात मालूम पड़ती है, जब कि दलों में विरोध चर रहे 
हैं, भौर तीसरे लोक व्यापी युँद्ध की तैयारियाँ हो रही हैं, और उसके नारे बुलंद हो 
रहे हैं; फिर भी, इन नारों के बावजूद, यही उद्देश्य है, जिसे कि हम अपने सामने 
रख सकते है, क्योंकि संसार व्यापी सहयोग न हुआ तो संसार व्यापी तबाही होकर 


'रहेगी ।« 
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हमें ऐसा उदार दृष्टिकोण बनाना चाहिये और दूसरों की संकीर्णताओं से 
प्रभावित होकर अपने भावों तथा दृष्टिकोण में संकीणंता नहीं लानी चाहिये। 
जिसे साम्प्रदायिकता कहते है, उरे हम इस देश में काफी देख चुके, और हमने उसके 
कड़ए और जहरीले फल को भी चखा। समय आ गया है कि हम उसका अंत 
क२। जहाँ तक मेरा संबंध है में इस साम्प्रदायिक भावता को कहीं भी प्रवेश पाले 
नहीं देखना चाहता, और शिक्षा संस्थाओं में तो हरगिज नहीं। शिक्षा का उद्देश्य 
मनृष्य के मत को मुक्त करना है न कि उसे बाँधे हुए चौख़ों में बन्द 
करना है। में इस विध्वविद्यालय को मुस्लिम युनिवर्सिटी के ताम से पुकारा जाता 
पसन्द नहीं करता, उसी तरह जिस तरह कि में बनारस युनिवर्सिटी का हिन्दू युति- 
बर्धिटी कहलाना नहीं पसन्द करता। इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई विश्वविद्यालय 
विशिष्ट सांस्कृतिक विषयों और अध्ययनों का प्रबंध न करे। में समझता हूँ कि यह 
उचित है कि यह विश्वविद्यालय इस्लामी विचार-धारा' तथा संस्कृति के कुछ पह- 
लुओं के अध्ययन पर खास जोर दें । 

भें चाहता हूँ कि आप इन समस्याओं पर विचे।र करें और स्वतंत्र निर्णय 
पर पहुंचें। इन निष्कर्षों को आप पर हठात छादा नहीं जा सकता, यह दूसरी 
बात है कि कुछ हद तक इनके संबंध सें घटनाओं की ऐसी प्रेरणा हो कि उसकी 
उपेक्षा न हो सके। यह न समभिये कि आप यहाँ परदेसी के रूप में हैं, क्योंकि 
आप भारत के उसी प्रकार रक्त और मांस हें जिस तरह कि और छोग हैं, और 
भारत को जो भी पेश करना हैं, उसमें भाग छेने का आपको पूरा हक है। छेकिन 
जो हकदार बनना चाहते हैं, उन्हें जिस्मेदारियों में भी हाथ बँदाना चाहिये। वास्तव 
में यदि वरतंव्य और जिम्मेंदारियाँ स्वीकार कर की जाये तो अधिकार तो उन्हीं 
से पैदा होते हूँ। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिकों की भाति इस महान देश वो 
निर्माण में और दूसरों की भौति, जो भी जीत था हार हमारे सामने आवे, उसमें 
भाग छेने के लिये में आपको आमंत्रित करता हूँ । वर्तमान काल के दुःख और उसकी 
विपत्तियां दूर होंगी। भविष्य ही विचारणीय है, विशेषकर नवयुवकों के लिये, और 
बह भविष्य आपका आवाहन कर रहा है। इस पुकार का आप क्या उत्तर देंगे ? 


कास का समय 


तब्रभवान्‌, श्री ब्रधान मंत्री, कुलपति जी, विश्वविद्यालय के सदत्यो और मित्रो, 

आज आपने बहुत से ओजस्वी भाषण सुने, और आपने बहुत से सम्मानित 
व्यक्तियों को देखा, और मैं नहीं जानता कि एक और भाषण सुनते पर विवश 
होना आप पर बोक होगा या और कुछ। मूभे बताया गया कि करू आपने डा०७ 
राधाकृष्णन का एफ अत्यन्त वाग्मितापूर्ण भाषण सुना। दुर्भाग्य से में मौजूद न था। 
और शायद बहुत से भाषणों का और बहुत सी भछी सरल्‍ाह का दिया जाना 
देनेवाले अथवा सुतनेवाऊे के लिये बहुत अच्छा न ही। फिर भी, मुझे एक कार्य- 
विद्येष और कर्तव्य को मिभाना है और में अनुमान करता हूं कि आपका काम और 
कर्तव्य इस समय जो में कहें उसे सुनना है। 


मूक्े आपको थाने इस विश्वविद्यालय को, उस सम्मान के लिये धन्यवाद देना है 
जो आपने मुभे दिया है। सच तो यह है कि अपने देशवासियों से मुझे इतना 
सम्मात ओर प्रेम मिला हैं कि उसमें थोड़ी सी वृद्धि होने से विशेष अच्तर नहीं 
आता। आपने मुझे इतना प्रेम प्रदान किया है कि मुझे संदेह है कि किसी दूसरे 
को कभी ऐसा सौभाग्य मिक्ता हो। और जहाँ इस बात ने स्वन्ावतः मेरे हृदय 
में उत्साह उत्पन्न किया है और मुझ पर बहुत असर डाला है, इसने मुझे उल्तन में भी' 
डाला है , और कभी कभी कुछ भयभीत किया है। इसलियें य्यपि लखनऊ युनिवर्सिदी 
द्वारा डाक्टर! की पदवी का दान--यदि में ऐसा कह सके मुझ में कोई विशेष अन्तर 
नहीं ले आता, फिर भी रूखनऊ से, इस विश्वविद्यालय से और मेरे प्रिय मित्र 
और साथी, श्री कुंछपति से भिमंत्रण पाना मेरे लिये विशेष प्रिय रहा है, और 
मैने इसका आदर किया और मेरे दिल में गर्मी आई, और मेने यहाँ आना चाहा, 
और में यहाँ आया। क्योंकि और और जगहों में और कामों में चाहे में जितना 
फँसा होऊे, में उन बिनों को--शायद मेरे राब से क्रियाशीक दिों को--नहीं भूछ पका 
हूं, जो मैने छक्षकऊ था इलाहाबाद के आस पास या इस प्रांत के और हिस्सों में 
बिताये हैं। मेरे काम के, सरसर्मियों के, और मजबूरी की बेकारी के बहुत से दिन 
लखनक और इलाहाबाद में बीते हें। इसलिये नई दिल्‍ली में रहते हुए उप्र पुरानी 
जगहों में, जिनका बीते दिनों से संबंध है, पहुँचने की घर पहुँचने जैसी आतुरता 
होती हैं। और में यहाँ कभी-कभी, बहुत कम बाता' हूँ और पुरानी सूरतें 


लखनऊ वि्वविद्यालय के विषोष (रजत जयन्ती) दीक्षोंत समारोह परे लखनऊ 
में, २८ जनवरी, १६४९ को दिया गया अभिभाषण | 
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देखता हूँ और फिर मुझे उन पुराने दिनों की याद आती है। और में देखता हूँ कि 
उन पुरानी सूरतों में कुछ तब्दीलियाँ आ गई है, और तव मुर्भे खयारू आता है 
कि मुझमें भी बहुत तब्दीली आई है, इसलिये यहाँ मित्रों के बीच आने में मुझे 
प्रसन्नता है, और में आपको, न केवछ इस अतिरिवत सम्मात के लिये जो आपने 
मे दिया है, धन्यवाद देता हूँ बल्कि इतने बीते हुए वर्षों में जो सब सम्मान और 


प्रेम मुझे आपने प्रदान किया है उसके लिये धन्यवाद देता हूँ। 


औ सोचता रहा हूँ कि में आप से किस विषय पर बोलरू। में आपको क्या 
सलाह दे सकता हूँ! लेकिन आप इसे चाहे सझछाह समझे या और कुछ, में 
आपसे उस बात पर कूछ कहना अवश्य चाहता हूँ, जो मेरे मन में है 
और जो मुझे अकसर परेशान करती है, और जिसके सम्बन्ध में में 
समभता हूँ आप सबको परेशान होना चाहिए, क्‍योंकि हम कठिनाई और 
हलचल के जमाने से गूजर रहें हैं। और हममें से हर एक का यह कर्तव्य है, 
विह इस जिन्दगी में चाहे जिस जगह पर हों, और उसका चाहे जो धंधा हो, कि 
वह इन' बड़ी समस्याओं को विषय में, जिनका हमें सामता करना है, विचार करे भौर, 
उनके प्रति अपना कत्तव्य सोचे, और यह सोचे कि उसे क्या करना है, और क्या नहीं 
करना है। जब म॑ भारत की इन बड़ी समस्याओं को देखता हूँ, जब में उस अपार 
प्रेम और आस्था को देखता हूँ जो भारत के हछोगों ने मेरे प्रति दिखाई है, 
तो मेरा मन अपनी अनुपयुक्तता की भावना से भर जाता है। कोई भी आदमी ऐसी 
समस्याओं को निबटाने के लिए केसे पर्याप्त हो सकता है ? समस्‍यायें तो निबटानी 
ही हूँ, उन्हें एक ते निबठाएगा तो दूसरा निबटाएगा, लेकिन कोई भी व्यवित इतने 
विश्वास और प्रेम का पात्र कैसे हो सकता है। में यह अनुभव करता 
हूँ। छेकिन एक बात के बारे में मेरा विश्वास कभी डिगा नहीं हे, वह है भारत 
की उपयुकतता को विषय में। भीर चूं कि मुझ में यह विश्वास है, (में व्यवितगत 
और निजी' रूप से उपयुवत होऊ या नहीं; मेरी समझ में इसका महत्व नहीं, 
जब तक कि में अपनी सारी शक्ति अपने कार्य और कत्तंव्य में छगा रहा हें, 
में' अपने मरसके इतना ही' कर सकता हूँ, और इतना ही क्षाप' भी कर सकते 
हैँ )--इसलिए उस विश्वास और यकीन के साथ में चला जा रहा हूँ, यद्यपि 
कभी कसी. आत्मा थकी हुईसी जान पड़ती है, और कभी कभी यह खेद 
होता हूँ कि हमारे बड़े-बड़े सपने वैसे नहीं उतर रहे हैं जैसा कि हम' चाहते थे 
कि वे उतरें। प्रकार हो यह रहा हूँ कि जब काम करना है, जब होस 
काम, महान कार्य हमें पुकार रहा है, उस समय हमारा ध्यान तुच्छ झगड़ों 
के कारण और होने वाली तरह-तरह की गलत बातों के कारण, दूसरी 
तरफ खिचता है। जबकि नई पीढ़ी के छीग, जितके कंधों पर कि भारत को, 
उसकी हंबी मात्रा में एक मंजिल आगे बढ़ाने का काम भाते वाक्य है- 
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ऐसे ढंग से पेश आते है जिसे कि मे समझ नहीं पाता, तो मुझे आइचर्य होता 
है; और वें राजनीति में भाग लेने की और इधर-उधर की बाते करते है । 
मे ताज्जुब होता हेँ कि जब सारा भारत काम की पुकार कर रहा है, श्रम 
की पुकार कर रह है, निर्माण की पुकार कर रहा हे, तब उनका ध्यान दूसरी 
ही दिशा म॑ जा रहा है, वे दूसरी ही दिशा में काम कर रहे है और ऐसी भाषा 
बोलते हूँ जो मेरी समझ मे नहीं आती | तब में सोचता हूँ और आश्चर्य करता 
हूँ, क्या में इस पीढ़ी से जुदा हो गया हु? में सही भार्ग पर हूँ या वे ठीक 
मार्ग पर हैं ?” कौन गलती पर हे और कौन सही रास्ते पर, यह में नही जानता। 
हो राकता है में गलत रास्ते पर हूँ । जो भी हो, भी अपनी ही वृद्धि के अनु- 
सार कार्य कर सकता हूँ । 


यह ऐसा समय हूँ जब काम करने की जरूरत है, जब परिश्रम करने 
की जरूरत हूं, शांति की जरूरत है, साथ मिलकर उद्योग करने की जरूरत है, 
जबकि राष्ट्र की सारी केंद्रित शक्तियों की राप्ट्र के महान कार्य मे जरूरत है। 
पर हम कर क्या रहे हे? इसमें सन्देह नहीं कि हमसे रो! बहुत-से छोग, इसी 
उदय रे कार्य रहें. हे, और इस उद्देश्य में अपनी पूरी शक्ति छगा रहे हे। 
इसमें संदेह नहीं कि राष्ट्र आगे बढ़ रहा है और तखकी कर रहा हैं। फिर 
भी जब मे अपने चारों तरफ देवता हूँ तो में काम का वातावरण नहीं देखता, 
काम की मनोतत्ति नहों पाता । केवल बात, केवल अलीचना, दूसरे की बुराई 
ओर नु्‌क्‍्ताचीनी, तुच्छ दलूबंदियाँ और इसी तरह की बातें मिलती हूँ । में इसे सभी 
घर्ग में, ऊपर, गीबे, नई पीड़ी के ओर पुरानी पीढ़ी के छोगों में पाता हैँ। और 
तब जैसा मेने कहा हे, अपनी अवस्था का ध्यान करके मे किंचित्‌ विधलित' होता 
हूँ, क्योंकि आखिर मुझे अब कुछ ही वर्ष जीता है और मेरी एकमात्र अभिराषा 
यह हैँ कि अपने अन्तिम दिनों तक अपनी पूरी शक्ति से काम करूँ और जब 
मेशा काम पूरा हो जाय तो में कूड़ा-करकट में फेंक दिया जाऊँ। जब मेरा 
काम पूरा हो जाय, तब मेरें बारे में आगे चिन्ता करने की जरूरत नहीं 
है। काम और धंधे का तो महत्व है, पर जिनका काम समाप्त हो गया हैं और जो 
जठ गये है उनकी सोच का और उनके विषय में चिहछमसीं मचाने का समय नहीं 
हैं। इसलिए सब से अच्छी तरह जो मै कर सवता हूँ, अपना काम करता जाऊंगा । 


लेकित फिर उप्को बाद क्या होगा ? जबकि भें और मेरे साथी जिन्होंने 
अच्छा हो. या बूरा, भारतीय मंच पर, याइस॑ प्रान्त में पिछले श्री, 
तीस या अधिक वर्षों तक॑ कास किया है उतर जायेंगे ती निरुंचय ही दूरूरें 
लोग हमारी जगह छेंगे क्योंकि राष्ट्र तो चलता ही रहता है, चछता ही 
रहता है। राष्ट्र की मुत्य, नहीं होती । पुष्ष और 'ज़ियाँ भातें और जाए हैं, 
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लेकिन राष्ट्र चलता ही रहता है। इसमें कुछ सनातन गृण है। और निदचर्य 
ही भारत ऐसे राष्ट्रों में है जिसको विचारों में, विकास में और हास में 
एक सनातनता हे। इसलिए हम छोग चले जायेंगे, और जिस बोक 
को अच्छी तरह हो या बूरी तरह, जंसे भी हो, हमने वहन किया है, वह 
दूसरों को कंधों पर पड़ेगा। वे कंधे कौन-से है? क्‍या में, यहाँ आपकी प्रशंसा करने 
आया हूँ या आपसे प्रशंसा सुनने ? यह हम बार-बार कर चुके हँ--आपने मेरी 
प्रशंसा की हूँ और हो सकता हूँ मेत्रे आपकी भ्रशंसा की हो। यह काफी नही, 
हमें अपना समय एक दूसरे की तारीफ में और गले मिलने में नहीं नष्ट करना 
चाहिए, जबकि आगे पूरा करने के लिए काम पड़ा हुआ हो। काम करने का 
समय होता है, और खेल-कूद का भी, उसी तरह जैसे कि हँसी का और आँसू बहाने 
का समय होता है। और आज राष्ट्र के लिए काम करने का समय है, क्योंकि 
अगर में कहेँ तो इस पीढ़ी को कठोर परिश्रम का दंड मिला है आप चाह 
जितना हाथ पैर मारे, इससे बच नहीं सकते । हम सब को कठिन परिश्रम का 
दंड मिला है । लेकिन हम' क्या काम करते हैं, और उसे किस भावना से करते 
है, इसमें बड़ा अन्तर आ जाता हैँ। यदि यह अच्छा और परिश्रमपूर्ण काम हैं, 
वो यह एक ऊपर उठाने वाली, उल्छास और छवित देने वाली चीज है। आपको 
कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है, इसकी परवाह नहीं। छोग आकर मूभसे 
कहते हैं कि इतनी मेहनत न करो, तुम काफी सोते नहीं हो । इसकी क्या चिन्ता ? 
जिसकी चिन्ता होनी चाहिए वहु॒ बिल्कूछ दूसरी ही चीज है। कठिन परिश्षग 
करने से कोई भरा नहीं है, बशते कि वह अच्छे उद्देश्य के लिए काम कर रहा 
हो, और जी. रुगाकर काम कर रहा हो । इसके विपरीत छोग मानसिक थकावट 
और दूसरे कारणों से मर जाते हें। इसलिए आपको और मूझे काम में छग॒ना 
है। पर किस तरह के काम में ? काम के विषय से आपकी कौसी कल्पना है १ 


आज लोग यह कल्पना करते हुए जान पड़ते हूँ कि प्रदर्शन के नोम 
पर इधर-उधर सड़कों मर चक्‍कर रूुगाता काम है; या काम रोक देना-चाहे 
बहू पुतकीघर में हों चाह स्कूल में या और कही और उसे हड़ताल बताना, 
था कोई दूसरे ही प्रकार का प्रदर्शन काम हूँ। अब हो सकता है कि इसका कहीं- 
कहीं उपयोग हो; निश्चय ही हूँ। छेकिन में यह आप से कहता हूँ, और पूरी 
सचाई से कहता हूँ कि जिस तरह की बातें आज भारत में हो रही हैं, उससे 
बड़े अपराध की भें कल्पना नहीं कर सकता। में आपसे हँसी नहीं कर रहा हूँ। 
मूफ़े चन्द्र साल और काम, करता है और मे भारत को महान और शवितदाली' 
और संपन्न राष्ट्र दंखना चाहता हें, जो ले कब अपने निवासियों के प्रांत 
बल्कि इस विस्तृत संसार के प्रति अपने कत्तंव्य का पालव करता हो। और णब में 
अपने नव्युवकों को उंस प्रकार का व्यवहार करते देखता हूँ, जैसा कि वे करते 
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है जब मैं लवपुवकों को और मिरगी की मरीज छऊड़कियों को गरूत रास्ते पर देखता 
हूँ तो में आपसे कहता हूँ मुझे गुस्सा आता है। क्या वह सब काम जो हमने किया 
है बिल्कूल इस कारण नष्ट हो जायगा, कि कुछ पागल लोग इस तरह की फिजूलछ 
बातें करते हैँ और बेहूदे तरीके से पेश आते हे? यहाँ हो बया रहा है! क्‍या 
आजादी और जन-प्तत्ता और स्वतंत्रता के विषय में यही आपकी धारणा है? 
में इस मामले से आइचर्य में हूँ। में आपसे इसके बारे में साफ-साफ कहना 
चाहता हूं, इस तरीके पर हम अपने राष्ट्र का निर्माण न कर सकंगे। हमारे 
दंश को सामने जो कठिताइयाँ है, क्या आपको उनकी कल्पना हैँ? हमलोग जो 
सरकार के अंग हैँ, गलतियों कर सकते हैं, बहुत-सी गरूतियों' कर सकते हैं। 
मुझे सरकार से अछूग हो जाने में कोई संकोच न होगा और मुझे पूरा यकीन 
है कि यू० पी० सरकार के लोगों को भी अपने-अपने पदों से अछूग हो जाने में संकोच 
ने होगा। आप कल्पना करते हे कि जिन लोगों को आप ने अधिकार के पदों पर 
बिठाया है, उन पर आपने कितना बोक डाल विया है ? उनकी आलोचना आप 
जरूर कौीजिए। लेकिन जो सबसे बड़ी' सजा आप भारत में किसी व्यक्ति को 
दे सकते हैं, वह उसे किसी अधिकार के पद पर बिठाना हैं। 


लेकिन समस्‍यायें क्या हे ? आपको उनका सामना करना हूँ, उन पर विचार 
करना है, और न केवल भारत के संबंध में बल्कि सारी' दुनिया के संबंव में, और 
ऐसी दुनिया के संबंध भें जिसका कूछ अजब रवैया है। जो दृश्य आज जाप संसार 
में देख रहे है, वह आइचय में डालनेवाला है। आप देखेंगे भावना की सुन्दर उठान 
को, अच्छे रचनात्मक उद्योग्रों को, साथ ही आप पायेंगे कि इस समय सारे संसार में 
कदाचित इतने स्रदाशय कोग है जितने कि संसार के इतिहास में पहले कभी महीं थे । 
इसके साथ आप बूरी शक्तितियों को भी देखेंगे, विच्छेदकारक शक्तियों को, लड़ाकू 
शक्तियों को, और तरह तरह के प्रश्नावों को काम करते पावेंगे। इन सब चीजों 
में आपस का संघर्ष है और में नहीं जानता, न आप ही जातते हैं कि इस संघर्ष 
का परिणाम क्या होगा। लेकिन भें इतना जानता हुँ कि जब लक हममें जीबन और 
शवित है, तब तक हम भारत में, और अन्यत्र बुरीशपितयों का मुकाबला करेंगे । 
हम भली हाक्तियों को पक्ष में है, उन' शक्तियों के पक्ष में हैं जो मनुष्य की 
आत्मा को मुक्त करती हैं, उच्चका दमन नहीं करतीं। 


समस्या हैँ क्या आप सम्रस्था का जयाब अपनी वाद-विवाद सभाओं सभ 
और अ्रपने प्रदर्शनों द्वारा देने का प्रयतल करते हूँ। लछेकित क्या आपने संमस्या 
को कोई रूप भी विया है, प्रंदन का निर्माण भी किया है? बहुत से फ़ोग बिता 
जाने हुए कि प्रइन क्या है उसका उत्तर पाना बाहते हूँ ।॥ यह एक अंजीब-सी' 
धांत हूँ । लेकिंन वस्तुस्थिति यह हैँ कि हम उत्तर की बातवीत करते हैं और 
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बिना जाने हुए कि प्रश्न क्‍या है-संसार के सामने जो प्रंइत या समस्या है उसे समझे 
बिना उप्तका उत्तर देते हैं। 


हाँ, तो संसार एक बड़ी जगह है। फिर भी आप भारत की समस्या को 
संसार की समस्‍या से अछकूग नहीं कर सकते। आप यूक्‍त प्रान्त था लखनऊ 
की समस्या को इस बहत्तर समस्या से अछूग नहीं कर सकते। इसलिये आपका 
इस बड़ी समस्या की कम-से-क्रम एक अस्पष्ट कल्पना तो होनी ही चाहिए। 


और यदि मानव इतिहास के इस महान परिवर्तन काल में मुझ्के कुछ कहना हे 
तो वह यह है कि यदि आप किसी समस्या को समभना चाहते है तो उसे आपको 
इतिहास के प्रतग में समभना पड़ेगा, उसके अतीत पक्ष को जानना पड़ेगा, यह 
देखना पड़ेगा कि इसका विकास किस रूप में हुआ है और इसकी जड़ें कहाँ हें। 
यह आपके और मेरे लिए अच्छा न होगा कि हम इस समय चरुद भार लगाए और 
उसे समस्या का ज्ञान या समस्या का हऊ समझें। नारे अच्छे हो सकते हैं क्योंकि 
कभी-कभी वे एक विचार को थोड़े शब्दों में केद्रित कर देते हैं; नारों का उप- 
योग किया जा सकता है। लेकिन किसी तारे को एक समस्या या किसी समस्य/ 
का हल समझ बैठना अपने को धोखा देना है। 


में आपसे कहना चाहूँगा कि संसार की समस्याओं, भारत को समस्याओं, और 
जिन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है उनके विविध पहलुओं के बारे 
में मेरे क्या विचार हैं, वयोंकि मुझे इस समस्याओं से बराबर तिबटना पड़ता 
हैं यद्यपि में अपनी अनुपयुवता जानता हूँ। फिर भी मुर्के इनसे निबटना पड़ता 
है, इसलिए कि यह मेरा काम है। इसलिए में उनके बारे में बराबर विचार 
करता रहता हूँ, उनकी चिन्ता में रहता हूँ, उनके विषय में बातें करता रहता हूँ, 
विचार विनिमय करता रहता हूँ, और मेरा दिमाग उनके विविध पहुहुओं से हैरान 
हो गया है, और यदि समय हो तो में इस पहलुओं को आपसे बताना चाहता हूँ । 
में उसके बारे में आपसे कहता चाहता हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास हुँ कि इस देश 
में अगर आपको जनसत्तात्मक ढंग पर चलना है और इसके अतिरिक्त मूझे दूसरा 
तरीका मारूम नहीं, तो हमें एक दूसरे से अपनी कठिताईयों बताती होगी, 
हमें एक दूसरे को समझना होगा, अपने विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करना 
होगा और अपनी आपत्तियाँ और कठिताइयाँ एक दूसरे से जतानी होंगी। इस 
लिए में इन सब बातों को आपसे बतानाक्चाहूँगा, लेकिंस मेरी जिल्दगी बहुत छोटी 
और में यहाँ, वहाँ सब जगह नहीं पहुँच सकता। लेकिन में कम से कम 

आपके सासनें कूछ संकेत रखना चाहता हूँ। 
इस समस्या को देखिए । क्षण भरकेजिये भारत को भूछ जाइये; इस समस्या 
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के मोर्द पहलुनों को इतिहास के प्रवाह में देखिए, हम कहाँ पर पहुँचे हे? मे बहु 
पीछे नहीं जा रहा हूं बल्कि यही डेढ़ सौ वर्ष पहले, जबकि परिचमी दुनिया 
गे औद्योगिक क्रांति जारंभ हुई और वह सौ या अधिक वर्षों तक चलती रही। 
बढ़ एक विशेष विकास पर आधारित थी, समाज के प जीवादी ढांचे के एक ना रूप 
पर, ओद्योगिक पें,जीवाद पर आवारित थी। अब, ओच्योगिक पु जीवाद ने क्या करना 
चाहा, उसका उद्देश्य कया था? उसका उद्देश्य था संपत्ति का और अधिक उत्पा- 
दन, अधिकतर उत्पादन। उसमे पहले दुनिया बहुत गरीब थी, उत्पादन सीमित था। 
वह दरिद्गवता के स्तर पर टिक-सी गई थी। औद्योगिक पूजीवाद ने संसार की 
संपत्ति को उत्पादन के एक नए साधन द्वारा बढ़ाना चाहा | इसके भीतर क्‌छ 
कठिताइयों और असंगतियों को बीज हैं। हम उनसे कंसे बच सकते हैँ ? औद्योगिक 
प्‌ जीवाद ने विविध कारणों से तख्की की, और अपने आगे की समस्याओं को हल 
किया । यह याद रखिये कि यह पृ 'जीवाद अतीत युग की महत्तम सफलताओं में रहा 
है। इसने उत्पादन की रामस्था का हऊ किया। लेकिन उसे हल करने में उससे 
जौर असंगतियाँ तथा कठिनाइयों पेंदा की। जब छोग एक था दूसरे प्रकार के 
वारे छग्राते हँ--विना यह रामभा हुए कि एक विशेष॑ क्रम एक यूग को लिए तो 
अच्छा हो सकता ह॑ और बही दूसरे यूग के लिए बुरा हो सकता है, तो उनकी 
समझदारी का में' कायछ नहीं हो पाता। इससे केवछ उनके मश्तिप्क की अस्पप्टता 
का पता चलता हे। अब, आप आज के प्रह्नों को, इस प्रकार अपने मस्तिप्क 
को अस्पप्ट अवस्था भें रखकर हल नहीं कर सकते। अब, जो हुआ बह यह 
था कि उत्पादन की समस्या वोवरछ शिद्धान्त रूप में हल हुई-व्यवह्वारतः कुछ ही 
देशों में भौर सिद्धान्त रूप मे दुनिया में स्वत । लेकिन ज्योंही आप उत्पादन की 
समस्या को हल करते हैं, मूलतः: तत्काछ एक दूसरी समस्या अपना सिर उठाती 
है, अर्थात्‌ जो कुछ उत्पादन हुआ है उसके वितरण की समस्‍्या। इस प्रकार एक संघर्ष 
उलन्न हुआ और यह संघर्ष बहुत समय तक उम्र इसलिए नहीं हुआ कि यह औधो- 
गिक पूंजीवाद, एक मानी में, संत्तार के केवछ एक भाग में पत्तपा, अर्थात, यूरोप 
और अमरीका के कुछ भागों में, और इसके सामते शेप सारी दुनिया खेल खेलने, 
फैलने और यों कहना चाहें तो शोषण करने को पड़ी थी। इसलिए एक प्रकार का 
संतुलूत बना रहा, क्योंकि वह इस प्रकार फैछ सकते भे। नहीं तो पश्चिमी दुनियां 
में और भी पहले संकट उपस्थित हो जाता। क्ेकित क्रमशः पश्चिमी दुनिया में 
संकट भाया, एक बड़ा संकट आया, जिसके परिणाम स्वरूप तीस्वाजीस साकझ 
पहले पहुछा विदवच्यापी यूद हुआ । यह पहला युद्ध था, जिसने फिं 
कमीबेंश स्थिर या अस्थिर दिखते बाली संसार की अर्॑-व्यवस्था को' उलटा । तबसे, 
पहले भहायुद्ध के बाद से, यह व्यवस्था स्थिर तहीं हो सकी हैं, और शायब 
अभी बहुत समय त्क स्थिर से हो सकेगी, जम तक कि बहुत सी बातें ठीक ने हो' 
जायं । और मूछतः स्थिरता का प्रदत उत्पादन की वृद्धि 'का, उन सब छैक्षों में 

र क्ष्ख्न्न्का हे 
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जहाँ यह उत्पादग हो रहा है और उसका विकास हुआ है, वहां उत्पादन की बड़ी 
मात्रा में वृद्धि का ही प्रहत नहीं है, बल्कि न्याययूत्रंक वितरण की समस्या के हुछ 
करने का भी है। 


अब में जानबूककर उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ जिनके विशेष 
अर्थ आपके मस्तिष्क में हैं, अर्थात्‌ समाजवाद, पूजीवाद, साम्यवाद आदि का। 
हमे वास्तविक समस्या पर विचार करना चाहिए और अस्पष्ट शब्दों में, जिनके 
सौ अर्थ हो सकते हैं, समस्या के हल को नहीं खोजना चाहिए। 


तो इस सन्तुलूनहीनता और अव्यवस्था के फलस्वरूप आपने एक के बाद दूसरा 
बिद्वव्पापी धुद्ध देखा। और में नहीं जानता, आप तीसरा युद्ध भी देख सकते हूँ, यद्यपि 
एक अजीब बात यह है कि इस यूद्धों से समस्या का हल नहीं तिकरकूता बल्कि वह कहीं 
और जटिल बन जाती है। मैंने एक तीसरे संभावित युद्ध की चर्चा की हैँ। व्यवित- 
गत रूप से में समभता हूँ कि तिकट भविष्य में या दो तीन वर्षो में यह नहीं 
होने जा रहा है। में युद्ध की कोई संभावना, कोई गुमात नहीं देखता। इस बात 
से न डरिये कि लड़ाई सामने आ गई है। फिर भी कोई नहीं कह सकता कि युद्ध 
छठ गया, यथा पुराना पड़ भया या होगा ही नहीं। 


अब, आप जरा अपने मस्तिष्क में, इस युद्ध के धंधे को, नए युद्ध के चित्र 
को लाइए। यदि युद्ध होता है, तो इसमें संदेह नहीं कि इसके परिणामस्वरूप बड़े से- 
बड़े पैमाने पर महत्तम विनाश होगा, जितत्ाा किसी भी पुराने युद्ध में हुआ है, 
उरासे कहीं अधिक। इसका अर्थ मानवता तथा नगरों के चिनाश् के अतिरिवत, 
मानव-जाति ने यूगों में जो कुछ निर्माण किया है उसका विनाश होगा। एक बात 
यह तो साफ है कि इसका अर्थ खाद्य के उत्पादन का सीमित हो जाना होगा। पिछली 
लड्ाई को समय से ही खाद्य का प्रश्न संसार में एक बड़ा प्रश्न बन गया हूँ । 
जैसा भाप जानते हें भारत में यह हमारी एक प्रमुख समस्या रही है। भगर 
दूसरा पुद्ध हुआ तो खाद्य का उत्पादन इतना सीमित हो जायगा कि संभवत: सारी 
दुनिया में करोड़ों आदमी भूख के मारे मर जायंगे। छोग युद्ध के बारे में जरा हलके 
हंग से सोचते है। दूसरा विश्व यापी युद्ध इतना अनर्थकारी होगा कि ऐसी स्थिति 
का मातवता नें कभी अनुभव नहीं किया है और यह ने समभ्िये कि भारत 
था संसार का कोई भाग इस तब्राही से बच सकता है। कुछ ज्यादा तबाह 
ही सकते है, कुछ कम ; लेकित युद्ध में कौन विजयी होता है इससे तग्ाही' में 
कोई अन्तर न पड़ेगा, क्योंकि विनाश सभी का होगा, घोर तबाही सभावच 
रूप से सारे संसार पर आवेगी। इस पुद्ध के विजेता के सामने एक' तबाह दुनिया 
होंगी, और उसे सामने देखना सुखकर से होगा। 


हे हे 
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ता ये हूँ हमारी समस्याएं । थगर हम' समभते हूं कि हम उनका हल 
युद्ध द्वारा कर सकते है- व्यवितगत झूप से में समभझता हूँ कि ऐसा नहीं हो शकता 
-तो यह गलत धारणा हूँ। यह सही है कि दुनिया अपनी रामस्थाओं का 
हल करती हैँ, उसी तरह जिस तरह कि हर एक व्यक्ति अपनी रामस्याओं का 
हज करता है, जीते-जी नहीं तो मरकर, । मरने पर तो समस्या हक हो ही जाती है। 
इस तरह दुनिया की समस्या भी हल होगी, हो सकता हैं कि करोड़ों की 
मौत के बाद या कुछ ऐसी ही घटता के अनन्तर, हल हो, ऊेकिन यह हल प्राप्त 
करने का सही दिमागी तरीका नही है। 


इस तरह इन समस्याओं के हछ करने में, एक ओर यदि हम युद्ध की लहर 
और बढ़ती हुई हिंसा को इंखतें हे, तो हग पाते है कि इससे समस्या हल 
नहीं होती बल्कि और उलक जाती है और हल और भी जटिल बन 
जाता है। दूसरी ओर, समस्या का हू निकालना ही है। यदि हम इसका हछ 
नहीं निकालते, तो और समस्‍यायें हमें दवा कर मार डार्लेंगी। तो हम इस विषय 
में किस तरह आगे बढ़ें 


अगर लोग समभते हे कि हम जहाँ के तहाँ बने रहेगे और चीजें अपने 
आप ढीक हो जाय॑ंगी तो वे गलती करते हे | अगर वे समभते हें कि हम इस 
तरह उनको हल कर छेंगे और एक बड़ी विपत्ति को बचाते हुए हल पा हेंगे, 
तो उनकी स्थिति का विश्लेषण बिल्कूल गलत है। 


अब इतना कहने के बाद में आपका ध्याव एक दुसरी दिशा में लौटाना चाहता 
हूँ। विज्ञान के विकास ने इस संसार में जो परिवर्तत किए हैं, उनके 
फलस्वरूप ज्ञान में बहुत प्रचुर वृद्धि हुई है, इतनी प्रचुर कि बहुत कम छोग, शायद 
ही कोई, उसे पूरी तरह हू द्यंगम कर सकते हैं। वह इतनी अधिक हूँ कि आदमी का 
मस्तिष्क उस सबको अवगंत चहीं कर सकता। में नहीं कह सकता, कोई असाधारण 
प्रतिभावाले भले ही उसे ह्‌ दयंगम कर लें, लेकिन साधारण बुद्धि के लोगों की शवित 
से यह बाहर हूँ । गासव ज्ञान का सारा क्षेत्र अति विस्तृत है। वैज्ञानिक शाव 
का क्षेत्र छीजिए, विज्ञान की एक विशेष शाखा के क्षेत्र को ही छे छीजिए---उतना 
अंश जिसकी पूरी जातकारी के लिए उसे विशेषज्ञ होना पड़ता है वह अपने 
विषय में विशेषज्ञ तो हो जाता है, लेकिन ज्ञायद जीवन के और (विभागों को 
ज्यादा जावकांरी उसे नहीं होती । इसलिए एक उच्च कोदि के विशेषज्ञ के बारे 
में, वह वैज्ञानिक हो चाहे यंत्र शिल्पी, बहुत॑ करको ऐसा होगा कि वह जीवन के अनेक 
महत्वपूर्ण पहलुओं से अनजान होगा। दूसरे शब्दों में एक अच्छा वैज्ञाततिक होतें हुए 
भी वह बुरा नागरिक हो सकता है। पर वह अच्छा वोगरिक भी हो क्रका हुं। विज्ञान, 


(४८ 

तया ओद्ोगिक राभ्यता की वृद्धि के साथ ज्ञान-भटार «वा बढ़े गया हूं का छत 
अवगन करना कठिन है, इसलिए विश्येपज्ञता की वृद्धि हुई | विशेषज्ञता की वृद्धि के 
साथ मानव-जीवन का समन्वसात्मक दृष्टिकोण, जिसे मानव-जीवन का दाझेनिव 
दृष्टिकोण भी कह राकते है, ओर उससे संयधित समस्याएँ पृष्ठभूमि गे पड़ गई । 
और हमार राजनीतिज्ञ भी पीछे रह गये। बे विशेषज्ञ हो सकते हँ-चुनाव जीतने के विपग्र 
में या तात्कालिक समरयाओं से निवर्टने के विपय में, पर उनके पास मतों समय ही 
हैं त अवकाश कि थे इन समस्याओं के बृहतर पहलुओं पर ध्यान दें। हम इस 
कठिताई को वकौसे पार करें? में नहीं जानता, में इसको आपको सामने 
रख रहा हूँ। 


संयून्‍त्र राज्य अमरीका जैसे देश को ले छीजिए, जो यंत्रशिल्य की दृष्टि से 
सबसे उन्नन देश है, ओर इसलिए भौतिक साथनों की दृष्टि से सबसे शवित- 
शादी । वह संपत्ति का, जो शावित है, उत्पादन कर सकता हें। लेमिन से 
देखते हुए में ऐसा अनुभव करता हूँ कि इस वृद्धि ने ही अग्ररीक के छोगों 
के लिए-हाँ कुछ व्यतितयों की बात छोड़िए-यह कठिन कर दिया है कि साधारण 
व्यकित अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होने के अतिरिकत कुछ और रह जाय | वह व्यक्ति 
बहुत अच्छा होता हूँ: एक अगरीकी इंजीनियर, एक अमरीकी डाक्टर को ले लीजिए । 
वह अपने क्षेत्र में इतना अच्छा होता हूँ कि उसके पास विशी दूशरी दिक्षा में 
अच्छा होने का समय नहीं रहता। अमरीका को समझ लेना बहुत अच्छा होगा, 
क्योंकि अमरीका एक विशेष प्रकार के विकास का, जिरा ओर कि संसार बढ़ 
रहा है, सर्वोच्च प्रतीक है। दूसरे भी इरा दिशा में गए हैं, लेकिन उतनी दूर 
तक नहीं । 


अब भारत में औद्योगीकरण अवच्यंगावी है, हम औद्योगीकरण की कोशिश कर 
रहे हैं, हम औद्योगीकरण करना चाहते हैं, औौद्योगीकरण होना भी चाहिए-और अधिवा 
संपत्ति, और अधिक उत्पादन-यह सब ठोक है। केकिन, क्या हम कूछ विशेषज्ञों या 
विश्लेत संग्रठ्वों को ही' स्थापित करके यह समभकने जा रहे हैं कि समस्या हल हो 
गई ? हमें विशेषज्ञ तो उत्पन्न करने हूँ, लेकिन हमें इस समस्या की जानकारी 
न केवल आज के अत्यन्त विस्तृत प्रसंग में, बल्कि 7तिहास के विस्तृत प्रवाह वो प्रसंग 
में होनी चाहिए । 


तब, शायद. हम उसे समझने की कोशिश तो करेंगे; फिर, बाद में, हम 
उसका उत्तर देंने की भी कोशिश कर सकते है। यह जाहिर है कि ऐसी जटिल 
समस्या किसी बारे द्वारा या लखनऊ की सड़कों पर प्रदर्शन करके नहीं हलू हो सकती, 
में आपके भचन को लिए कुछ विचार दे रहा हूँ, व्मोंकि इस समस्या पर अन्त 
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विवाद हो सकता है, २ वह भी ऐसा कि कोई नतीजा ने लिकले। लेकिन में कवल 
यह चाहता हूँ कि आप अनुभव करे कि समस्या कितती कठित ओर जटिल है और 
आज के तथा इतिहास के प्रसंग में, वह कॉफी व्यापक ओर पुरानी हें। अब 
जिस संमार में हम रह रहे हैं उसका ओर इन संघर्षों का कुछ गोटे ढंग से परिचय 
प्राप्त कर, भारत पर आइए 


भारत में डेढ़ साल हुए हमने राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त की। एक मानी 
में राजनंतिक दृष्टि से हमारा ध्येय प्राप्त हुआ। इसकी कसौटी यही हो सकती 
है कि आपकी सरकार को घरेलू था विदेशी क्षेत्र में किसी काम के करने की स्वतंत्रता 
है या नहीं? में तो यहां पर किसी ऐसे कातून के होते की बात नहीं कहता 
जिससे आपके संविधान को बलि प्राप्त हो वह तो रबतत्रता का दिखावां 
मात्र हो सकता है। में समभता हूँ कि यह बिल्कूछ साफ है कि युद्ध या शांति 
में, हम जो कुछ करना चाहें उसमे कोई बात हमें रोकने था बाधा डालने 
वाली नहीं है-रिवाय इस के कि जिस तरह और देक्षों को परिस्थितियों का 
सामना करता पढ़ता है, हमें भी करता पड़ेगा । उससे हम बच भी नही 
सकते। बहुत से देश हैं, जिनके में यहाँ ताम हे सकता हूँ जो नाम के 
लिए गौ फी सदी स्वतंत्र हैं ओर व्यवहार में सो फीनरादी स्वतंत्र नहीं हैं, 
वयोंकि थो इतने कमजोर है कि जो चाहें नहीं कर सकते, और वे राजनैतिक 
था आशिक या किसी ओर छरूप में किसी दुसरे देंगे की संदिब्छाओं पर निर्भर 
रहते है । 


अब, साधारण हूप में, हमे अनेकानेक समस्याओं का सामना करना पड़ता जो 
पिछले १५० वर्ष के अंग्रेजी शासन में इकट्टी हो गई, क्योंकि अंग्रेजी शासन एक 
बाहर से छादी गई चीज थी, और इसने साधारण क्रम में सामाणिक संबंधों 
के सुलभाने और हगारी समस्याओं के हल में, जो शांति-पूवेक हो, चाहे हिसा- 
त्मक ढंग से, बाधा डाली, नहीं तो कुछ-+कुछ हो गया होता । लेकिन 
बाहरी दबाव ने उस समस्वय के क्रम को रोकाजों देश में समय समय पर 
होते रहते हैं। फल यहू हुआ कि ज्यों ही ब्रिटिश सत्ता उठ गई सर्व 
समस्याएं भी उठ खड़ी हुई चाहे वो रियासती की समस्याओं हों, चाहे कोई 
और । उन्हें हुल कश्ते की माँग होती है और हमें उनका सामना करना 
पड़ता है। साथ ही' साथ, यह उस समय होता है, जबकि दुनिया एक भंगंकर विश्व 
व्यापी' युद्ध की परिणामों से संभल भी नहीं पाई है। ओथिक औंद वित्त संबंधी 
क्षेत्रों में हमारे यहाँ विष्वंध्यापी युद्ध से उत्पन्न सभी संमत्याएँ मौजूद हैं। और 
फिर भारत स्वतंत्र होता है, पर उसका विभाजन हों जाता है।पर एक जीचित 
वस्तु के दो दुकेड़े हो जाते हैं, जिससे भ्रयंक्र खूद-्वराबा होता है मौर बैक 
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प्रकार की वस्तुओं की हानि होती है। राभी चीजों के दुकड़े हो जाते हैं, हमारी 
सेता, हमारी डाक संबंधी नोकरियां, तार संबंधी नौकरियां, देलीफोन संबंधी 
नौकरियां सभी बट जाती हैं; सारी सरकारी मश्षीन के यकायक दो टुकड़े हो 
जाते हैं, यह एक आइचर्यजनक किया थी, और इसका परिणाम अन्य बातों के 
अत्तिरिक्त एक विराट पैमाने पर छोगों का घर छोड़वार दूसरी जगह 
जाना और हत्याकांड आदि भी था। अब, हमारे सामने शरणाथियों की एक बहुत बड़ी 
समस्या है, सभी वर्गों के साठ लाख लोगों की देखभाल का भार अपने ऊपर 
है। इसमें मध्य वर्ग के छोग हैं, श्रमिक वर्ग के लोग हैँ, व्यवसायी हैँ और ऐसे 
लोग हैं जिन्होंने आजन्म कोई काम ही नहीं किया है। जरा इन सब समस्याओं को 
देखिए। जब आप बैठकर भारत सरकार की या उत्तर प्रदेश की सरकार की आलो- 
चना करते हैं, तब इन समस्याओं पर विचार करने की कोशिश कीजिए । 


कल जब में हवाई अड्डे से आ रहा था तो कुछ शरणार्थियों ने मेरी मोटरगाड़ी 
रोकने की कोशिश की। मुभसे कहा गया कि वे हमसे आज मिलना चाहते 
हैं। में जहां तक होगा उनसे मिलूंगा । लेकिन जब थे शरणार्थी--जितसे 
कि हमारी सबकी हमदर्दी है--यह कहते हैं कि हमें यह सहायता नहीं 
मिली या वह सहायता नहीं मिल्ली तब कभी आपने यह विचार करने की कोशिव 
की है कि इन साठ लाख शरणार्थियों में से कितने बसाये जा चुके हैं ? जिस 
काम को हम छोगों ने कर लिया है, उसे भी विचार करने की कोशिश कीजिए। 
में आपसे कहता हूँ कि शरणाधियों के बसाने का जो काम हमने कर लिया है वह 
आइचयंजनक हैं। में आपसे कहता हूँ कि इतता बड़ा काम इतिहास के बड़े-से- 
बड़े कामों में अपनी जगह रखता है। केकिन जो कुछ आप हमेशा सुनते हैं 
वह यह है कि हमने अमुक कार्य नहीं किया। में इसकी चिन्ता नहीं करता। जो 
काम हसने नहीं किया, उसे में सुनता चाहता हूँ, जिसमें कि हम उसे भूल 
न जायें। हमें उसकी याव बनी रहे। यह बिल्कुछ ठीक है । लेकिन इस पर भी 
विचार करने की कोशिश कीजिए कि कितना काम हो चुका है, और राष्ट्रीय ' 
जीवन के इस क्षेत्र में कितना काम हो रहा है, और हमेशा यही न सोचिए कि क्या 
नहीं हो पाया है। सबसे पहले उन समस्याओं का खथाहू करने की कोशिश कीजिए 
जिनका कि सरकार को सासता करना पड़ा है, थे सभी बातें जो मैंने अभी 
बताई हैं, और उसके बाद देखिए कि कितना कास हो गया है, और कितना होना 
बाकी है. फिर हम आप उसे पूरा करने को पूरी कोशिश करें । उप्तके बाद 
फिर क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ उसकी बात चहावें। 

आखिरकार आपको समभना' चाहिये कि खास कर एक जनसत्तात्मक देश में, 
आप सरकार से मह आजा सहीं कर सकते कि वह कामून बना दे और आपके 
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सभी काम हो जायें। यह एक आरचर्य की बात है कि आप और में और हममें 
से बहुतेरे विचार करने की उस आदत को नहीं छोड़ सकते, जिसे हमने ब्रिटिश 
शासन में सीखा था। आधे दर्जन भडे लेकर इधर से उधर चक्कर लगाने का यह 
धंधा ब्रिटिश शसा में उपयुक्त हो सकता था। आज इसकी उपयुकक्‍तता 
बहुत कम है-में यह न कहूँगा कि बिल्कुल ही नही है। में विचार की उप्त आदत 
की बात कर रहा हूँ जिसे ब्रिटिश सरकार ने अपने को मॉन्‍्चाप सरकार 
जताकर हममें पैदा करते की कोशिश की, भर्थात्‌ सरकार ही सब कुछ करेंगी, लोगों 
को केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के पास प्रार्थनापत्र भेजनें की जरूरत' है 
और वह उस पर जाज्ञा दें देगा। जन,सत्तात्मक सरकार में इस तरीके पर काम' नहीं 


होता । 


एक ऐसी सरकार, जिसे महत्त्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं से मिबटना होता 
है, उस सरकार से, जो मुख्यतः पुलिस राज्य है बहुत भिन्न तरीके पर काम 
करना होता है। पुलिस राज्य को केवल श्ञाति बनाए रखना, कर वसूल करना और 
कुछ और छोटे-मोटे काम करना होता है। आज हमें ठेढ़ी सामाजिक और आधिक 
समस्याओं को निबंटाना है। ये समस्याएँ सरकारी फरमान या आाज्ञापत्र या हुवभनामे 
से नहीं निबट राकती। इतको गिबटाने के लिए सही कानून होने चाहिए । में मानता 
हूँ कि सरकारी काम ठीक ढंग से हो उसका ठीक ढंग से तो होना ही उचित 
हैं । लेकिन ऐसे आर्थिक मामलों में सरकारी उद्योग की एक सीमा होती है। 
यह तो जन का कास है, उसकी मनोवृत्ति और उससे प्राप्त सहयोग ही 
इन समस्याओं को इस पार या उस' पार छगावेंगे । में आपसे कहता हूँ कि 
हमारे अच्छे-से-अच्छे कानून और सरकारी काम बेकार होंगे नहीं तो कम्तन्से- 
कम उनका असर कम हो जायगा यदि जनता में काम करने की इच्छा 
नहों और वह इस उद्देश्य में सहयोग न देत्रे । और में यह भी कहता हूँ कि 
एक कमजोर सरकार, यहाँ तक कि एक बूरी राजनैतिक सरकार भी ज्यादा बड़े 
नतीजे दिखा सकती है अगर उस उद्देश्य में जनता सहयोग देती है । 


तो मुख्य बात यह है कि काम और सहयोग की मनोवृत्ति का जनता में 
कैसे विकास किया जाय। और आज यदि हम भारत में किसी व्यांति में पड़े 
हैं तो बह है सही मनोवृत्ति का अभाव -चाहे वह श्वमिक में हो, चाहें मिल्‍्ू 
मलिक में हो और चाहे नई पीढ़ी के लोगों में। छोग हड़ताफ़ों और प्रवर्शनों और 
इसी प्रकार के उपायों से अपना उद्देश्य सिद्ध कर सकेंगे यह मनोवृत्ति बिल्केंल 
गलत है, और मुझे यह कहते हुए खेद हीता है कि वे छोग भी जिन्‍्हें कि 
में बातें अच्छी तरह सम्करी चाहिए, किसी तरह इसके फेर में पड जाते हैं 
और किसी तरह इस प्रकार की चीज़ों को ग्रोल्साहुन देते हैं। में आपसे कहता 
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हैँ कि भारत के वत्तंगान ओर भारत के भविष्य के लिए, इस मनोवृत्ति के कामम 
रहने से खतरनाक कोई दूसरी बात नहीं । 


मुझे भारत के भविष्य में असीम विश्वास है । यदि मुझमें यह विश्वास 
भ होता तो शायद जो काम मंने किया है वह ने कर पाता। छकिन यह असीम 
विश्वास रखने हुए में आपसे कहना चाहता हूं कि आज हमें काफी सुद्दिकल 
समस्याओं का सामना करना है। हमें आपस में एक दूसरे को धोखे में न डालना 
चाहिए। हमें बहुत कठित समस्याओं का सामना करना हैं, हमें अपने को ऊंचे 
उठाना हैँ, अनेक प्रकार से अपने बंधनों से ऊपर उठना है। आपको दूसरे देशों 
से सोना, चोदी और धन ने मिल जायगा। हमें स्वयं इनका उत्पादन करना है। 
आप कैसे पैदा करेंगे-हड़तालों तथा इसी तरह की बातों से ? आप मजदूरी 
और तनखाहें बगैरा कमे बड़ावेंगे, जेसा कि हम चाहते है? रुपया कहां से आएगा, 
रुपया आता कहां से है? यह कर द्वारा आता है, आपकी ही जेबों से, दूसरे की जेवों 
से नहीं । यह बहुत सीधी-सी वात है। इस पर विचार कीजिए । आप 
माँगें करते हें। कुछ विद्यार्थी मेरे पास आते हें और ब्रिना भेंपे हुए यह कहते हैं 
कि उनके खयाल में उन्हें युनिवर्सिती कमीशन का सदस्य होना चाहिये था जिससे 
कि वे अपनी मगिं उसके सामने रख सकते, तो मूभे हैरत हीती है । ये बराबर 
भांगों की बातें करते हैं। अब, भारत की भी आपसे कुछ मांगें हो सकती हैं। 
आप इसे भूछ गए ऐसा जान पड़ता हे। और में समभता हूँ कि समय आगया है कि 
आपसे जो मांगे हो सकती हे आपकी कृतज्ञता की, आपके कत्तेव्य और काम 
और कठित श्रम की- उन्हें आप याद खज्लें। भारत में बहुत कम लोग हैं, जो 
इसका खथाल करते हैं और इसे पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। हर एक 
व्यक्ति मांगें पेंश करता है, हर एक एतराज करता है, हर एक आछोचना करता 
है ओर हर एक यह समझता है कि अगर उसकी मांगों का पूरा होता सुमकिन 
हो, तो सब कूछ ठीक हो जायगा । वह इसे भूल जाता है कि उसकी मांगों 
के पूरा होने के मानी यह हैं कि कोई दूसरा अपनी मांगों से बाज भावे, क्योंकि 
मांगें एक दूसरे के खिलाफ पड़ती हैं। 


इन सब प्मस्याओं पर विनार कीजिए। जो कुछ में देखता हूँ वह एक 
अजीब-गरीब चीज है। श्रह जाहिर है कि उत्तराधिकार में हमें एक खास हॉचा 
मिछा हुआ है, एक खास राजनीतिक ढांचा, शासन संबंधी ढांचा, न्याय संबंधी ढांचा 
आशिक ढांचा आदि; हमें उसे बदरता है। पर हम उसे कैसे बदलनें जा रहे हैं ? 
बदलते को दो तरीके हो सकते हैं। एक है, उसे टुकड़े-टकड़े कर डालना और 
फिर से निर्माण करना; आप चाहें तो उसे तोड डालिए और एक नई स्लेह लेकर 
उस पर नए सिरे से लिखिए। पर वास्तविकता यह है कि जीवन में तईं रखेंठ गहीं 
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मिछा करती, न कभी मिली हैं ओर न मिलंगी। आप अतीत से विल्कुत मुक्त कभी 
नहीं हो सकते। फिर भी आप कमोबेश गई स्लेट पर छिख सकते हे। मोजूदा 
सरकारी संगठन या आशिक सामाजिक ढाचे के नाश के परिणाम-स्वरूप होते 
वाली कुछ वस्तु तो आप पा सकते है। अगर हम यह निरचय करते है कि राप्टर की उन्तति 
को लिये यह आवश्यक हे कि हमारा जो वर्नमात ढांचा है उसे तोड़ ठाझें, तो 
आइए यही करें ओर परिणाम को समभते हुए उसे समाप्त कर डाले । चूकि में 
निजी रूप से इससे सहमत नहीं हूँ, में चाहता हूँ आप यह अनुभव करें कि इस 
विषय में स्पष्ट होने की आवश्यकता है। व हम आज तोइ-फोड़ कर नया निर्माण 
वरने की--बुनियाद से लेकर निर्माण करने कौ--कोश्षिश कर रहे है, न हम अधिक, 
रो अधिक तेजी से मौजूदा ढांचे को बदल कर, उसे इच्छानुसार रूप दें रहे है। 
हमें दोनों में सें एक बात चुननी है, वयोकि यहाँ बीच का मार्ग भयावह 
हैं। न आप पुराने ढांचे को समाप्त ही बार डालते है जिससे कि पुन- 
निर्माण आरंभ कर सकें ओर न आप परिवतंन के क्रम को ही चलने दंतें हैँ । 
इनमे से एक भी नहीं हो पाता, और दा बराबर बिंगठ्ती जाती है और हम 
ऋमदाः खातमे की ओर जा रहे हें। यदि आप प्राचीन के विनाश के मार्ग को अपनाते 
है और कुछ छोगों के कथनानुसतार, नए सिरे से निर्माण करत हें तो इसके परिणाम वया 
है ? परिणाम राफलसाफ ये है कि अगर जाप सफल होते हे तो पहले तो एक महात 
संघर्ष होता है, वबोंकि कुछ छोग इसका विरोध शर्क ही न करें, पर कूछ तो करे। ही। 
शतलबय यह. कि तुरन्त, जैसा हम चाहते है, वैसा' विनाश संभव नही और निरंतर 
संघर्प चलता है। धीर-धीरे प्रचीन का विनाश हुआ तो बहुन हीं समय लग जाता 
है और दूसरे काम नहीं हो पाते । 


इसका यह तात्पय है कि अगर आप प्राबीन के विनाश में सफल हुए तो शायद आप 
की साफ सलेट मिल जाय, छेकिन बिल्कूल साफ़ स्‍्लेट, जैसा मेने बताया, मिलता 
असंभव है । विनाश का क्रम, राष्ट्र को हर एक मानी में--फौजी, आधिक, इपये- 
पैसे की दृष्टि से--कगजोंर भी कर देता है । इसलिए विनाश करने के पथ को अपनाने 
पर भारत, अचानक, स्वतंत्र देश के रूप भें अपने तवीन जीवन की एक नाजुक घड़ी में 
कमजोर हो जाता है । में नहीं कह सकता कि इसके क्या नतीजे होंगे। एक ऐसे व्यक्ति 
की हैसियत से जो भारत के राज्य के लिए जिम्मेदार है, में अपने राष्ट्र कों कमजोर करने 
का औरबूरी नीयत वाले वेशों और बुरी नीयत वाली शक्तियों को आकर भपने 
देश को तबाह करने देने का साहस नहीं कर सकता । इससे में अपनी स्वतंत्रता 
भी जोखिम में डाल सकता हूँ। स्वतंत्रता न केबंक राजनैत्रिक दुष्टिकोंग से और 
फौजी दुष्ट्रिकोण से बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से जोखिम में पढ़ जायगी। अगर हम 
कमजोर और असहाय ही गये, और हमारी फार्के की हाछत हो गई, और हस 
बेकार हो गए तो हंम क्या करेंगे ? हंगे जछूस भक्त ही निकाजड़ें और घारे 
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भले ही लगाएँ; हम इन छाखों आदमियों के पेट कैसे भरेंगे जो क्रमश: इतने 
तीचे स्तर पर पहुँच चुके हैं और जो इतने कमजोर हैं कि दुनिया के सामने खड़े 
नहीं हो सकते ? 


में आपसे कहता हूँ कि यही है अनिवायं परिणाम, तात्कालिक परिणाम 
अन्तिम नतीजा, या जो भी कहिये किसी भी ऐसे क्रम का, जो आधुनिक 
ढाँचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहता है, कि राष्ट्र कमजोर 
हो जाता है, हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ती है, और बुरी शक्तियाँ, बुरे देश 
परिस्थिति से अपना लाभ उठाते हैं । में नहीं चाहता कि ऐसा हो। 
यदि यह नाश हुआ तो यह पीढ़ी--और जब में यह पीढ़ी कहता 
हूँ तो मेरा मतलब अपनी पीढ़ी से नहीं बल्कि नई पीढ़ी से है, नवयुवकों और नव- 
मृवतियों की पीढ़ी से हे, जिन्होंने अपनी उपाधियां प्राप्त की हैं और कल या 
परसों नागरिक बरनेंगे-में दुृहराऊंगा कि यदि नाश हुआ तो यह पीढ़ी बरवाद 
हो जायगी। जैसा मेंने अभी वहा, हमें कठिन परिश्रम का दंड मिला है, यह सच 
है। लेकित यदि आपने भारत में जो कुछ संगठन है, उसका नाश आरंभ 
किया तो आपको कोई कल्पना नहीं कि आपको क्‍या दंड मिलेगा। यह संभव है 
कि इस पीढ़ी के खतम होते-होते भारत की भीतरी शक्ति के अन्दर से कुछ और 
रूप. विकसित होंकर सामने आबे । 


लेकिन तत्काल आपको यह विचार छोड़ देना चाहिए । इसलिए यदि आप 
यह विचार छोड़ देते हैँ तो आपको सतक रहना चाहिए, तब आपको ऐरों' सभी 
कामों से बचना चाहिए जो स्थिति को बिगाड़ सकते हैं, और जो बर्तमान में 
है उसे ध्वस्त कर सकते हें। बुराई को अवदय नसष्ठ कर डालिए-बुराई से लड़िए। 
इसलिए आपको वतंमान ढाँचे को नष्ट कर देने की दिल्ला में नहीं, बल्कि उसे 
जितनी जरदी संभव हो वदकूने की दिशा में प्रयत्न करना हैं। 


इसका एक दूसरा पहलू भी सामने रखना चाहता हूँ। हिंसा और अहिसा, 
शांतिपूर्ण तरीकों और हिंसात्मक तरीकों की कसौटी एक अच्छी कसौटी है, क्‍्योंकि' 
यदि आप शांतिपूर्ण तरीकों को उपयोग करते हैं, तो मेरी समक्त में आप बहुत गलत 
मार्ग पर नहीं जा सकते; चाहे आप उन तरीकों का गलूत ध्येयों के लिए ही उपयोग 
क्यों व करें फिर भी आप' सुरक्षित हैं और रोक-थाम रहती है। 
शांतिपूर्ण 6ंग स्वतः गलत कामों पर रोक की भांति है, अगर भाप हिंसात्मक तरीके 
का उपयोग करते हैं, तो हिसात्मक तरीका एक विदेशी चैरी और किसी देदा के 
विदेशी प्रभुत्व के विरंद् चाहे जितना उचित हो, वहूु एक भेक्षण ही बात 
है (चस्तुतः ब्िदेशियों के विरद्ध भी जहां तक हुआ हमने शांतिपूर्ण तरीकों 
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का ही उपयोग किया) छेकिन एक ऐसे प्रइन पर जिशा पर जनता को निर्णय करना 
चाहिए, हिंसात्मक तरीकों का उपयोग, वह भी विदेशी को विरुद्ध नही बल्कि कुछ 
अपने ही लोगों के विरुद्ध, एक महा भयानक चीज है । में इस समय इस प्रदन 
के दार्शनिक या सिद्धान्त संबंधी पहलू पर बहस नहीं करना चाहता, न हर देश के 
लिए इसे अनावश्यक बताना चाहता हूँ। छेकिन यह अवश्य कहुँगा कि भारत की 
जैसी स्थिति है उसमें हिसात्मक तरीकों का उपयोग, सबसे बड़ा देशद्रोह हे, 
जिसका कि कोई भारतीय अपराधी ही सकता हैँ। हममें एकता उत्पन्न करनेवाली 
मजबूत दवित है, साथ ही हममें सभी तरह की विच्छेदकक और जुदा करनेवाली 
प्रवृत्तियां भी हे। हमने सांप्रदायिकता के विरुद्ध लड़ाई की है और हमने सांप्र- 
दामिकता से हानि भी उठाई है। हमारे यहां प्रातीयता और ऐसी अनेक प्रवृत्तियां 
है, जो जुदा करने वाली हे और अब, हस क्षेत्र में यदि हिंसा किसी भी रूप में किसी 
भी प्रकार से होती हे, और छोग हिसात्मक तरीके ग्रहण करते है तो परिणाप 
निरचय ही यह होगा कि हिंसा का दसन किया जायग्रा और शीक्ष ही उसे रोका 
जाबगा, वयोकि हर एक सरकार को हिंसा का दमन करना ही पड़ता है। फोई 


भी सरकार हिंसा को न रोकने का जोखिम नहीं उठा सकती | जो कुछ 
गैने सना हैँ, एराके आधार पर में आप से वहूँगा कि उत्तर प्रदेशीय सरकार ने 
परिस्थिति को देखते हुए थह्ां बढ़ी कमजोरी बरती हैं । जो कुछ हुआ है उसके 
बारे में बहुत गारे बुलन्द हुए है। यदि में यहां अधिकार में होता तो उग लोगों 
को खिलाफ, जो' लखनऊ की सड़कों पर अशिष्टताएं कर रहे हें, ज्यादा सख्त कारें- 
वाई करता। नौजवानों और ववशुवतियों का आखिर यह वया धंधा है कि पुलिस 
पर हमले करें और उन्हें धप्पड़ मारें और बम फेके और छाठियों से खिलवाड़ 
करें? क्या हमारे नवभुवक और नवथुबतियां शिष्टता और अनुशासन के स्तर से 
इतना गिर गए है, इतने बेसमक हो गए है कि उतका एसा बर्ताव हो ? 
और इसे आप स्वतंत्रता कहते हैं! स्वतंत्रता की ऐसी कल्पना मेरी नहीं 
है, स्वतंत्रता की यह कल्पना मेरी काशी नहीं रही है। भगर आप इस तरह पेश 
आते है, तो यह समक्षिए आप अपने देश, शहर ओर राष्ट्र का अहित कर रहे हैं। 
जो कुछ मेंने सुता है बह एक हैरत की बात है । और मुझे आश्चर्य है कि 
समझदार सवयुवक और युवतियां इस क्ृत्यों की पू्बता--मू्खंता ही नहीं, 
इसके अपराध को चहीं देख पाते। क्या हमठोंग भनासमझ और पायल होयों को 
एक गिरोह बन जायेंगे, और ऐसे सारे छगाएंगे जिनके मानी हम नहीं समझते कि 
क्या हैं? थही' स्वतंत्रता की कल्पना है? में चाहता हैं कि आप इस पर गौर 
करें कि हम कहां जा रहे हें! क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में कोई भी सरकार इस 
तरह की' बातें बधदिते तहीं कर सकती। ऐक सरकार पं सकती है और उसकी 
जगह दूसरी सरकार था सकती हूँ, लेकित भंगर कोई सरकार अपनी आंखों के सामने 
, हिंसा होते देखती है, तो उसको उसे वमत्त करना होगा; और जत्र तक कि शासन 
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उसके हाथ में हैं बह हिसा का दगन करेगी। इसके बार में कोई संदेह ने होता 
चाहिए, मर्द, औरत, बच्चे जो भी ऐसा करें उनके विरुद्ध हमे कार्रवाई करनी गड़ेगी। 
औरतें चुन छी जायंगी, बच्चे चुन लिए जायगे, आप इरा तरह की बातों की कित्ती 
तरह इजाजत नहीं दे सकते। मे लखनऊ की पुलिरा की प्रशंसा करता हूँ और इसे में 
सावंजनिक रूप से कहूँगा कि वह अच्छी तरह पेश आईं, और इतने संग्रम से काम 
लिया। मेरे पास आइए, और मुभमे बात कीजिए और मुझसे पूछिए कि कोई आपके 
मूंह में थप्पड़ छगराए तो आपको क्या करना चाहिए १ क्या आपको इंसामसीह दी तरह 
दूसरा गाल उसके सामने कर देना चाहिए ? हम सब ऐसा कर सकें तो 
यह रहने छायक एवकः दूसरी दुनिया ही हो जाय। लेकिन यह जाहिर है कि पुलिस 
के वर्ग से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह दूसरा गाछ भी आपके सामते कर 
देगा। इसलिए, इन महान समस्याओं को समभिए जिनका कि हमें यहां सामता 
करना पड़ रहा है, और जिन्हें हल करने को छिए कठिन परिश्रम चाहिए । 


अब एक दूसरी बाव छीजिए। भारत सरकार या प्रॉतीय सरकार के पास 
रुपयों की एक खास निरिचत रकम है। हम इससे बहुत काम लेना चाहते हैं। वही 
रुपया हम वो वार या तीन या चार बार नहीं खर्च कर सकतें। राभी तरह की 
भांगें आती हैं। हो सकता है कि कश्मी-की हम गलत खर्च कर देते हैं, ढेकिन 
हमने एक रकम को खर्च कर दिया तो हम उसे फ़िर खर्च नहीं कर सकते। जब रुपया 
हो ही नहीं तो आप लायेंग कहाँ से ? आप कठिन परिश्रम से रुपया पैदा कर सकते हैं। 
इसलिए सागस्या कठित परिश्रण और उचित वितरण की हो जाती है। इन सभी सम- 
स्थाओं, सभी पहलुओं पर ध्यान देना पड़ता हूँ : में चाहता हूँ कि विद्यार्थी अवस्था में ही 
इन बातों पर भाष पूरी वस्तुस्थिति और पूरे तथ्यों को सागने रखते हुए विचार 
करें। कम्र से कम आप खास बातों पर विचार कर सकते हैं और ऐसा करता 
चाहिए । आपके अध्यापक आपकी भदद कर सकते हैं । इसके बाद आप 
अपने को वह भार बहन करने के लछिए तैयार कीजिए जो फरू आपके कंधों पर पड़ेगा । 
विद्यार्थी मेरे पास आते हूं, और पूछते हूँ कि 'हम लोग राजनीति में भाग 
छेंया न हें?! में बराबर कहता हूँ, जरूर भाग कें। लेकिन राजनीति है क्‍या ! 
राजनीति की यह आश्चर्यजनक कल्पना है कि आप सड़कों पर जुलूस के साभ घृमते 
फिरें। आप ब्रिटिश शासन के वितों की आदतों को छोड़ ही नहीं पाते । जब 
बिसी देश के जीवन में संकट आता है, जैसे कि परिचमी देशों के जीवन में 
महायुद्ध के रूप में आया था, तब एक खास उम्र से ऊपर का प्रायः प्रत्येक विद्यार्थी, 
वह चाहे आकसफोर्ड का हो चाहे केंग्रिज या लन्दन था अन्य मुनिवर्सिटियों का, था तो 
स्वयं सेवा में भरती हुआ था भरती किया गया, और' उसे युद्ध में जाना पड़ा। उसे 
काहिण छोड़ना प्रड़ो। अपने देश और अपने छोगों के किए लड़गा पड़ा । चाहे 
बहू अंग्रेज' हों था फ्रांसीसी था जर्मन, सभी आगने देश की रक्षा के लिए लड़ते के 
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लिए सेना मे भरती किए गए। जब भारत के रखना की रूआई में छगने पर 
में एक ऐसे सकठ काछ की कल्पना कर सकता है, जब कालिज बन्द हो जाय॑ 
ओर विद्यार्थी बाहर आ जाये, और इस तरह की वाये हो, छेकिन ऐगा राष्ट्रीय 
स्वतत्रता के लिए सकट ओर ख़बरें के समय वो छिए हे। यदि इसी तरह का 
व्यवहार रोज की तात हो जावे-मालों यह को आदर्ण हु जिसे कि छोंगो को तक 
करना है--ता बेशक इस काम का नतीजा जो कुछ भी हो, जो लोग उसमे छंगते हें 
यह वो साफ है कि वे जाने को आगे के किसी उपयोगी धधर के लिए शिक्षा द्वारा नहीं 
तेयार कर रहे हे । बात यह 4 कि भारत का कारबार थागे चंद कर 
जैसा आर जगहों में हे, प्रशिक्षित लोगों .कं हाथो में होगा, आर अन्त में 
अपेक्षाकृत अह्यसख्यक लोगो के हाथो में होगा जिन्होंने प्रौद्योगिक विज्ञान 
और बिज्ञांत में प्रथम कोर्टि की शिता पाई ६। संसार में किसी देश का दर्जा 
इस तात पर निर्भर नहीं करता कि वहा की जनसंख्या कितनी हे, या वहाँ करोड़ो छोग 
बगने हैँ, बल्कि इस बात पर है कि वह। चोटी के कितने आदमी और ओरनते है, जो 
कुछ करके दिखा सकते ह ओर उचित नेतृत्व कर सकते हें, और कितने और 
प्रमुख छोग है जो किसी बई देश का काम चला सकते हूं। अन्त में यह विशेष 
योग्यता हे जिसकी गिनती होनी है, अगर राण्या भी कुछ अणों मे आवश्यक हे। क्या आप 
इसका अनुभव करने है कि आपही छोगो में से ये चोटी के छोंग, पुरुष और स्त्रियाँ 
आवेंगे था आना चाहिए ? हकिन यदि शिक्षाकाल को प्रदर्शन करने का समय समझा 
जाय--सिवाय उस समय के जब कि जेसा मंत्ते कहा कि राष्ट्र संकट मे हो, जबकि 
सभी बातों को छोडकर ऐसा करना पडता हे--तब आप भविष्य के लिए अपने को 
तेयार नही कर रहे हे। ओर फिर जिस समस्‍या का मुभे सामना करना पड़ता हे 
बह आगे आती हे। में आपसे बताता हूँ कि मेरा सबसे बड़ा सिरदर्द यह है कि 
भारत मे सर्वोच्च कोटि के लोग पर्याप्त रख्या मे कंसे सिलें ? उनकी 
संख्या बहुत ही कम है । 


जब में यह कहता हूँ, तोमे जानता हूँ कि भारत में सबसे अच्छी और 
बहुत ही उपयुक्त सामग्री हे, और जो कुछ भी है बहुत अच्छा है । मेँ 
आपसे तीन विभागों की बात बताता चाहता हूं जिनका कि मुझे तिजी अनुभव हैं। 
भारतीय सेवा, नौसेना और हवाई सेसा से मुझे बहुत काम पड़ा है। 
और यह मेरी राय है, जिसका कि विदेशी विशेषज्ञों ने समर्थन किया है, कि हमारी रक्षा 
संबंधी सेवाओं के नवयुवक भारतीय अफसर प्रथम कोटि के अफसर है, ने 
केवल अनुशासन की दृष्ठि से, बल्कि मानसिक योग्यता की दृष्द्धि से भी । 
मानसिक गोग्यता' हो, इसका महत्व है, वंयोंकि युद्ध अब कसरत और 
कवायद की वस्तु नहीं रह गया है, इस' धंधे में मानसिक थोग्यता का मूल्य है, 
और इस विषय के बंडे योग निगायिकों ने हमें बताया हैं कि थे युवक भारतीय 
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अफसर की मानसिक योग्यता देखकर दंग रह गए हे। अब यह एक संतोष की बांत 
है । मेने साहस और बहादुरी जैसे गुणों की चर्चा तही की । ये गुण अच्छे ओर 
बहुत जरूरी है। लेकिन अन्त में साहस और बहादुरी रहते हुए भी गानसिक 
योग्यता का महत्व है । 


एक दूसरी बात लौजिए। भारत सरकार के वैज्ञानिक अनुसंधानविभाग से 
भी मेरा सम्बन्ध है, और कुछ हृद तक परोक्ष रूप से और ऐसे ही कभी प्रत्यक्ष 
रूप से, में युवक वैज्ञानिकों से मिलता हूँ या उनके विषय में सुनता हूँ। 
मेरा अपना खयाल है, ओर इसका विशेषज्ञों ने समर्थन किया है, कि हमारे 
यहाँ प्रथम कोटि के युवक वैज्ञानिकों का एक बहुत अच्छा दल है, और यह कि 
उन्हें हमारी प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों में आगे की शिक्षा और उचित 
प्रेरणा का सुयोग मिले, तो हमारे यहाँ और बहुत से प्रथम कोटि के आदमी हो 
सकते हैँ; तात्पर्य यह कि प्रतिभा है, उसके विकास की आवश्यकता है। यदि अब- 
सर मिले तो एक और तो यह ॒प्रच्छन्न प्रतिभा है, जो प्रकट हो सकती है, 
दूसरी ओर छोगों के दिमाग ऐसे कामों की और सखिंच रहे हे जो उनके जो भी 
गूण हैं उन्हें विकसित नहीं होने देते । यह एक बड़ी बात है, ओर भारत के लोगो 
के मस्तिष्क में यह कशमकश चल रही है। 


इसलिए में चाहता हु कि आप इस समस्या पर उसकी समग्रता में दृष्टि डालें 
और केवल यही न देखें कि क्या ठीक है और क्या गछत है, बल्कि यह देखें कि कह 
पर आपको अपनी पूरी शक्ति छगानी हें। 


अन्त में इस सभस्था के एक और पहल को मे यहाँ रखना चाहता हुं, 
अगर्चे वास्तव में इसके अनेक पहुलू और दिशायें हैं। यदि में कहूं तो यह नैतिक पहल है। 
यहु मेर। विश्वास और यकीन है कि आज की ये संसार-ब्यापी समस्‍यायें केवल रुपये-- 
पैसे या आशिक साधनों से या केवल जिसे हम राजनीतिक साधन कह सकते है उनसे 
हल मे हो सकेंगी। उसके पीछे आत्मा का महान संघर्ष है जो और संघर्षों में-- 
आशिक या राजनीतिक संघर्षों में छक्षित होता है, और यह चाहे आज हल हो 
चाहे कंछऊ, जबे तक आत्मा का यह संघर्ष दूर नहीं होता, तब तक किसी भी देश 
में किसी प्रकार शांति की संभावना नहीं। और अच्छा होगा कि हम इस बात को 
सदा, और विशेष कर आज स्मरण रबखें । 


परसों महात्मा गांधी के निधन की पहुछी वर्षी हैं। उनको दिवंगत हुए 
एक सोछ ब्रीत गयां। हम सबके लिए और देश के छिए यह कठित वर्ष रहा है, 
क्षीर फिर भी में अनुमान करता हूं कि उतकी मृत्यु ते, उनके जीवन से भी 
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अधिक हमें उत्त वांतों पर विचार करने का अवसर दिया हैं जिन के 
लिए थे दृढ़ता से खड़े थे। और मेरा विश्वास हैँ कि मूलतः वे जिस आदर्श के 
लिए दृढ़ थे, जब तक हम उसे समभते नहीं, और उस पर आचरण नही करतें, 
तब तक हमें सफलृता न मिलेगी, या यदि इसी बात को सकारात्मक रूप में कहूं 
तो यह होगा के यदि हम उसे समभते है और उस पर अमल-करतें हे तो 
हमारी राफलछृता निश्चित है। अतएवं में इस नैतिक पहल पर, उसके संसार-व्यापी 
प्रसंग में, और भारत के निकटतर प्रसंग में जोर देना चाहता हूं।आखिर हमें 
इसी क्षेत्र में काम करना हुँ और भारत काफी बड़ा क्षेत्र हूं। 

जहाँ-तहाँ भारत के नतृत्व के संबंध में बहुत कुछ बातचीत होती है । 
में ऐसी बातचीत को प्रो.साहन नहीं देता । जानबूक कर नेतृत्व के विषय 
में बातें करना केवल आडंबराण मूर्सता है | हमें अपनी और देखना चाहिए, 
और अगर हम अपनी ठीक-ठीक देख-भाछ कर सके तो हमें ओर देशों की सेवा 
करने के अवसर मिलेंगे, नेता बनकर और उन प्र रोब जमा कर नहीं; बल्कि इस 
लिए कि वह खुद आकर हमारी सेवाओं की इच्छा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम 
औरों की सेवा करना चाहें या दूसरों का पथ-अरदर्शन करना चाहें, हमें ऐसा कर 
सबने की योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। 


भारत ते आज संसार में कई कारणों से बड़ा नाम पाया है। लेकिन सबसे 
मुख्य कारण महात्मा गांधी हूँ । उन्होंने ही भारत को इतनी प्रतिष्ठा 
दी हैं, और यह प्रतिष्ठा भारत की सेना या सौसेना यां संपत्ति के कारण 
सही मिछी है, बल्कि इस कारण कि हम में से जो संबसे महान थे, उन्होंने नैतिक 
क्षेत्र मे संसार की, संसार के राजनीतिज्ञों की क्षुद्ता दिखा दी। इपलिए 
भारत को यह्‌ प्रतिष्ठा यों मिछ्ली कि लोगों ने भारत की एक विशेष नैतिकता 
के सिलसिले में कल्पना की । और वे ठीक थे, इस मानती में कि भारत ने गांधी को 
उत्पन्न किया, यद्यपि हम में से अधिकतर छोटे छोग हैं, और उनका अनुसरण करने 
के अधिकारी भी नहीं हें। इसलिए हमें इस समस्या पर नेतिकता के प्रसंग में 
विचार करता भाहिए। और फ़िर में इस वात पर लौट कर जाता हूं कि हममें 
आपस में चाहे जितना मतभेद हो और में मतभेद से घबड़ाता नहीं--लेकिन 
चाहे हमसें मतभेद हो या नहीं हमें भपने मत में साफ समझ छेना चाहिए कि 
हम गिरे हुए साधनों को न अ्रहण करेंगे, हम हिसात्मकः साधनों को से 
अपनाएँगे औरहम अशिब्द साधनों का उपभोग नहीं करेंग। हुम अपने देश को 
अविष्टता के प्रदर्शन द्वारा, गिरे हुए काममी दर था जहाँ-तहाँ हुई हिंसा 
द्वारा बड़ा नहीं बना सकते। जब राष्ट्र युद्ध के समय गापस में हिसात्मक उपायों 
का प्रयोग करते हैं, तो पही क्या कम बुरोहै ? लैकिंत एक संकीर्ण घरेऊ क्षेत्र में, 


१( हे 
॥ 


बचा 


जैंगे राइकों पर आर उसी प्रकार से हिया कठ़ी जतिक कुतित हा जाती हैं। इसलिए 
में आप रे अनुरोध वारूगा कि आप इन सब बातों पर विचार करें ओर यह अनु- 
भव करें कि हम अपने देश और रंसार के छिए एक बहुत गहल्वपूर्ण सगय में रह 
रहे हे। हम पर इस समस्या ओर इस प्रश्न को रागभते की एक बड़ी जिम्मेदारी 
है, जिसमें हम विचार कर सके कि वह कंसे हुठ हो राकता हे और इस प्रसंग 
में हमारे छिये उत्तित कार्य क्या होगा । 


उद्योग 
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उत्पादन हमारी पहली आवश्यकता है 


डा० मुकर्जी, मित्रों और साथियों, में विनेषकर इस अवसर पर, आपको 
इस प्रकार संबोधन करने का साहस करता हूँ, क्योकि कदाचित्‌ हमारी कोई 
भी दूसरी बड़ी समस्या ऐसी नहीं, जिसमें कि मैत्रीपर्ण सहयोग की 
भावना की इतनी आवश्यकता हो, जितनी कि उद्योग, श्रम और देश के साथा- 
रण आ्थिक संगठन की समस्या है। यह मेरी कुछ ढिठाई है कि इस सम्मेलन में 
और उन समितियों में जो आप पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, पहले हिस्सा न 
ढेकर, इस करीब-करीब आखिरी दर्जे पर आकर और वह भी मानों कुछ उपदेश देने 
के लिए, शरीक हुआ हूँ। आप छोगों में से बहुत-से अपने-अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ 
हैं, चाहे वह श्रम का क्षेत्र हो ओर चाहे उद्योग का। यद्यपि भेरी इस मामलों में 
बड़ी दिलूचस्गी है और शायद कभी-कभी विशेषज्ञों की अपेक्षा भी इस मानी में 
अधिक अच्छी स्थिति में हैँ, कि एक साधारण आदमणी सारी तस्वीर को अपने 
कार्यक्षेत्र के एक विशेषज्ञ की अपेक्षा ज्यादा अच्छे ढंग से देख सकता है । फिर 
भी में पस्नंद करता कि पिछले कुछ दिनों के आपके विचार-वितिमय में भाग छेतरे 
का अवसर मूभी प्राप्त होता और में इस सभा के विचार और जो लोग हस विचार- 
विनिमम्र में भाग ले रहे हैं, उनके विचारों की प्रगति से परिचित हो सकता । 


यह स्पष्ठ हैँ कि इन बहुत महत्वपूर्ण मामलों में मतभेद हैँ । और 
लोगों के दृष्टिकोणों के गहरे भेद है। एक ओर आदर्श कहूछाने वाली चीजें है, 
वृस्री ओर जिसे व्यावहारिक दृष्टिकोण कहते हें वह हैँ। मेने पाया है कि यह 
व्यावहारिक कहकाने वाला दृष्टिकोण प्रायः कम से कम व्यावहारिक होता है। 
व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए यह आवश्यक नहीं कि जहाँ आप' हैं उससे एक 
गज से आगे आप देख ही ते सकें, बल्कि इसके लिए तो आवश्यक है कि आप और 
आगे भी देख सकें। तो, इस तरह के भेद हे और यह समभता कि इन्हें जादू 
से दूर किया जा सकता है और यहू समझता कि केवछ सदभावना से या अच्छे परामर्श 
द्वारा पूरा' भतैक्य पैदा हो सकता है , एक फिजूल सी बात होगी। फिर भी में 
समभता हूं कि दृष्टिकोण के भेदों को दूर किए बिता भी अगर हम यह समझे जायें कि 
घटनाओं के विशेष प्रसंग्र में यह आवश्यक और बहुत्त वछतीय है कि छोग मिल- 
जुछ कर! काम करें, तो हम एकंवातावरण तैयार करते हूँ' जो हमें कुछ 


नई दिल्‍ली में औद्योगिक संस्मेल्त के अवसर पर; १८ दिसम्पर, १६४७ 
को दिया गया भाषण] 
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स्थायी व रही, कम-रो-क्रम अर्द्धस्थायी या रबत्पकालिक परिणामों पर पहुँचा राकते 
में सहायक होता है। 


अब, यह दृष्टिकोण भिन्न क्यों है ? में अनुमान करता हूँ कि कुछ तो इस 
बारण कि जीवन के प्रति, जीवन के ध्येयों के प्रति, सामाजिक व्यवस्था 
आदि के प्रति आदमी के दृष्टिकोण में कुछ अन्तर होता ही है ; लेकिन इन 
बड़ी बातों को छोड़ कर बहुत मोट्ट ढंग से कहा जाय तो भेंद इसलिए उत्पन्न 
होते हे कि विविध वर्मो का उद्देश्य कोई-न-कोई लाभ प्राप्त करना 
होता है। पूजीपति कुछ छाभ विशेष चाहेंगे, श्रमिक कुछ और चाहेंगे और भोक्‍ता, 
उत्पादक, सभी स्वभावतया अपने अपने वर्ग के लिए कुछ न कुछ लाभ चाहते हैं। 


लेकिन, एक समय आता है, जब कि विरोधी वर्ग आपस में लड़ते 
जाते है और प्रस्कार गायव हो जाता है और वह किसी के लिए भी 
बच नहीं रहता। इसलिए ऐसे समयों में यह आवश्यक होता है कि 
अपने उत्साह को या पुरस्कार जीतने की विशेष इच्छा को आदमी संयत करे और 
इस तरह पुरस्कार को बचा के। यह आवश्यक नहीं कि पुरस्कार पाने की आशा 
ही छोड़ दी जाय, बल्कि यह कि प्रथम वस्तुओं को प्रथम स्थान दिया जाय। अर्थात्‌ 
पुरस्कार को बचा लिया जाय; फिर या तो मैत्रीपूर्ण ढंग से भविष्य के लिए 
निर्णय पर पहुँचा जाय, और अगर यही ठीक मालूम हो तो उसके लिए लड़ लिया 
जाय ; लेकिन जब कि लड़ाई से स्वयं पुरस्कार खतरे में पड़ रहा हो, तब स्पष्ट 
है कि लड़ाई द्वारा उसे प्राप्त करने का उपाय बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और मूखंता- 
पूर्ण सिद्ध होगा । 


आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों के भीतर भारत सभी तरह 
के घोर स्ंकटों में से होकर गुजरा है और हमें बहुत बड़ी-बड़ी समस्याओं का सामना 
करना पड़ा है। कई तरह के बड़े चीर-फाड़ के बाद भी हम जीवित हैं, और 
संभवतः इस तरह की चीर-फाड़ में हमें अब त पड़ता होगा। लेकित इस चीर-फाड़ 
के परिणाम इतने भग।नक हुए है कि हममें से किसी ने नहीं समक्रा था कि वह 
इतने बूरे होंगे। हम जानते थे कि परिणाम बुरे होंगे । इसी से हमने चीर-फाड़ 
का विरोध किया और ज़िसे कठवंद्यों का इलाज कहेंगे, उसका विरोध किया, केकिन 
दुर्भाग्यवश कभी कभी सुतियंत्रित घरों में भी कंठवैयों की चर जाती है। परिणाम 
यह हुआ कि चीर-फाडू हुईं, और आपने देखा कि कितने और कैसे-कैसे उलदे-पलदे 
इसके परिणाम हुए। हम उन परिणामों के असर को अभी दूर नहीं कर सके हैं, 
और हमें उत्तसे भी बड़ी समस्याओं का सामना करना है। 
जब कि एक ओर हमें इनका सामना करना पड़ा, दूसरी और हमने 
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देखा कि क्रदशः अधिक/धिक बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो गई है । हम 
वितरण की समस्याओं की बात करते है, और वह ठीक भी है। वास्तव में हमारी 
अधिकांश कठिनाइयों, रांघ और गुख्य विचार-घाराएं वितरण से ही रांवद्ध हे। 
वितरण निस्सन्‍देंह महत्वपूर्ण है, फिर भी वितरण की क्रिया तो स्पष्टत: यह 
है, कि वितरण के योग्य कुछ ठोस वस्तु भीहो | इस तरह हम पूनः 
उत्पादन की समरया पर पहुँचते हैं। उत्नादन पहली आक्यकता हो जाती 
है, लेकिन इसके साथ वितरण का बहुन निकट रांबंध है । वास्तव में आप दोनों को 
अलग नहीं कर सकते। उत्पादन कई बातों पर निर्भर है, और इन में से एक सबसे 
महत्व की बात है उत्पादन की मनोवृत्ति । यंत्रादि के रूप में जो भी साधन हमारे 
पास हों, उनके अतिरिबंत, कोशल होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए ओर 
उत्पादन की मनोवृत्ति होनी चाहिए | यदि इस मनोवृत्ति की कमी है, तो अनित्रार्य 
रूप से उत्पादन गिरेगा, जैसा कि वह गिर गया है। 


अब, आप पिछले कुछ महीनों का या कुछ वर्षों का चाहे जिस प्रकार 
विश्लेषण कीजिए। बहुत सी बातें हैँ | एक तो युद्ध के परिणाम हँ-कठिन श्रप्त के बाद 
एक थक्तान की-सी भावना। राजनैतिक उथल-पथल के परिणाम हैं; इसी तरह देश के 
विभाजन के, सांप्रदायिक भंगड़ों के और इसी तरह की और बातों के। छेकित 
कहना चाहिए कि शायद एक प्रभुश्ष बात जिस का कि औद्योगिक संबंधों में हमें 
सामना करना पड़ रहा है, वह मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि है, जो कि श्रमिक को 
अनुभव कराती हे कि उसको उसके श्रम का उचित बदला नहीं मिल रहा है, और 
यह कि हर किसी प्रकार से उसे बराबर दवाया जा रहा है । इससे मालिवा वर्ग 
में यह भावना पैदा होती है कि उनके सामने तरह तरह के खतरे हूँ,-अमिक 
प्रा उद्योग नहीं कर रहा है, वह केवछ हड़ताल की धमकियां देता हैं और काम 
ढीला करता है, इत्यादि इत्यादि ।इस तरह वें एक दूसरे के समीप विश्वास के 
साथ नहीं आते, बह्कि एक चरम विरोध भावत्र से कआ॥्षाते हैं। 


हम इस स्थिति से कैसे पार पावें? एक तरफ तो में समझता हूं कि यह 
कहुना बिल्कूल सच है कि श्रमिकों या श्रमिकों के कुछ वर्शो की प्रवृत्ति बहू है कि वे 
राष्ट्र के सामने आई हुईं कुछ कठिवाइयों रो छाभ उठाएं, हड़ताल करें; 
कॉम बन्द करें था ऐसे वक्‍त में काम ढीला करें जब इस 
की गहरी क्षति होती है। अगर इस तरह की वात अमिकों की तरफ से होती 
रही-जिनके पक्ष में मिस्संदेह देश के बहुसंस्यक छोगों की सहानुभूति हूँ-ती एक 
बड़े श्रमिक दल और शेष देश के बीच एक दीवार खड़ी होगा शुरू हो जायगी। 
भौर इस प्रकार की दीवार को बढ़ने देना बहुत अच्छा नहीं, हैं। 


इतनी बात ती हुई श्रमिकों के विषय में । जहां तक वि! मालियों का पक्ष, 
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है, म॑ आद्या करता हूँ कि मेरे इस बयान पर कोई जापत्ति न करेगा कि पिछले युद्ध 
के समय में, मालिकों के एक वर्ग ने ठीक आचरण नहीं किया। वास्तव में उनका 
आचरण बहुत ही बुरा भर बहुत ही स्वार्थ पूर्ण रहा है। और किसी से उचित सौदा करने 
की बात तो बहुत दूर, वह अधिकतर अपने नफे की बात ही सोचते रहे हैं और 
कूछ नहीं। भूझे अब भी यह समझ में नहीं आया कि भारत में इतने बड़े और भारी 
टैक्सों के बावजूद कुछ व्यक्तियों था वर्गों ने इतनी बड़ी संपत्ति कैसे जुटा छी १ 
कुछ उपाय और संगठन ऐसा करता है कि मसनृष्यों के साथ ऐसा शर्मनाक 
ब्ययहार न हो और राष्ट्र को हानि पहुँचाने वाली ऐसी नफाखोरी रोकी 
जा सके । 


इस तरह श्रमिकों के विशेष वर्ग या मालिकों के विशेष वर्ग के दोष 
ढुंढू निकालना सहज हैँ। लेकिन हमें केवल दोष नहीं दूंढ़ना है, बल्कि उन्हें दूर 
करने के उपाय ढूंढ़ने हैं। आप हर एक आदमी को देवदूत नहीं बना सकते। 
अगर लोग इतने उन्नत हो जाएं और उस तरह आचरण करने लगें, तो हमारे 
सामने समस्याएँ ही ने रह जायेगी। एक इलाज यह है कि हम ऐसी स्थितियाँ 
उत्पन्न वार दें जिनमें कि उन छोगों के लिए जो देवदूत नहीं है, रहना कठिग 
हो जाय और बे अपने रास्ते में कठिनाइयां पावें। अर्थात्‌ आप न्यास्य व्यवह्र और 
ईमानदारी के प्रति आकर्षण पैदाकर दें और उससे भिन्न आचरण करने 
वाले यह पाएं कि उन्हें असू विधाओं का सामता वारता पड़ता है। 


उन छोगों की वात्त छोड़ दी जाय जो कि व्यवहार और ईमानदारी में 
करौटी पर ठीक नहीं उतरते । वास्तविक कठिताई तब होती है, जब कि ईमामदार 
होगों में आपस में संघर्ष होता है। अगर वह पूरी तरह से ईमानदार हैं, उनकी 
भिन्न भिन्न रायें हैँ, तो वह संघर्ष में आयेंगे । साधारणत: वह छोग, जो ईमानदार नहीं है, 
वह आपस के मतभेदों को जल्दी दूर कर छेते हैं, क्योंकि कोई भजबूत चीज 
नहीं होती जिसे कि वे पकड़े रह सकें । उनके साथ कोई लंगर वहीं होता, जो 
उन्हें स्थिर खखे । व बरा तिरते रहते हूँ, और इस तरह घटनाओं के दबाव 
में, वे समझौता कर लेते हूँ। लेकिन ईमानदार लोग जो अपने भन्‍्तव्यों में खूब दृढ़ 
होते हैं, प्मझोता नहीं करते क्योंकि वे समझते है कि उनके मत से भिन्न तरीका 
गलत है । अब, में मान छेता हूँ कि हममें से जो छोग यहां अधिकतर विद्यमान हैं, वे 
ईमानदार हूँ और ऐसे हे' जिन्होंने इत विषयों पर विचार किया है, और इन पर 
अपने दुंढ़ मत रखते हैं; इसी कारण वे दूसरे व्यवित का मत स्वीकार करने में 
जरा कंदिताई अनुभव करते हैं। 

फिए भी एक बड़ी बात हमारे सामते है: वह यह कि आज भारत में 
हुमारे सामने अनेक तरह के संकट उपस्थित हैं । यद्यपि इनमें से कुछ अगदी 
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पक्ति में आ गए हे, तथापि वास्तव में हमारी सब से घी समस्या यह है कि ऋरमशः 
राष्ट्र की उत्तादन शक्ति शुष्क हो रहो हुँ। इसके हम पर राजनेतिक, आएथिक 
ओर सभी प्रकार के असर पड़ते हे ओर उस्ती मे ऋरमणश: खतरो का 
भुकावछा करने की हमारी जवित क्षीण होती जाती है। इसलिए अपनी उत्पादन चझवित 
जब को शुष्क हो जाने से आपको बचाना है। 


मुझे विश्वास है , आप इन बातों पर विवार करते हे, ओर आपने इन 
विपयों पर कई प्रस्ताव स्वीकार किए है । हमें अपना उत्पादन बढ़ाना है; हमें अपनी 
राष्ट्रीय सपत्ति और राष्ट्रीय आय की बुद्धि करनी है, ओर तभी यह संभव होगा 
जब्र कि हम अपनी जनता के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा कर शक । 


जहाँ-तहाँ मौजूदा सम्पत्ति का अधिक व्याययंगत वितरण करके, हम 
स्थिति को कुछ हद तक ठीक' कर सकते है। इसे करना चाहिए परन्तु में इशलिए नहीं 
कि इससे रहुत-सहुत का स्तर ऊंचा करने भें विशेष अप्तर आवेगए-अच्चर तो 
आवेगा लेकिन कुछ विशेष नहीं- लेकिन इसे करता चाहिए, चूंकि यह उत्तति के 
अनुकूल परिस्थितियों उत्पन्न करता है ओोर यदि ऐसा नहीं होता तो यह भावना 
बराबर बनी रहती है कि छोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा' है, और तब वे जो काम 
करते है, जी ऊगाकर नहीं करते। इसलिए , यह सबसे पहले आवश्यक हो जाता 
है कि जहाँ वहीं भी घोर विपभताएँ हो, वहीं इन विपमताओं को कम करने के 
उद्योग में हम छगें। लेकिन' अन्त भें, अधिक सम्पत्ति सन्नी प्रकार और ढंग के माल 
के अधिक उत्पादन से ही आवेगी। 


अनुमानतः, आप. छोगों में से बहुत्त से बड़े उद्योगों के प्रतिनिधि हैं, 
और मूर्भ सदेह नहीं कि बड़े उद्योगों द्वारा उत्पादन आवश्यक है। लेकिन बर्ते- 
मान घटनाओं के प्रसंग में से कहना चाहँगा कि जब हम उत्पादन की वृद्धि के विषय 
में बात करते हँ--वह चाहे अप का हो, चाहे किसी दूसरी वस्तुका-तब यह आवश्यक है 
कि हम छोटे पैमाने पर होने वाले उत्पादन को भी खूब प्रोत्साहन दें। इस विषय पर 
अक्सर इस तरह विचार किया जाता है, जैसे बड़े और छोट पैमाने पर होने घाले 
उत्तावनों के बीच कोई स्वाभाविक संघर्ष हो। शायद, इस तरह इस सवाल को और 
बरीके से सोचा जा सके | लेकिन संघर्ष के इस खबाठ को अलग रख कर यह मूभी स्पष्ट 
जान पड़ता हूँ कि विधेयक्रर आजकल और संभव है आये भी, छोटे और बड़े दोनों 
को साधन ही साथ चलना पड़े । और खासकर स्वल्पकालीन योजना के अन्ञर्भत बाज 
सभी प्रकार की चीजों के छोटे पैमानें पर होने वाले उत्पादन को बहुत अधिक 
बढ़ाने की आवश्यकता है, वयों कि सभी तरह की चीजों की कमी है। इस एसय 
हुमारी वास्तविक आवश्यकता यह हैं कि एफ ऐसा मनोवैज्ञानिक वाताथरण उप॑- 


श्द्ट 


स्थित किया जाय, और एक इस प्रवार का संगठत हो कि जिससे दोनों तरह 
के उत्पादनों के पारध्परिक संधर्षो का निपठारा हो सके। 


अब,जब कि हम ओर दुनिया के साथ साथ कुछ सकटो का स्रामता कर रहे है, 
और साध ही हमारी कुछ अपनी खास मुसीबते भी है, तो हमें कैसे आगे बढ़ता चाहिए १ 
जो पहला वित्तार किसी के मन में उठता है वह यह है कि इस दूठ्ती हुई दुनिया 
में जो कि फिर एक विश्वाल संघर्ष की ओर बढ़ रही है, जितनी जल्दी हम भारत 
को अपने पैरों के सहारे खड़ा करते हे, उतना ही अच्छा हैं। यवि इस समय हम 
अपना पूरा जोर रगा सकेगे ओर जीवित रह सकेंगे तभी निकट शविष्य में 
प्रभाव रहेगा। कोई भी, बड़े से वड़ा विशेषज्ञ भी यह नहीं कह सकता कि कब तक 
यह अभिश्चित शांति दुनिया में वी रहेगी। हम आश्याकरते है कि यह बहुत 
पर्षो तफ बनी रहेगी, ऊेकित यह किसी समय भी भंग हो सकती ह। ओर यदि 
ऐसा होता है, तो आप अनुभव करेंगे कि सभी तरह की अप्रत्याशित बातें 
हो सकती है। और अगर र...जांति भंग हुईं तो वह हमें ऐसा हिछा देगा जैसा कि 
आज तक किसी अन्य बात हमें नहीं हिलाया है। 


सवाल यह है कि इस आकस्मिक संकट का सामना हम कैसे करें ? यह कभी हो 
सकता हैं कि हम कोई घटना घदने से पहले आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि रो एक दूढ़, 
संतुलित भारत का निर्माण कर ले जिसका अपना काफी मजबूत रक्षा संगठन हो । 
याद रखिए कि आज रक्षा संगठन के वया अर्थ होते हे। छोग फौज और नौनऐेना' 
और हवाई शक्ति की बात करते हैं। स्पष्ट है कि रक्षा' का तात्पर्वथ इस से ही है। 
लेकिन फौज ओर नौ-सेता और हवाई शवित रे वही अधिक रक्षा का अर्थ उद्योग और 
उत्पादन हैं। नही तो सारे संसार के सिपाही भी भारत का कुछ भछा न कर सकेंगे । 
लोग अनिवार्य फौजी सेव! की बात करते हे। एक दृष्टि से, में, साधारणतः अनिवार्य 
फौजी सेवा के पक्ष में नहीं हूँ। छेकिन में इस मानी में इसके पक्ष में हूँ कि यह 
जनता को कुछ अधिक अनुशासन पसिखावेगी । क्षारीरिक उन्नति की दृष्टि से 
भी में इसके पक्ष में हूँ । 


छेकिन' अनिवाय सैनिक शिक्षा की बात, रक्षा की दृष्टि से , कोई विशेष महत्व 
नहीं रखती। व्योंकि वास्तविक समस्या यह नहीं हैँ कि छोणों में युद्ध की मनोवृत्ति 
पैदा की जाय, बढिक वह यह है कि उन्हें लड़ाई के साधन प्राप्त हों। अगर आपके यहाँ 
करोड़ों आदमी दकियानूसी हथियार और लाठियें। लिए हुए हों, प्रो उससे बहुत 
छाभ नहीं होगा । आपको युद्ध के सभी मुख्य साधनों का उत्पादन कर सकना चाहिए । 
बात्व में मुद्ध में हथियार और सभी तरह की चीजें आवश्यक हूँ। अगर आप औधो- 
गिक दृष्टि से मज़बूत हैँ तो आप अपनी क्लौज, वौ-रोना और हवाई शक्ति थोड़े 
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समय में तैयार कर सकते है । अगर आप अपने जंगी जहाज, और सब्र कुछ विदेश 
मे खरीदने पर निर्भर करते हें और वह स्रोत शुष्क हो जाता है, और कुछ हजार 
आदमी युद्ध, युद्ध/ चिल्लाते रहते हैँ, तो वह वित्कुल बेवागर है । इसलिए, अश्तिम 
विश्लेषण करने पर यह छड़ाई का मामला भी आपको उत्पादन, और बड़े-छोटे 
उद्योगों की उन्नति की आवश्यकता पर पहुंचाता है। 


पिछले युद्ध के जीतने में कई बातों नो मदद दी थ।। छेकिन मेरी समझ में अन्तिम 
कारण दो ही थे : अमेरिकी उद्योग की आइचर्यंजनक क्षमता और वैज्ञानिक अनुसस्थान । 
इन्हीं दो चीजों ने युद्ध जीतने में जैसी मदद थी उतना सिपाहियों तथा ओरों चीज ने 
नहीं | इसलिए बाहरी और भीतरी, हर एक दृष्टि से उत्पादन के छीफ़े पड़ते को रोकता 
चाहिए और नए व्यवसायों के भिर्माण हारा! इसे तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। 
हमें बेकारी की, और रहन सहन के स्तर को उठाने को समस्याओं के हक करमे 
में लगना चाहिए । यह तभी हो सकता है जबकि उद्योग के क्षेत्र में शात्ति हो। 
वहाँ शात्ति हुए बिता यह करना असम्भव होगा । और में यह गानता हूँ कि इस 
सम्मेलन का उद्देश्य यह है कि कम से कम कुछ काछू तक उद्योग के क्षेत्र में शास्ति 
रहे, जिसमें कि हमें दम केने का अवसर मिले । 


में अभी एक प्रस्ताव पढ़ रहा था, जिसके मसविदे में तीन साऊछ की अवधि बताई 
गई है। किसी विद्येप अवधि में मेरी दिलचस्पी नहीं, और कुछ सहूय से मेरे मन में 
दीप-कालीन उद्देश्यों की वात--सिवाय एक जादश्षवादी रूप में--उठी 
ही नहीं है । में अपने लिए कुछ दिन या कुछ सप्ताह आगे का कार्यक्रम नहीं बता 
सकता । में नहीं जानता कि में कहाँ रहँगा। इसलिए मेरी इसमें ज्यादा विलचस्पी 
नहीं है कि यह अवधि दो साल की हो या तीन साक की । 


तात्य॑ यह है कि भारत के लिए यहू बहुत बड़ी बात होगी, अगर आप सब, 
और वह लोग जिनके आए प्रतिनिधि हैं, इस परिणाम पर पहुँचे कि इस भस्ताव को 
अवसर देना चाहिए और कुछ कालछ के छिए ऐसा समझौता होना चाहिए कि कोई 
हड़तालें न हों और कोई बहिष्कार न हों । और एऐंसा आप किस तरह कर सकते 
हैं ! स्पष्ट है कि जब तक कि कोई ऐसी संस्था या संगठन ने हो, जो कि कंगड़ों का संबंधित 
लोआओों के लिए सन्तोषप्रद या कमोबेश सन्तोषप्रद--वर्योकि जब दो पक्षों में झगड़ा 
हो तो १०० प्रतिशत किसी का सन्तोष नहीं हो पाता-निबरगंय ने कर सके, तब तक यह्‌ 
आशा रखना बहुत कठित हैँ । में अनुमान करता हूँ कि इस तरह का संगठन 
मा योजना तैगार करता आदगी की बुद्धि या इस सरकार की बुद्धि के भी बाहर 
की बात नहीं होनी चाहिए। जब भी ऐसी योजनाएँ पेश होती हैँ, तो यह एक अजीब 
बात है कि दोनों तरफ पे आपत्तिगाँ की जाती हैं| 


२१७७ 


अभी उस दिन म॑ कलकत्ते में था। वहाँ असोसिएटेड चेंबस आफ कामर्स के सभा- 
पति थोताओं से बार बार कहते रहे कि सरकार को किसी प्रकार से बीच में पड़ना 
या हस्तक्षेप करना ने चाहिए । उन्होंने समक्रा कि अगर सरकार अछूग खड़ी रही तो 
उद्योग की उन्नति होगी। गूभे यह सुनकर बहुत कृतृहल हुआ, वंयोंकि मेने समभ रखा 
था कि यह विशेष दृष्टिकोण अब धरती से उठ गया है। केंकिन कलकत्तें में यह अब 
भी मौजूद है । कम से कम, श्रमिक वर्ग सरकार का हस्तक्षेप साफ साफ चाहता है। 
जब श्रमिकों से पंचायती या अदाऊती' फैसले के लिए कहा जाता हूँ, तो वे उसका 
स्वागत करते हैँ । छेकिन इस विषय में उनकी कल्पना यह है. कि यदि वे सफल 
होते है तब तो ठीक है । नहीं तो व जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसी मनोवृत्ति को 
में समझ सकता हूँ । यह पुराने समय का एक अवशेष हैं। लेकिन व्यवहारतः अगर 
आप फैसलों को इस दृष्टि से देखते हूँ तो पंचायती या अदाणती फैसला असंभव हो 
जाता है। इसलिए यदि हम एक नियमित निष्पक्ष संगठन बना सकते हैँ, और में सम- 
भता हूँ कि वना राकते हूँ यद्यपि यह मानी हुईं बात हैँ कि आधुनिक संसार में यह 
संगठन श्रमिकों के पक्ष में भुकेगा---तो हम इन कठिनाइयों को, या जो कठिनाइयाँ 
समय समय पर उठें, उन्हें दूर कर सकते हैं । 


में इस समय भविष्य की आर्थिक नीति और राष्ट्रीयकरण के गुण-दोष के विपय 
में अन्तिम निर्णय के सम्बन्ध में नहीं कह रहा हूँ, यद्यपि ये प्रश्न भी अनिवायं रूप 
से उठते हैं । इस समय तो मेरी समझ में पहला कदम यह होना चाहिए फि छोटे छोटे 
भेदों का आपस में निबटारा हो जाय, ओर हम नीति सम्बन्धी बड़े ध्येयों पर विचार 
करते रहें । नीति सम्बन्धी वढ़े ध्येयों के विषय में मेने अभी कूछ कलकत्ते में तथा 
कुछ ओर जगहों पर कहा हैँ । उसे में यहाँ न दुह्राऊेगा । 


एक ऐसे व्यक्ति की हैसियत से बोलते हुए, जिसका कि उद्योग के समाजीकरण 
में विश्वास है, में यह कहना चाहूँगा कि आजकल अकसर वर्तमान उद्योगों को ही सरकार 
के अधिकार में लाने की बात पर ध्यान दिया जाता है, न कि राज्य-ह्वारा था राज्य के 
अंकुश में तए उद्योगों के निर्माण पर। बहुत से मामलों में, यह जरूरत 
पड़ सकती हूँ कि बुनियादी किस्स के मौजूदा उद्योगों को, 
राज्य अपने हाथ में के के | केक्रिन मेरी राय से इस समस्या के विषय में यह 
बहुत अच्छा रहेगा कि राज्य अपना अधिक से अधिक ध्योन मौजूदा 
ढंग के सए उद्योगों पर दे, और उन पर पूरा नियन्त्रण रखे, वर्योंकि तब राज्य 
के साधन, आगे की और संयमित उच्चति के लिए उपयोग में आवेगे, 
न कि केवल एकः मौजूदा चीज पर अधिकार करने के लिए | यह जरूर है कि कभी 
कभी ऐसा भी करता पड़ता है । 

अंगूर भुरसे पूछा जाय तो में यह कहना चाहूँगा कि कुछ हुव तक मेरा सिन्तन 


१७१ 


एक वैज्ञातिक भुकाव लिए हुए होता हे, ओर में रियर की अपेक्षा गतिशील ढंग 
से विचार करने की कोशिश करता हूँ । मोजूदा उद्योग, जिसके विषय में 
अभिवतर लोग क्या पूंजीवादी, कंगा समाजवादी और क्‍या साम्यवादी, 
एक दम गतिहीन ढंग से विनार करते हे, मानो सदा इसी 
रूप में चछता जायगा; जब कि वस्तुस्थिति यह है कि वह बिल्कुल दकषियानूसी हों 
गया है, ओर उसके अधिकांश भाग को नप्द कर देने की आवश्यकता है । 


यदि आप किचित्‌ गतिशील ढंग से विचार करे, तो आप देखेंगे कि हम परि- 
वर्तेन के एक बड़े युग गें से गुजर रहे हें, जब कि शक्ति के बिल्कुल नए ख्ोतों को 
उपयोग में छाया जा रहा हें । आज न सिर्फ औद्योगिक क्राच्ति या विद्युत ऋन्ति के ढंग की 
चेष्टाएं हो रही हैं, बल्कि उससे भी दूर के परिणाम रखने वाली बातें हो रही है । 
अगर ओद्योगिक क्रान्ति के सभय कोई उससे पृर्वकाल की स्थिति को ही ध्यान 
में रखते हुए यह सोचता कि हमें अभुक चीजें प्राप्त करनी हैं, तो कुछ समय बाद, जब 
कि नया यूग आ गया और शक्ति के नए साधन अस्तित्व में आ गए, तव नई व्यवस्थाओं 
में उसे अपने लिए कोई जगह न दिखाई दी होती । इसी तरह हम एक नए व्यावसायिक 
युग के सन्निकट हे और चाहे दस या पदल्धह या बीस वर्ष छगें--इस से अधिक समय 
तो मेरी समझ में क्या छग्ेग/--उत्पादन के हमारे बहुत से तरीके बिल्कुल दकिया- 
नूसी हो जायेंगे, और जिस चीज़ पर आप अधिकार करने की' सोच रहे हैँ उसका, 
सम्भव है, तब कोई मूल्य ही न रह जाय। इसे चेतावनी समभिए । में उम्मीद करता हूँ 
कि ऐसा कहे से छोग इतसा ने डरेंगे, कि वो किसी व्यवसाय में पूंजी छगाने का 
लयाऊ छोड़ दें । लेकिन आज आदमी को इन परिवर्तनों के बारे में बहुत सतर्क 
रहता पड़ता है, और उसे बीते हुए समय की न॑ सोचकर आगे की सोचना चाहिए, 
बयोंकि अतीत मर चुका और बीत चला, हम उसके पास लछौट कर नहीं जा सकते, 
और वर्तमान भी बहुत तेजी से बदल रहा है। यदि आप भविष्य की दुष्टि से देखें, 
तो हमारे आज के बहुत से संघर्ष अनावश्यक जान पड़ेंगे । तब कम से कम, एक नया पहलू 
आप को दिखाई देगा, जिससे पुराने ढंग की छीक्ष से आप बाहर आ जायेंगे । 

में नहीं कहता कि आप अपने विचारों और विद्वासों को छोड़ दीजिए । 
आप उन पर टिके रहिए । केवछ यह अनुभव कीजिए कि जापको विशेष विचार- 
धारा के किए भी पतरपने का अधिक अवंसर उस समय सिल्ेगा, जब कि श्ञान्ति 
स्थापित हो और अगछे साल दी सार के लिए हम इसी समय कुछ इकट्ठा कर लें, 
और इस बीच में हम अपती उन दूसरी नीतियों का विकास करें । अगर आप 
लड़ लेता चाहने हैं, तो उसके बाद छड़ भी लीजिए | ज़ेकिन' कम से कम कुछ ऐसी चीज 
भी सामते हों जिसके लिए लड़ाई की जा सके | वहीं तो जिस चीज के लिए हम 
लड़ें, वही ग्रांयय हो जाम; तो. पहं बात मे तो अच्छी ही होगी और मे 


ज़बकमली की ही | के 
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कुछ रात मैने सुना--इसे अखबारों में मेंने खुद नहीं देखा है--“कि वम्बई में 
यह घोषणा हुई है कि निर्णायक व्यवस्था की स्थापना के और कंट्रोल उठाने के विषद्ध 
एक दिन की हड़ताल होगी जिसे सांकोतिक हड़ताल कहा गया है, और में इन दो बातों के 
विषय में यहाँ कुछ न कहूँगा | लेकिन मुझे किसी भी संगठन के लिए, चाहे उसके जैसे भी 
विचार हों, यह एक आश्चर्यजनक रूप से गै रजिम्मेदारी की बात जात पड़ती है, कि वह 
इस समय और इस ढंग से हड़ताल संगठित करे, चाहे वह एक ही विन भी तथा सांकेतिक 
ही क्यों नहो] | इससे यह दिखाई देता है कि राजनैतिक , अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय 
आध्थिक, मानवी और वास्तव में किसी भी स्थिति को समझने का ज्ञरा भी प्रयत्त नहीं 
किया गया ।ै में किन्हीं छोगों की, उनसे हर मामले पर बात किए बिना 
आलोचना नहीं करूंगा लेकिन में मानता हूँ कि मेरी समझ में यह नहीं 
जाता कि किस तरह कोई जिम्मेदार आदमी इस तरह की सांकतिक हड़ताल की 
बात कर सकता है, जब कि बरावर इसकी सम्भावना है कि इससे और बड़ी सम- 
स्पायें, और वबद्रे संघ्पं उठ खड़े हों । और जब कि हम सब 
इस कठिन स्थिति में एक मार्ग निकाछने की कोशिश में रूगे हुए हैं, चाहे वह अल्पकालिक 
रास्ता ही क्यों न हो, इस तरह की साॉकेतिक हड़ताछ में पड़ना मुझे बहुत अनुचित 
और बड़े दुर्भाग्य की बात जान पड़ती है । 


अब यह हड़ताल , जैसा मैंने अभी सुना है, वाध्य निर्णय और कंट्रोल के उठाने 
के विरुद्ध है । इन मामलों पर मतभेद हो सकता है । लेकिन जहाँ तक कंट्रोल उठाने 
का विषय है, हमने एक नीति की घोषणा की है, जोकि बहुत ही सतर्क नीति है। कंट्रोल का 
विषय बहुत ही जटिल और कठिताई का है, और उसके बारे में रायें अछग-अलग हैं। जिस 
निर्णय पर सरकार पहुँची है, वह निर्णय बहुत विचार के बाद किया गया है। तिस 
पर भी, हमने इस का प्रबन्ध कर रक्खा है कि यदि कोई बात ठीक न बैठी, तो हम 
पुरानी स्थिति पर लौठ जाये, या अपनी परिस्थिति पर फिर से विचार करें। कंट्रोल 
उठा छेने पर भी हमने कंट्रोल का पूरा यंत्र बता खा है। अब हम सही मार्ग पर हें 
या गलत मार्ग पर, यह एक अलग बात है। हो सकता है हम गलत मार्ग पर हों। 
छैकिन इन मामलों में आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, वह यह कि जैसे भी भूल 
जान पड़े उसे सुधारने के लिए तैयार रहें । हम इसके लिए तैयार हैं। केकिन जो 
बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वह यह हैः यह समझा जाता है कि यह 
सरकार लोकप्रिय सरकार है, और जनता के एक बहुसंख्यक भाग की प्रतिनिधि 
है। यदि ऐसा है, और यदि सरकार इस तरह का कोई काम करती है, तो उन छोगों 
की जोकि इस काम का विरोध करते है, किस ढंग से अपना काम करना चाहिए? या तो 
ने बहुसंख्यक हैं या अल्पसंख्यक । भदि वे बहुसंस्यक है तो उनके लिए सरकार को जतम 
कर देनो बहुत आसान है । अगर वह स्वल्पसंख्यक है तो वे जो कुछ भी करना चाहें 
सका यहू अर्थ होता है कि ये बहुसंख्यकों पर बढ प्रयोग करते की कोशिश कर रहे 
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हैं। ओर अस्पसंर्यका को कुछ रागय के छिए सफलता भी मिल जाय सो इसका 
अनिवाय परिणाम यह हो सकता हें कि बहुसंख्यकों को क्रोध आजा जाग और 
वे अल्पसंख्यकों के पीछे पड़ जाएँ। 


आखिर अगर आप भग़ा शुरू करते हे और समाज का एक वर्ग दूसरे के खिलाफ 
बल प्रयोग करता चाहता हे, तो दूसरा वर्ग भी जैसा कर सकता है । 
अर्थात्‌ वर्ग के संकीर्णतम दृष्टिकोण से भी यह धंधा बृद्धिमानी का नही हूँ और न इससे 
कुछ छाभ ही है। बल्कि इससे समाज की बड़ी हानि होती हे। इसलिए में आजा 
करता हूँ कि इस तरह की साकेतिक हड़तार न की जायगी, क्योकि एक दिन के 
उत्पादन की इससे हामि ही नहीं होती, बल्कि इससे अनेक छोटे-छोटे संघर्ष हो 
सकते है। अग्रचें हड़ताल चाहने वालों का अपनी प्रच्छाओ को किसी दूसरे ढंग से 
प्रकट करता उचित हो सकता है, जैसे सभाएँ करके था श्ात्तिपूर्वक प्रदर्शन द्वारा यह 
दिखाना कि वह कंट्रोल का उठता या बाव्य निर्णय नापसन्द करते हैँ । 


जिन छोगो के ऐसे विवार हों, उनसे में प्रार्थंता करूँगा कि वो अपने निरचयों पर 
पुवरविचार करें ओर एक उदार ढंग से, या में कहेँ कि एक अधिक विवेकयुकत ढंग 
से यह सोचने का प्रयत्न करें कि उनके काप्रों के क्या परिणाम होगे। यह हो सकता 
है कि बहुत सी बातें ऐसे कारणों से होती हैं, जोकि सतहु पर 
दिखाई नही देते । जैसे कोई चुनाव हो7 जा रहा' हो और छोग समझते हों कि यदि 
वहू एक विशेष प्रकार से आचरण करेंगे तो इन चुनावों में--वह चाहे म्यूनिसिपै- 
लिटियों के हों चाहे कार्पोरेशन के और चाहे प्रान्‍्तों के--उर्हें मदद मिलेगी । 


अत्त में, यह हम सब के विवार करने की बात हो जाती है कि क्यो हम किंसी 
छोदे चुनावों का ध्यान रक्‍खें, या किन्हीं रथायी और बड़े हितों का। हो, भगर हमारी' 
दिलचस्पी इसमे से पहले में, यानी चुनावों तथा छोटी छोटी बातों में है, तो बड़ी बातों के 
विषय में कुछ कहना फिजूछ है। हग उन्हें न समझ सकेंगे । मुझे विश्वास हे कि इस देख 
मे, पर्याप्त मात्रा में, इस बात के पक्ष में निश्चय और बुद्धि है कि इन छोटी कठि- 
नाइयों को दूर कर बड़े प्रश्नों का सामना किया जाय । इसलिए , में. दुबारा 
यही कहूँगा कि में आशा करता हूँ कि इस सम्मेलन से बहुत ठोस ततीजा' निकलेगा, 
यानी हम छोग दोस्ती के ढंग से आगे बढ़ेंगे, हम छोग उद्योग के क्षेत्र में एंक काल के 
लिए किसी प्रकार का शान्ति-समझौता करेंगे, हम॑ इस बात का उपाय करेंगे 
कि हुर एक के साथ जहूँ तक संभव हो त्याय हो, और देस बीच हूम॑ कछोग बैठ केर 
बड़ी नीतियों के सम्बन्ध में विचार करेंगे । 


उत्पादन बढ़ाओ या खत्म हो जाओ 


मित्रो और साथियो, आज उत्सादन सम्बन्धी संकट के बारे में कुछ कहने की 
मभसे अपेक्षा की जाती हैं। छेकिन मेरे दिमाग में ओर बातें और दूसरे संकर्टों के 
विचार भरे हुए हे। हम बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन वी बात करते हैं, छेकिन शायद 
सबसे महत्व की चीग जो कि कोई राष्ट्र पेदा कर सकता हे, वह है भछे और सच्चे 
भनुष्य ओर स्त्रियां । भारत में ऐसा एक व्यक्ति है जो कि अपनी भलाई, सचाई 
और आत्म-शक्ति से इस प्राचीन देश को आलोकित करता है, और हम निर्बल, 
भूल करने वाले नश्वरों पर अपना प्रकाश डालता है, और हमें भटकने से 'रोकता है। 
हम सही मार्ग से काफी भटक गए हैं, और अपने उत्तराधिकार को और अपने भरते 
नाम को हमने नष्ट किया है । अब यह सब बातें बहुत हो चुकीं। हमें अब रचना, 
निर्माण, रहयोग ओर अपने बंबु मनुष्पों के प्रति सदभावना के पथ पर आगे 
बढ़ना चाहिए । 


उत्पादन का भर्थ है सम्पत्ति | यदि हम उत्पादन नहीं करते तो हमारे पास 
काफी सम्पत्ति नहीं होंगी । वितरण भी उतने ही महत्व का प्रन्‍न है, जिसमें कि कुछ 
थोड़े व्यक्तियों के हाथों में सम्पत्ति एकत्र नहों जाय। फिर भी, वितरण की बात 
सोचने के पहले उत्पादन होता चाहिए । 


आप' जानते हैं कि हमें आज बहुत सी समस्याओं का--आथिक समस्याओं 
का और दूसरी समस्याओं का--सामता करना है। नियंत्रण और मुद्रास्फीति के, 
ओरइसी तरह के अन्य भी बहुत-मे प्रशत हैँ। युद्धकालीन अर्थव्यवस्था से 
शान्तिकालीन अभेव्यवरथा पर लौटने का क्रम बहुत मन्द रहा है । और 
बास्तव में उन्नति के बजाय बहुत वार अवनति हुई हूँ । अब, यह बहुत 
ही गम्भीर विषय है, जिस पर कि हमें विचार करता है, क्योंकि जैसे 
जैसे इस तरह की बानें होती रहती हैं, वैसे-बैसे हमारी अर्थव्यवस्था में एक 
व्यापक हु रास आता हैँ। उससे सारे भारत, सारे राष्ट्र की हानि होती है । 
हंसी के साथ, आज हमें एक बहुत बड़े पैमाने पर छोगों के एक स्थान की छोड़कर 
दूसरे स्थान पर बसने की और विशालसंस्यक शरणांबियों की महान' समस्याओं 
को स्ामता करना है। शरणार्थी उत्पादन नहीं कर रहे हैं। पूर्वी पंजाब बहुत उत्पा- 
बंध नहीं कर रहा हैं, और दुर्भाग्य से मे छोग देश के लिए एक बोक बने हुए 
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हैं| यह बात नहीं कि व बोक बसना चाहते हैं, यह बात भी नहीं कि वे उत्पादन 
के अयोग्य हैँ, छेकिन स्थितियों ने उन्हें इस दुःखद अवस्था में बरबस डाल दिया है। 
इसलिए हमें उत्पादन के बारे में, अब तक उस पर जो विचार किया गया है 
उससे भी अधिक गहराई से विचार करना हैँ । 


हम चाहते है कि हमारे खेतों से, पुतली घरों से और कारखानों रो सम्पत्ति 
का एक प्रवाह निकले, जो देश के करोड़ों व्यक्तियों तक पहुँचता रहे, जिसमे 
कि हम आखिरकार भारत के सम्बन्ध के अपने स्वप्नों को पूरा हुआ देख सकें । 


हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, छेकिन जब तक आशिक स्वतंत्रता न हो, 
तब॑ तक राजनैतिक स्वतंत्रता हमें बहुत आगे नहीं के जा सकती। वास्तव में, 
एक भूखे आदमी के लिए या एक बहुत गरीब देश के लिए स्वतंत्रता का 
कोई मतलब्र नहीं रहता । गरीबों के लिए, चाहे वह राष्ट्र हों, चाहे व्यक्तित हों, संसार में 
जगह नहीं है । इसलिए हमें अपना उत्पादन वड़ान। चाहिए, जिसमें कि हमारे पास काफ़ी 
सम्पत्ति हो जाय और उचित आर्थिक योजना द्वारा हम उराका ऐसा वितरण करें कि वहू 
करोड़ों व्यक्यों तक, विशेषकर सर्जसाधारण मनुष्यों तक पहुँच सके । तब॑ न केवल 
करोड़ों व्यक्ति समुद्ध होंगे, बल्कि देश सम्पत्तिशाली, समुद्ध और शक्तिशाली होगा । 
बहुत से लोग तरह तरह के खतरों से इरते हे और ऐसे भी छोग है जोकि दूसरे देशों 
से छड़ाई की बात, अरांंयत ढंग से, कर बैठते हैँ । में आशा करता हूँ कि ऐसी कोई 
लड़ाई न होगी । 


फिर भी, एक नए देश को, एक नए राज्य को, जिसते कि अभी' हांल में अपनी 
स्वतंत्रता प्राप्त की हो--अपनी स्वतंत्रता और आज़ादी की रक्षा पूरी सावधानी से 
करती चाहिए । यह ठीक ही कहा जाता है कि स्वतंत्रता के लिए निरन्तर चौकसी 
का मूल्य चुकानों होता है । हम इसे किस तरह कार्यान्वित करें ” जब तक हमारे 
पास लगाने को धत ने हो हम सुधार की या निर्माणं और विकास सम्बन्धी योजनाओं 
को किस तरह कार्यात्वित करें ? हम उधार से प्राप्त रुपयों पर अर्धिक समय तक नहीं 
रह सकते; उसके छिए साख होनी चाहिए । हम में वह शक्ति होनी चाहिए कि उस 
बत को उचित दिशाओं में छगा सके | इन सब के लिए उत्पादन, वह भी तात्कालिकं 
वर्तमान में उत्पादन, की आवश्यकता है, जिसमें हम अपनी सब से बड़ी आवश्यकताओं को 
पूरा कर राकें, जिसप्रे हम' विकास सस्वन्धी' उत्पादक योजनाओं में कमाने के लिए कुछ 
बचा सर्के । इसलिए हम उत्पादन की बूंतियादी आवश्यक्रता पर कौठ कर आते हैं। 
जब, उत्पादन के लिए कठित और पभिरन्तर मेहनत की आवश्यकता है । उत्पादन के 
लिए थहू आवश्यक है कि काम ने रोका जाय, हड़ताले न हों, और ने मजदूरों का 
बहिष्करण हो । 
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में आखिरी व्यक्ति हाऊँगा जो कि श्रमिको के हड़ताल के अधिकार से इन्कार करे। 
क्योंकि में जानता हूँ कि हड़ताल का अस्त्र एक बहुत मूल्यवान्‌ अस्त्र रहा है, जिसके 
द्वारा श्रमिकों ने अधिकतर देशों में क्रमशः शक्तिशाली और प्रमुख स्थान बना लिया है । 
फिर भी ऐसे समय होते है जब कि हड़तालें खतरनाक हो जाती हैँ, जब कि वे न केवल 
देश के हित को क्षनि पहुँचाती हैं, बल्कि स्वयं मज़दूरों के हित्तों के लिये भी नुकसानदेह 
साबित होती है। आज भी एक ऐसा ही समय है, और इसी कारण कुछ समय हुए, 
बिहली के एक सम्मेलन में सरकार, मजदूरों और उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों ने प्रायः 
एक्रमत से यह निश्चय किया था कि हम सब के बीच तीन वर्षो की विराम-सन्धि होनी 
चाहिए, जिसके बीच हड़तालें बन्द रहें । यह स्पष्ट है कि यदि हमने ऐसा करने 
का निरचय किया है तो हमारे पास इसे कार्यान्वित करने के लिए संगठन होना 
चाहिए, नहीं तो कुछ इस निर्णय से छाभ उठाता चाहेंगे । इसीलिए उस सम्मेलन 
में यह भी निश्चय किया गया था कि एक ऐसा संगठत बनाया जाय जिससे कि 
श्रमिक, मजदूर या किसान को उसके हक मिलें, उनके साथ' वाजिब व्यवहार हो और 
वे प्रबन्ध में भी कुछ भाग के सके; विशेषकर जहां तक उनकी अपनी आवश्यकताओं 
का सम्बन्ध है । यदि हम कोई ऐसा उचित ओर निष्पक्ष संगठन बना सकें तो हड़तालों 
की कोई आवश्यकता ही न रह जायगी । 


बेशक, एक सुब्यवस्थित राज्य में, जहां के हर एक को उसका हक प्राप्त 
हो, हेड़तालों और बहिष्करणों की कोई आवश्यकता न रहेगी । हड़ताल 
और बहिष्करण आर्थिक व्यवस्था के किसी मूलवर्ती दोष के सूचक हैं। सच' यह है 
कि हमारी आर्थिक व्यवस्था में आज बहुत से दोष' हें, न केवल भारत में वहिक' दुनिया 
के और भागों में भी । हमें इस सबको बदलना है, छेकिन बदलते की किया में हमें 
इस ब्रात के लिए सावधान रहना है कि जो कुछ अभी हमारे पास है उसे भी नष्ट 
न कर दें । इस वात का भय है कि जल्दी में कुछ कर डालने से कहीं हम अपने ध्येय 
से और भी दूर न पहुँच जायें । इसलिए, वर्तमान समय में, जब कि यह सब संकठ हमारे 
सामने हूँ, हमारे लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हमारे व्यवसाय में एक उपद्रवहीन 
शान्ति की स्थिति का थम रखी जाय, जिसमें सब छोग मिलजुल कर देश के उत्पादन» 
कार्य में और विकास की महान योजनाओं द्वारा देश के तिर्माण में, सहयोग दें। 

आप जानते हैं कि हमारे सामने यह योजनाएँ बहुत समय से रही हैं। दुर्भाग्य 
से, उसमें से अनेक अभी तक कांगजी योजनाएँ ही बनी हुई हैँ। समय भा गया हूँ कि हम 
उन्हें कार्यान्वित करें। उसमें नदी घाटी की महान योजनाएँ भी हूँ जो कि न केवल देश 
में जावपाशी करेंगी; तवियों की बाढ़ों को रोकेंगी, जलू-विद्युत्‌ शक्ति का उत्मादत करेंगी. 
मलेरिया तथा अत्य बीमारियों को रोकेंगी, वल्कि साधारणतया ऐसी स्थितियाँ 
उत्पन्न करेंगी, जिनगें ब्ेग के साथ उद्योगों का विकास हो, और जिससे हमारी कृषि 
में आधुनिकता आचे। क्यो भाप जावतें हूँ कि भारत की इतनी बड़ी जब- । 

१ए--फार्स 
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संख्या होते हुए भी यहाँ बहुत-पे बड़े बड़ें भू खण्ड हैं, जहां कि आदमी नहीं बंसते, 
क्योंकि इन भू-खण्डों में या तो पानी की कमी है या धरती को सुधारने की 
आवश्यकता है ? 


हमारी वर्तमान संपूर्ण आबादी को पूरा पूरा काम मिल सकता है, 
बेकारी दूर हो सकती है और उसके साथ ही देश की संपत्ति में वृद्धि हो सकती हैं। 
जिस देश में सब के पास धंधे हों तो उसे आवश्यकता से अधिक आबादी वाला 
देश नहीं कहा जा सकता । हम इस प्रयत्न में हैं कि सब को काम मिले । अगर 
हम अपनी कोशिश सफड होना चाहते हें तो हमें आ्थिक और श्रमिक क्षेत्रों में 
निरन्तर संघर्ष के विचार को छोड़ देना पड़ेगा । लेकिन, जैसा कि मेंने बताया, 
यह तभी हो सकता है जब कि श्रमिक को उसका हक श्राप्त हो, और उस 
का शोषण ने किया जाय । 


हमें इस उद्देश्य से कुछ उपाय शीध्र ही करना है। कुछ हद तक यह हो भी चुका 
है, छेकिन जभी बहुत कुछ करना बाकी है। इस बीच हमें इस तीन साहू 
की विराम-सन्धि को पूरी तरह अमर में छाने का निदचय करना चाहिए । 


इसलिए, आइए, हम काम में, इस कठिन काम में छग जाएं । हमें उत्पादन करना 
चाहिए । छेकिन जो कुछ उत्पादन हम कर रहे हैं, वह व्यक्तिगत जेबों के लिए 
नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए, जनता के रहन-सहन के स्तर को उठाने के लिए और 
साधारण मनुष्य के हित के लिए क रन। है। जगर हम ऐसा करेंगे तो हम भारत को तेजी 
से उन्नति करता हुआ देखेंगे, और इस तरह हमारी बहुत सी समस्‍यायें हक 
हो जायेंगी। भारत के पुनर्तिर्माण का काम हमारे लिए कोई सहज काम नहीं है। यह 
बहुत बड़ी समस्‍या है। यधथपि हम बहुत से छोग हैं और हमारे देश में साधनों 
की कमी भी नहीं है; योग्य, समझदार और परिश्षमी व्यक्तियों की भी कमी नहीं 
है। हमें इस साधनों का, और भारत के इस जन-बलछ का उपयोग करना है। 


थह सब शात्ति पर भी निर्भर करता है, अन्तरशष्ट्रीय शान्ति पर, राष्ट्रीय शान्ति 
पर, आधिक शात्ति' पर, अमिक वर्ग की शान्ति प९ और जद्योगिक शान्ति पर । 
हमें यह शान्ति प्राप्त करती चाहिए। इस समय में आप से विशेषकर औद्योगिक शाच्ति के 
विषय में कह रहा हैँ, और आइए हम सब इस उत्पादन के उद्योग में ऊगें कौर 
भहु स्मरण रखें कि यह उत्पादन केबल व्यक्तियों को अमीर बनाने के लिए नहीं, 
बल्कि राष्ट्र को सम्पन्न करते के किए है । क्योंकि, यदि भारत जीवित रहता है, 
तभी हम भी जीवित रहते हैं । जय हिल्द । 


हमारी आर्थिक नीति 


श्रीमानू, इस वाद-विवाद के आरभ में ही में कुछ शब्द कहना चाहुगा, जिससे 
कि सरकार की इस सम्बन्ध की साधारण नीति मालूम हो जाय। माननीय प्रस्तावक 
ने राष्ट्रीय कांग्रेस के, स्वयं मेरे, और दूसरो के पहले दिये गये अनेक वक्‍तव्यों के 
हवाले दिये हे, और फिर उन्होंने सरकार के सदस्यों के अत्य बकतव्यों की और 
ध्यान आकषित किया है, ओर दोनो के बीच की कुछ विषमताओं को गिनाया 
हैं। यदि विभिन्न बक्तव्यों का मिलान किया जाय तो हो सकता है कि जुदा जुदा 
दृष्टिकोण और कुछ विषमताएं मिलें, लेकिन मेरी समझ में वस्त्स्थिति यह हूँ 
(और इसके लिये में अपने को दोपी स्वीकार करता हूं) कि सरकार नें, सरकार 
की हँसियत से, इस सभा या देश के सामने इन मामलों पर कोई पूर्ण रूप से 
व्यवस्थित नीति पेश नहीं की हे। यह नहीं कि सरकार इनको बहुत महत्वपूर्ण 
तही समृक्षती। लेकिन सीधा कारण यह है कि अनेक प्रकार की घटनाओं ने हमे 
किचित्‌ व्यस्त कर रखा था, और , अगर में बहुत आदर पूर्वक कहूं, तो 
इनका निबठाश, जिस रूप में कि माननीय भ्रस्तावक ने सूकाव दिया है, एक प्रस्ताव 
द्वारा नहीं हो सकता। इस' प्रस्ताव में तो गोलमोल ढंग से राष्ट्रीयकरण की और सभी 
बातों पर इसी समय से अमल की वात कही गई हूँ। यह अपेक्षाकृत कही जटिल प्रदन है। 
हम अपने को चाहे जिस नाम से पुकारें--साम्यवादी नाम या किसी और साम से-- 
लेकिन यदि हमें इन समस्याओं को हल करना हैँ तो यह अस्पष्ट भाषा' में नहीं 
हो सकता। हमें इनको निदचय को साथ हल करना चाहिये । सरकार का 
काम दूरकालीन नीतियों पर विचार करना अ्षवश्य है, केकिन उससे भी अधिक 
उसका कतंव्य तात्कालिक बाती को देखना है। साथ ही यह देंरी इसलिये भी हुई 


संविधान परिषद्‌ (व्यवस्थापिका), नई दिल्‍ली में १७ फरवदी, १९४८ को 
दिया गया भाषण । 


जिस प्रस्ताव क॑ संबंध में प्रधान मंत्री ते यह भाषण दिया, उसे काजी सैयद करीमुद्दौन 
ने अस्तुत किया था और बह इंस प्रकार थाः--- 


“इस संसद का मत है कि इस देश की आभिक रूप-रेखा मुख्य उद्योगों के 
राष्ट्रीयकरण, सहयोगी तथा सामूहिक खैती, और देश के भौतिक साधनों के 
संमाजीफरण पर जाधांदित साम्पदादी' सिद्धान्त की अनुकूल होगी और भारत सरकार 
उपर्युनत सिद्धांत को इसी समय से स्वीकार करेगी ।” 


१८५ 


कि हम कितय्री ही अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसी कारण बहुत से 
मामलों को हमें स्थगित रखना पड़ा है। 


उदाहरण के लिये हमारी इच्छा थी कि ६म एक थोजना-कमीशन की नियुवित्त 
पर विचार करें, जिसे कुछ साधारण निदेश हों और जो फिर यह स्थिर करे कि हम 
किन किन बातों को सब से पहले हाथ में लें, और किस तरह हमारे आर्थिक जीवन 
के विविध अंगों को समस्वित किया जाय । मूझे यह कहते हुए खेंद 
है कि हम ऐसा नहीं कर सके। हम आशा करते हें कि जल्दी ही 
हम इस दिशा में कुछ कर सकेंगे । इस बीच, जैसा कि इस सभा को साहूम 
है, हमने एक छोटे पैमाने पर एक पुनर्वास और विकास ( रिहेबिलिटेशन एंड 
डेवलपमेंट') बोर्ड निमुक्त किया है, जो कि यद्यपि मुख्यतः शरणार्थियों के पुनर्वास 
से संबंध रखता है, तथापि विकास कार्यो से भी उसका घनिप्ठ संबंध है, और उसे विकास 
संबंधी विविध योजनाओं पर भी विचार करना पड़ेगा और शरणार्थियों के 
पुनर्वास की दृष्टि से कार्यक्रम निश्चित करना होगा । 


पिछले कुछ वर्षों में, इस विषय पर कई बार मुझे जपने विचारों को 
प्रकट करने का अवसर मिला है, और कुछ वर्षों तक में राष्ट्रीय आयोजन समिति का 
मध्यक्ष था, जहां ऐसे सब मागले विचारार्थ आते थे। इस समिति में हम छोगों ने 
बहुत-सा अच्छा काम किया था। दुर्भाग्य से इस काम का फल एक आततिम' रिपोर्ट 
के रूप में सामने नहीं आया। लेकिन बहुत सी उपसमितियों द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट 
और हमारे बहुत से प्रस्ताव, हमने जो कुछ काम किया था, उसके साक्षी हैं। 


मुझे यह कहने में प्रसन्नता हैँ कि उपन्समितियों की इस रिपोर्टों में से बहुत 
सी, उन छोगों के लिये जिन्हें उनमें दिलचस्पी हो, आज भी प्राप्य हैं। यदि वे इस 
रिपोर्टों की और अन्य सामग्री को जो हमारे पास हैं, पढ़ें, तो उन्हें पत्ता लगेंगा' कि 
में पक्‍्रश्न अत्यन्त जठिछ हैं, आपस में मिले-जुले हैं, और उन्हें एक सूच भात्र 
से हल नहीं किया जा सकता । 


यह फारमूला अपने उपयोग करने वाले की मानसिक प्रवृत्ति को केवल एक संकेत 
भर देता है। यह ठीक है, छेकिन एक सरकार अस्पष्ट फारमूलों द्वारा अपने विचार 
नहीं बता सकती। सरकार को प्रदतत के हुर एक पहलू पर विचार करना होता 
है, विशेषकर इस बात पर कि वह तत्काल वया कर सकती है। 

अब, यह सब को अच्छी तरह सालूम' है, और हमने इस पर अक्सर जोर भी 
दिया है कि आज हमारे सामने उत्पादन, यानी द्वेश की संपत्ति को बढ़ाने का प्रश्न 
सब से भह॒त्वपणे प्रश्नों, में से एक है। हम और बातों की भी उपेक्षा नहीं कर सकतें, 
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फिर भी उत्पादन राब से पहले आता है, और में यह कहने के लिये तैयार हूं 
कि जो कुछ भी हम करें, सर्वप्रथम, उत्पादन के दृष्टिकोण से उस पर विचार करना 
चाहिये। यदि राष्ट्रीयकरण से उत्पादन में वृद्धि होती है तो हम कदम कदम पर 
राष्ट्रीकरण करेगे। अगर उसके द्वारा ऐसा नहीं होता, तो हमें देखना चाहिये कि 
हम किसी तरह ऐसा कर सकते हे कि उत्पादन में रकावट न आवे ) आज यही 
मुख्य बात है । 


पर यह इतना सहज नहीं है, जेसा कि माननीय सदस्य समभते जान पड़ते है, 
मर्थात्‌ यह कि हम कानून बना दें और फिर जैसे किसी जादू से नतीजे पेदा हो जाय॑। 
ऐसा कदम तो शायद हमे किसी आफत्त की ओर ले जाय, और वस्तुतः एक भीषण 
संकट उठ खड़ा हो। इसलिये यह केवछ एक विज्षिष्ट आधथिक दृष्टिकोण को स्वीकार 
कर लेने का प्रश्न नहीं है, बल्कि समय निर्धारित करने का, सब से जरूरी आवश्यकताओं 
को निश्चित करने का, उन्हें किस तरह, किस' ढंग से और कब कार्यान्वित करना है, 
इन सब का भी प्रश्न है। किसी पद्धति को दूर करना, या तोड़ना मात्र 
ही काफी नहीं है, आपको उसकी जगह पर दूसरी पद्धतियाँ स्थापित करती हैं । इन सब 
बातों को ध्यान में रखना चाहिये । 


जो प्रस्ताव माननीय सदस्य नें सामने रक्‍्खा है, उसमें सभी तरह के दोप 
है। उनमें वे दोष भी हैं जो वहु हम पर छगा रहे थें। यह प्रस्ताव भी 
अस्पष्ट हैं। सिवाय इसके कि वह उनके हुदय की भर्ाई प्रदर्शित करता है, उसका 
कोई अर्थ नहीं निकलता | वह खेती तथा उद्योग में सर्वत्र इसी समय राष्ट्रीयकरण 
की घात करते हैं। में इसकी कल्पना भी नहीं करता कि कोई सरकार, आधिक 
प्रश्नों के विषय में उसके चाहे जो भी विचार हों; इस तरह का प्रस्ताव बौसे स्वीकार 
कर सकती है। हममें से बहुतों का--और, अपने बारे में में' कह सकता हूँ कि मेरा भी-- 
विध्वास है कि तकेवक भारत की बल्कि संसार के और हिएसों की जाधिक 
व्यवस्था में भी, तेजी से परिवर्तन करने का समय आ गया है। में समभता हूं कि 
हमारे मित्रों और वेशवासियों में और दूसरे देश वालों में भी बहुत से 
लोग अभी तक उस छब्दावछी में विचार करते हैँ जो कि एक बीतें हुए मुंग 
के उपयुक्त थी। वे, जिसे हमे उन्नीसेवी सदी की आधिक विज्ञार-घारा कह सकते 
हैं; उससे चिमटे हुए हैं। यह संभव है कि अपने समय में वह बहुत अच्छी रही हो, 
लेकिन आज वह अधिकांश हूप में छागू नहीं है। में समझता हूँ कि आज की चुनिया 
की बहुत सी बुराइयों का कारण यह है' कि आज की. मौजूदा आधिक व्यवस्था, 
जो उन्नीसचीं सदी' में विकसित हुई थीं, अब बीसवीं संदी की भध्य की परिस्थितियों 
के अनुकूल नहीं रही । 

इसलिए हम पाते हैं कि सारे संसार!सें एक क्राधिक' बेचैनी फ्री हुई है, औौर 
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सम्भवतः हमारी बहुत सी राजनैतिक मुसीबतों का कारण यह हूं कि समभदारी 
से हम समय की गति के साथ अपने को व्यवस्थित नहीं कर पाये हे। जो भी 
हो, जिस बात पर हमें विचार करता है वह यह नहीं है कि हम कितनी ध्वंसकारी 
आलोचना कर सकते हैं बल्कि यह कि स्थिति को सेभालने के लिये हम कितने रचनात्मक 
कार्य कर सकते हें। जो कुछ हम' कर सकते हैं, वह अधभिकांश' हमारे अपने देश 
की परिस्थितियों पर निर्भर करता है : कुछ अंश में बाहरी दुनिया की परिरिथतियों 
पर भी, क्योंकि इन सब घटनाओं की एक दूसरे पर प्रतिक्रिया होती है। 


अपने देश की परिस्थितियों पर विचार करते हुए हमें तरह तरह की बातों 
को देखना है। हमें उसी के अनुसार योजना बनानी है, और समझदारी से एक 
एक पर आगे बढ़ना है, जिससे कि हम अपने पास की किसी ऐसी चीज को न तोड़ बैठें, 
जिसकी जगह पर हम कोई दूसरी अधिक अच्छी चीज बन। पाते। चीजों को तोड़ 
फोड़ देना काफी आसान काम है पर निर्माण करता उतना आसान नहीं हैं। यह्‌ 
बहुत संभव है कि आधिक व्यवस्था को बदलते की कोशिश में आपको एक आधी- 
तबाही के समय का सामना करना पड़े। आप उत्पादन को ही, जो कि आज हमारा 
ध्येय है, रोक सकते हैं। संभव है कि अन्त में, बहुत रफ्ता रपता आप एक नये प्रकार 
की व्यवस्था का निर्माण कर छें। छेकिन इस समय तो आप मौजूदा व्यवस्था को 
तोड़ वेंगे। और इस' समय, जब कि हमें अपनी सारी शक्ति उत्पादन में लगानी है यह 
बोंछित न होगा । 


माननीय सदस्य ने एक विद्योष रिपोर्ट का हवाला दिया हैं जो कि अखिल 
भारतीय कांग्रेस कसेटी की एक उप-समिति द्वारा, जिसका कि में अध्यक्ष था, 
प्रकाशित की गईं थी। में सिफारिश करूंगा कि वह तथा अन्य सदस्य इस' रिपोर्ट 
को ध्यान से पढ़ें । क्योंकि यह रिपोर्ट बड़ी सावधानी से तैयार की गई है। 
पर यह किसी भी हालत में अन्तिम रिपोर्ट तहीं थी । यह ऐसी रिपोर्ट थी, जिस पर 
कि पहले तो कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति को और बाद में अखिल भारतीय 
कांग्रेत कमेटी को विचार करना था। स्वयं रिपोर्ट में कहा है. कि बहु केवल एक 
कच्चा साका है, और इन सब बातों पर योजना कमीशन को, जिसे बनाने की 
सिफारिश इस रिपोर्ट में की गई है, विचार करना होगा। 


इस रिपोर्ट में सुरक्षा संबंधी व्यवतायों और भूल व्यवसायों के राष्ट्रीयकरण 
के बारे में कुछ और बात पेश की गई थी। अब, यह बिल्कूल सच है कि जहां तक 
राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्बन्ध है, उसने यह सिद्धांत १७ वर्ष हुए स्वीकार किया था, 
अर्थात्‌ सुरक्षा सम्बन्धी और मूल व्यवसायों -व सार्वजनिक उपयोगिताओं का राष्ट्रीय- 
करण, स्व,मित्व और निमंत्रण करना। मुझे अब भी विश्वास है कि ऐसे व्यवसायों 


| 
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का हमें किसी न किसी समय राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा। उस के बाद से कांग्रेस ते अपने 
विविध प्रस्तावों में यह भी संकेत किया है कि राष्ट्रीकरण के इस क्रम को जोर 
दिलज्ाओं में कुछ आगे बढ़ाना चाहिये। लेकिन जब आप उसे कार्यान्वित करने पर 
आते है, तब आप को यह विचार करना पड़ता है कि इनमें किसे पहले चुना 
जाय, और वतंमान आधारभूत ढांचे को गिराये बिना और उत्पादन के कार्य 
में वस्तृतः बाधा डाले बिना उसे कैसे कार्यात्वित किया जाय। 


इस रिपोर्ट की, जिसका मंने हवाला दिया है और जो कांग्रेस की आथिक 
योजना उप-समिति द्वारा प्रकाशित हुई थी, बड़ी आछोचनाएं हुई है, या कम से 
कम, दोनों ही पक्षा से कुछ न कुछ बातें कही गई हे। कुछ लोगों का खयाल 
है कि यह काफी आगे नहीं जाती, और दूसरे यह समभते हैँ कि यह एक कऋतिकारी 
परिवर्तंत का आरंभ है, जो कि हमारी आधिक व्यवस्था को उलठ-पलठ देगा, और 
जो वास्तव में एकाएक साम्यवाद पर आ कूंदरे के समान है । परन्तु घास्तव में यह दोनों 
में से किसी प्रकार की चीज नहीं है । यह साम्यवाद से बहुत दूर है। यह एक 
ऐसे क्रम' को जारी करना है जो कि आण सारी दुनिया में चल रहा है, जिसमें कि 
संसार के पूंजीवादी शायद उनमें से सब से बड़े यानी संयुक्त राज्य अमरीका को 
छोड़कर सभी देश शामिल हूँ। दूसरे देशों में आप कूछ जगहों पर इस कम को 
चलता हुआ पायेंगे और कुछ देशों में और देशों की अपेक्षा गति ज्यादा तेज है। 
इस रिपोर्ट में साम्यवाद के अति एक बुढ़ प्रवृत्ति मिलती है, और कुछ उद्योगों को 
औरों की अपेक्षा शीक्षतर समाजीकरण को छिये नामांकित कर दिया गया है । 
इस रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट रूप से बताथा गया है कि हर एक कदम इस प्रकार 
बढ़ाता चाहिये कि हमाएं राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि में रकावद से पड़े। 


में इस रिप्रोर्ट के एक दो अंश इस सभा को पढ़कर सू नाना चाहूंगा। पहुला मंत्र है 
“ इस बात पर जोर दिया जाता है कि यह रिपोर्ट एक व्योरेवार सव्रशञा नहीं है, 
बहिकि योजना का एक खाका मात्र है, जिसमें कि विस्तार की बातें स्थायी योजना 
कमीशन को, जिसकी कि सिफारिश की गई है, बनानी होगी।” इसके बाद इसने 
विज्विष्द और मूछ उद्योगों को बताया है, और यहां में कहता चाहूँगा 
कि 'मूल उद्योग! शब्द का उपयोग बहुत अस्पष्ट है । 'मूछ उद्योग! क्या है, इसके 
संबन्ध में मतभेद हो सकता है, चाहे हम एक उद्योग की चर्चा कर रहे हों, चाहे 
बहुतों की। यह अस्पष्ठता जाने-बूककर रकखी गई हैँ। क्योंकि इंत उद्योगों की परिः*- 
भाषा देने की अतस्था बाद में आवनेंग्री, जब कि स्थायी कम्रीत्षत ढोर्रा इस विषय 
पर विचार होगा। उतकी परिभाषा देने के अतिरिक्त, उसके राष्ट्रीयकरण का' 
और उसके लिये समय निदिचत करते का प्रदेत भी उंसी| क्मीशंत पंर, या जो भी 
अधिकारी इस पर विचार करे उसके निम्त्र पर, छोड़ दिया जामगा। 


श्टड 


एक और विबय की चर्चा भी इस रिपोर्ट में हुईं है | हमने विशेष रूप से 
कहा है कि कुछ स्पष्ट प्रमुख महत्व क॑ उद्योगों के अतिरिक्त, हम उचित 
समभते हैं कि राज्य विशेष प्रकार के नये उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करे, या उसे 
आरंभ कर दे। कहने का तात्पयं यह है कि वर्तमान समय में जब तक 
अनिवार्य न हो, मौजूदा उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की कोशिश कर हमें अपने साधनों 
को क्षीण न होने देना चाहिये; बल्कि अपने साधनों की रक्षा करके नये उद्योगों 
को आरंभ करना चाहिये ! 


मैंने उसे एक बहुत ठीक सिद्धान्त समभा, क्योंकि, आखिरकार, हम जो भी 
करें, उसे हमें अपने साधनों के अनुसार सीमित रखना होगा। हमें यह चुनना होगा 
कि पहले किस काम को झ रू करें। यदि हम केवल वर्तमान उद्योगों का राष्ट्रीयकरण 
करने में ही अपने साधनों को व्यय कर दें (संभव है कि उनका राष्ट्रीयकरण राष्ट्र के 
हित के लिये हो) तो यह भो म.मकिन है. कि तत्काल हमारे पास कोई और साधन बच न 
रहें, और साथ ही हम निजी उद्योग के क्षेत्र को भी बिगाड़ दें । इसलिये राज्य 
के लिये यह कहीं अच्छा होगा कि कुछ खास आवश्यक नये उद्योगों पर वह ध्यान 
दे, न कि बहुत से पुराने उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने में हमारी शवित हछगे, 
यद्यपि, जैसा मेंने कहा है, कुछ खास प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया 
भी जा सकता है । 


इसमें बहुत से छाभ हैं । एक तो यह कि, जंसा मेंने कहा, राज्य के साधन नये 
उद्योगों में, उत्पादन की आवश्यकताओं के अनुसार, लगाए जा सकते हैं, और वर्तमान 
प्रबन्ध में जब तक नितान्त अनिवाय न हो, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। जो कुछ नयथ। 
कार्य राज्य करेगा, वह निर्माण रूप में, उत्पादन में वृद्धि करना होगा, ने कि 
केवल पुराने उद्योगों का हस्तांतरित करना । कुछ कार बाब,--जिसका कि रिपोर्ट 
में संकेत है--पांच साल, या ऐसे ही किसी काल के बाद, इस प्रेत पर पुत्रविचार 
किया जा सकता है, और हम यह देख सकते हें कि हमें इसके अतिरिक्त और क्या' 
करना चाहिये । 


अब, इस पांच वर्ष की कालावधि देने का क्या उद्देश्य है? वास्तव में, चाहे 
जो भी काल निर्धारित कर दीजिये, उसका वर्तमान बदलती हुई गतिशीकछ दुनिया में 
थोड़ा ही महत्व है। यह किसी को भी मालूम नहीं, और मूझे संदेह है कि इस सन्ना 
का कोई सदस्य यह बता सकेगा, कि भारत में दो या तीन सांल बाद ही, चाहे राज- 
चैतिक, और चाहे आधिक क्षेत्र में, क्या होगा । इसलिये समय-क्रम या कार्यक्रम निर्धारित 
करले र्‌ विशेष सहामता नहीं मिलती, सिवाय इसके कि एक उद्देश्य सामने 
रहता है । 


श्ट५ 


पांच वर्ष का समय इस लिये यों रकवा गया है कि उस छोगों को जो कि इस परि- 
वर्तनो की संभावना से कुछ विचलित हो रहे हों, एक प्रकार से आश्वासन प्राप्त 
हो जाय, अर्थात्‌ यह कि हम वर्तमान चीजों को उछट-पलछट नहीं कर रहे है, उन्हें प्रायः 
जैसा का तैसा छोड़ रहे हे । बल्कि हम दूसरे क्षेत्रों का विस्तार कर रहे है और 
यह क्षेत्र कमोबेश निर्धारित है । इस तरह की शिकायत ने हो सके 
कि कोई ऐसी बात की गई है जिससे वर्तमान ढांचा उलट दिया गया है। मे 
इस रिपोर्ट की मोदी रूपरेखा की उद्योगपतियों तथा औरों द्वारा की 
गई आलोचनाएं पढकर आहएचरयय हुआ, क्योंकि मेरी समभ में इस रिपोर्ट ने, देश 
के सामने उपस्थित बहुत सी समस्याओं पर उद्योगपतियों के और दूसरों के दृष्टिकोण 
से भी विचार किया था। हमने उनके हित की बहुत सी बातों का ध्यान रक्‍्खा 
था । हो सकता है कुछ बातें रह भी गई हों, जिन पर बाद में विचार हो सकता 
है। लेकिन साधारणतया हमने सावधानी से इस बात का ध्यान रक्खा कि देश में 
कोई भचानक परिवर्तन वे हो; यह न हो कि. वर्तमान ढांची बिना उसके स्थान पर 
बूसरा प्रबंध किये हुए, उलट-पढूट हो जावे । 


इस रिपोर्ट के तैयार होने के बाद इस सभा ने रिजब॑ वेंक और इंपीरियछ बैक 
ऑफ इंडिग्रा के राष्ट्रीकरण का निश्चय किया। इस तरह से परिवतेंन होते ही 
रहते हैं। यह हो सकता है कि यदि हम सब जगहों में, बड़े बड़े परिवर्तनों की बालें 
करें, तो कोई भी परिवर्तन न होने पावे, क्योक्ति यह कैवल कागजी निरचय होगा, 
जिसे सहज में कार्यान्वित न किया जा सकेगा। इस लिए मेरा निन्वेदत है कि इस 
मामले को मिबटाने का उचित तरीका इस तरह का प्रस्ताव पास करता नहीं है । 
बहिक तरीका यह है कि जो कुछ नथा काम किया जा सकता हैँ उस पर 
हम ध्यातपूर्वकें विचार करें, और साधारण तीति, प्राधारण दृष्टिकोण या 
साधारण ध्येय निर्द्धारित कर लिये जाएं । अन्तिम ध्येय पर, हो सकता है 
कि बहुत विचार करने की आवश्यकता न हो | छेकिन उन बहुत-सी बातों पर जो उस 
ध्येथ तक पहुँचती हैं, समय समय पर विचार करता आवद्यक हो सकता क्योंकि इस 
बीच सभी तरह के परिवतंन हो रहे हैं । 


मिसाल के लिए, यदि में इस विषय का एक पहलू भी हस सभा के सामने रवखूँ, 
तो में यह कहुँगा कि निर्माण कला और विज्ञान में इतनी महान और इतने वेग से 
उच्चति हो रही है, कि बहुत थोड़े ही काल में, यह कहिए कि १५ वर्षों में, आधुनिक 
उद्योग की सारी कए्पना ही पूरी तरह बदल जायगी । तब शक्ति के नए ज्ोतों का 
पता छग चुका होगा भौर शक्ति के ये नये स्लोत आज के उत्पादत के तरीकों को उलठ- 
पलट देंगे । १५० वर्ष पहुे इंरिकस्तान और शोष यूरोप में जो औद्योगिक कात्ति हुई पी, 
उससे भी कहीं अधिक | 
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यह सब महान परिवर्तन होने जा रहे हैं, और में पाता हूँ कि हम में से बहुत 
से छोग, चाहे हम अपने को समाजवादी यथा साम्यवादी या पूंजीवादी या 
किसी और नाम से पुकारते हों, इन वड़े परिवर्ततों से, आइचरय्य॑ 
जनक रूप से अनजान हूँ। वास्तव में वें इससे इतने अनजान हैं कि नए तरीकों 
से अधिक संपत्ति के अस्तित्व में आने की बात न सोचकर वे केवल उद्योगों के 
स्वामित्व को बदलते की बात ही सोचते हैं, जो कि निश्चय ही बराबरी स्थापित 
करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पप हो सकता है। 


वितरण बहुत आवश्यक है। लेकिन उससे भी आवश्यक है हमारा प्रगतिशील 
भविष्य । नई परिस्थितियों में सारे संसार में शक्ति के नए साधन हमारे कृषि और 
उद्योग में समान रूप से क्रान्ति उत्पन्न कर सकते हँ। अतः राज्य के लिए जो 
बात मेरी झ्मझ में सब से अधिक महत्त्वपूर्ण है, वह यह है कि उत्पादन के वर्तमान साधनों 
का चाहे जो हप रहे, उत्पादन के इन नए और नवीन प्रकार के साधनों को राज्य के 
हाथों में रहना चाहिए । हमें इन्हें व्यक्तियों के हाथों में पहुँच कर व्यक्तिगत एका- 
घिकार में पड़ने से बचाना चाहिए । और वतंमान साधनों का जहां तक मामला है, 
हमें पापग आगे बढ़ना चाहिए और उत्पादन में कमी आने को, और 
जहां तक संभव हो, आशिक ढांचे में व्याधात उपस्थित होने से रोकना चाहिए । 


यह सभा जानती है कि नदियों की घाटियों से संब-ध रखने वाली हमारी 
कई बड़ी बड़ी योजनाएं था विचार हैँ । इन योजनाओं के अन्तर्गत बड़े जलाशयों का 
निर्माण, जल-विद्युत्‌ से परिचालित कार्य, आबपाशी की नहरें, धरती के क्रमिक 
क्षेय को रोकता, मलेरिया की रोक थाग आदि आदि बातें है। इन योजनाओं में विशाल 
धन लगेगा और इनमें जो सब से महत्व की बात है, वह यह है कि ये भविष्य की 
उन्नति को आधार बनेंगी । इत से हमारे खाद्य का प्रश्न बहुत हु तक हल होगा 
ओर व्यावश्ञायिक तरक्की के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है, वह भी इनसे' प्राप्त 
होगी । आपको यह शक्ति एक बार प्राप्त हो जाम तो आप काफी तेज़ी से आगे 
बढ़ सकते हैं । इसलिए सरकार नें इन तदी घादी योजनाओं पर अगना 
ध्यान केन्द्रित करने का निश्चय किया ने कि अपनी शक्ति को छोदी मोदी अस्थायी बातों 
में तष्द करने का । यदि हमें इन बड़ी योजनाओं पर अपनी शवित को केछित 
करना है, तो क्या यह हमारे लिए उपयुक्त होगा कि हम अपनी शक्ति इस या उस' उद्योग 
पर अधिकार करते में ऊुगाएँ--जिससे संभव है कि कुछ अन्तर आए, था न भी 
भाए; जो कि थोड़ी वहुत उछद-पकट भी कर दे, लेकिन जो उस बुनियादी आधार- 
दिला पर हमें न पहुँचा सके, जिस पर कि भविष्य में हमारे उद्योग को टिकना है? 
इसलिए राष्ट्रीकरण की दृष्टि से भी हमें बुनियादी बातों को पहले उठाना 
लाहिए । सब से प्रथम हुमें भहृत्व की बातों को, तथा ससयन्‍क्म 
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को निर्धारित कर लेना चाहिए और राष्ट्रीय अर्थतीति के किसी अंग को 
लेकर, समय परिपक्व होने पर ही उसका राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। समय कब 
परिपक्व होगा, यह में नहीं बता सकता। हमें न केवल धन की आवश्यकता हैं, 
बल्कि कुशल और दिक्षा प्राप्त लोगों की भी आवश्यकता है । 


वास्तव में, अन्तिम विश्लेषण से यही सिद्ध होता है कि चाहे व्यवसाय के 
सम्बन्ध में और चाहे जीवन के और विभागों के सम्बन्ध में यही बात महत्वपूर्ण 
है। हमें स्वीफार करता चाहिए कि हमारे यहां आज जीवन के सभी क्षेत्रों में काम 
सीखे हुए छोगों की कमी है। जीवन के हर एक विभाग में, विज्ञान में, उद्योग में, 
हमारे यहाँ बहुत ऊँचे दर्ज' के व्यक्ति उत्पन्त हुए हें। हमारे यहां संसार के 
कुछ बहुत ही अच्छे बेज्ञानिक हैं। फिर भी वह थोड़े हें। वह काफी नहीं हैं। इस 
सभ्ना को याद होगा कि सरकार ने कुछ समय हुआ एक वैज्ञानिक मानवशक्ति समिति 
(साइंडिफ़िक मैन पावर कमिटी ) नियुक्त की थी, क्योंकि जो भी हमारे यहां वेज्ञानिक 
सानवद्ाकित है उसे उपयोग में छाने, उसे बढ़ाने को हम बहुत ही अधिक 
भहत्व देते हैं । इस. समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और उस पर सरकार ने 
विदार किया। उसकी बहुत सी सिफ़ारिशं स्वीकार कर ही गई। हम अपने 
विशेषज्ञों और अन्य लोगों को बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त करने के लिए चिदेश्ों में 
भेज कर और अपने विद्याथियों को सिखाने के लिये बाहर से विशेषज्ञों को बुलाकर 
अपने व॑ ज्ञानिकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं । ये सब वास्तविक आधार और नींब है, 
जो कि भविष्य की उन्नति के लिए डाली जा रही है। दूसरा सैद्धास्तिक और कात्यनिक 
रास्ता, अर्थात्‌ यह कहता कि हम ऐसे बड़े बड़े परिवर्तन करने जा रहे हैं, हमारी 
बहुत मदद नहीं करता । यह काल्पनिक रास्ता छोगों को, जो नहीं सम पाते कि हमें 
करना क्या है, एक बिल्कुल गलत तस्वीर देता है| इसलिए मेरा निवेदत हैं कि 
इस तरह का प्रस्ताव हमें बिल्कूल मदद नहीं देगा । में आशा करता हूँ कि इस 
अधिवेशन में किसी समय, यदि संभव हुआ, तो हम इस सभा के सामने कुछ तिरिचत 
प्रस्ताव या' औद्योगिक योजना के विषय में नीति सम्बन्धी वक्तव्य प्रस्तुत कर सकेंगे। 
स्वाभाविक है कि जो भी योजना हम स्वीकार करेंगे, उसे इस सभा का 
समन प्राप्त होगा । 


कांग्रेस उप-समिति की रिपोर्ट की फिर चर्चा कहूँ, तो यह कहा जा सकता है कि 
स्वभावतः अगर कोई योजता, चाह वह आर्थिक हो था कोई इुसरी, अगर अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमिटी की जन्तिस्त अनुमति प्राप्त करती है, भौर ठह कमिटी भादेश 
देती है कि वहू थीजता' स्वीकार की जाय तो इस सभा में हम में से अधिकांश 
उस आज्ञा से बंधे हुए हैं । किसी भी स्त्रीकृत योजना को निरचय ही 
इस सभा का अन्तिम समर्भन होता चाहिए। केकित हम में से अधिकतर छोग 
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उस योजना के समर्थन के लिए पाबन्द होगे, जो कि स्पष्ट और निश्चित रूप में 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी द्वारा, सामने रवखी जायगी और उसे हम इस 
सभा की स्वीकृति के लिए यहां पेश करेंगे । लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमिटी आखिर कोई कार्यकारिणी समिति नहीं है : अधिक से अधिक वह 
एक नीति निर्द्धाण करने वाली समिति है । वह साधारण नीति का निर्देश करेंगी, 
ओर फिर स्वभावतः इस सभा या सरकार का यह काम होगा कि उसे सुविधानुसार 
समय-क्रम दे कि, कौन कार्य सर्वेप्रथम करना है और यह निश्वय करेकिस गति से 


करना है । 


यह सभा जानती है कि भूमि व्यवस्था के सम्बन्ध में हमारी साधारण नीति यह रही 
है कि ज़मींदारी प्रथा का अन्त कर दिया जाय। इस कार्य की गति मन्द रही है, इस- 
लिए नहीं कि हमारी मेहनत की कमी है, बल्कि इसलिए कि अनेक प्रकार की कठि- 
ताइयां उठ खड़ी हुई हैं। फिर भी में आशा करता हूँ कि यह मामछा काफी जल्द पूरा 
हो जायगा। यह भी उन आधार शिलाओं में से एक है, जिस पर हग और चीजों का 
निर्माण कर राकते हैं। सामूहिक और सहकारी खेती की चर्चा हुई है । में इस देश में 
सामूहिक और सहकारी खेती का होता पसन्द करूँगा | में आशा करता हूँ कि हर 
हालत में अगर बड़े पैमाने पर नहीं, तो कम से' कम एक छोटे पैमाने पर हम सहकारी 
ढंग से, और हो सकता हो तो सामूहिक ढंग से, इसे करें। लेकित यह स्पष्ट है कि इसके 
पहले कि आप उन्हें सोच सकें आपकी वर्तमान भूमि व्यवस्था का, जोकि भारत के 
अधिकांश भागों में जारी है, अन्त करना पड़ेगा | सब से पहले बड़ी जमींदारियों की 
प्रथा का, और बाद में हो सकता है कि उसकी और कुछ बातों का हमें अन्त करना' 
पड़े । और यह कोई सहज काम नहीं है । 


यह कुछ थोड़े से आदमियों की, जिन्हें आप पूंजीपति कह सकते हैं, भापसन्दगी 
की. बात नहीं है; सम्भवतः बहुत से किसान भी, जिन्‍्हों ते भूमि का स्वामित्व 
प्राप्त किया है, इसे नापसन्द करेंगे । यह स्पष्ठ है कि जो भी निर्णय हम करें 
उसके लिए बहुसंख्यक लोगों की रज़ामन्दी आवश्यक है। हम इसे बहुत बड़ी संख्या 
में अपने किसानों के गले के नीचे जबरदस्ती से नहीं उतार सकते । हमें ऊत्हें अपनी 
रास का बसाना है। ऐसा करने का सब से अच्छा उपाय यह है कि हम उनके सामने 
सहकारी खेती के सजीव उदाहरण पेश करें और यह दिखावें कि वह कैसे चलती 
है। तभी हम उनका मतपरिवर्तत कर सकते हैँ । भारत एक विशाल वेश है। 
हम यहां एक साथ कई प्राम्य व्यवस्थायें चछा' सकते हैं, और उनमें से जो देश 
के लिए सब से अच्छी होगी, वह कमशः स्वयमेव होती जायगी । सहकारी व्यवस्थानों के 
भी कई प्रकार हैं। में तत्काल यह नहीं बता सकता कि उनसे किस' प्रकार की व्यवस्था 
सब से उपयुक्त है। दो सकता है कि देश के किसी एक भाग के छिए एक प्रकार 
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की व्यवस्था उपयुक्त हो और दूसरे भाग के लिए दूसरे प्रकार की । 


इसलिए अन्त में में इस सभा को यह आश्वासन दिलाऊँगा, कि जहां तक हमारा 
सम्बन्ध है, हम अपने औद्योगिक कार्यक्रम के विषय में नीति सम्बन्धी विशेष 
वक्तव्य तैयार करने के लिए उत्सुक हे । वर्तमान अवस्था में एंसा वक्तव्य हमें बहुत आगे 
पहुँचावेगा, ऐसा मेरा खयाल नहीं हूँ । बहुत आगे की सोचने में अभी जोखिम हूँ । गैर- 
सरकारी संगठन बहुत आगे के भविष्य को देख सकते है, लेकिन किसी सरकार के 
लिए बहुत आगे के सम्बन्ध में अपने को बांध देना निरापद नहीं है। में और छोंगों 
को, जो इस सभा में नहों हैं, यह आइवासन दिलाता चाहूँगा, कि हम जो भी करें, 
उत्पादन का ध्येय हमारे सामने सर्वप्रथभ है। हम इसे परम आवश्यक 
मानते हैँ। यह स्पष्ट है कि उत्पादन, उन्त छोगों के आपस के पूर्ण सहयोग पर 
निर्भर करता है, जो इस काम में लगे हुए है। यह स्पष्ट है कि हम देश के औद्योगिकों की 
सदिच्छा चाहते हें । अकसर यह प्रइन पूछा जाता है कि क्या आपके पास उद्योगों के 
राष्ट्रीकरण के लिए योग्य व्यक्त मौजूद है ?” सच बात तो यह हूँ कि, जैसा मेने अभी 
बताया, हमारे पास पर्याप्त लोग नहीं हे । लेकित इस प्रश्न पर मूभे जरा आइचयें 
होता है, क्योंकि व्यवहार में तो उन्हीं व्यक्तियों का उपयोग होता है, चाहे उद्योग 
का राष्ट्रीयकरण हो चाहे न हो। काम तो वही छोग करेगें और उनमें उद्योग के 
मुखिया भी शामिक हे, उनकी प्रबन्ध और कार्य कराने की विशेष योग्यता की आवश्यकता 
भी शामिल है । अब, आवश्यक यह हैं कि चाहे जो योजना हम प्रस्तुत करें, हमें उसके पक्ष 
में अधिक सदिच्छा प्राप्त होनी चाहिए । हमें उत्पादन पर उसका बुरा असर नहीं पड़ने 
देना चाहिए । साथ ही, जिस दिशा में हम चाहते हूँ, उसमें हमें भविष्य की उन्नति 
की नींव डालनी चाहिए। इसी दृष्टि से हम ने उप-समिति की रिपोर्ट सैयार की थी। 
यह एक ऐसी रिपोर्ट हे जिस पर आपको तथा देश को विचार करना है। हमने इस 
बात पर विश्ञेष ध्यान दिया है कि भौजुद्य कार्य में कोई व्याघात न आाने पावें, 
ने कोई उलूटयलद की बात हो, लेकिन क्रमशः, फिर भी काफ़ी वेग से, अर्थ- 
व्यवस्था के उन अंगों में, जिनमें राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए परिवर्तेन हो सकता' 
है, परिवतेत किया जाय । बाद में और परिवर्तन भो हो सकते हूँ। इसलिए में माननीय 
सदस्य से यह अनूरोध करूँगा कि एक ऐसे प्रस्ताव पर, जो प्रकट रूप में कार्यान्वित नहीं 
हो सकता है, वह जोर न दें । 


अकेला सही रास्ता 


महोदय, मूझे इस सभा से क्षमा” मांगनी हैँ कि में इस बहस के अवसर 
पर यहां बराबर उपस्थित नहीं रहा हूँ। लेकिन कभी कभी और कामों के भारी 
तकाजे होते हैं । में यहां बराबर मौजूद रहता पसन्द करता, क्योंकि इस विषय में 
भेरी गहरी दिलचस्पी है, और यहां सदस्य क्या कहते हैँ, उसे मे सुनना चाहता। मुझे 
मालूम हुआ है कि बहुत से सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया हैं और वह इसकी 
तारीफ मे या कम से कम इसके पक्ष में बोले हैं। कुछ ते इसे तापसन्द भी किया है 
और कूछ ने इसे सह्त नापसत्द किया है। इस मतभेद पर मुझे प्रसन्नता है और यदि 
भानतीय सदस्यों में से किसी ने, किसी हिवप या अपने दल की कार्यकारिणी 
के अन्य निर्देश के कारण, अपना मत दबा लिया है, तो उसका मु खेद है । 


कार्य योजना के सैद्धास्तिक पहलुओं से काफी समय से भेरा स्वयं सम्बन्ध रहा 
है। में अनुभव करता हूँ कि उसके सिद्धान्त और अमल के बीच एक बड़ा अच्तर 
है जैसा कि जीवन की अन्य बातों के विषय में है। सिद्धान्त कवित्वमय होंता है, 
जैसा कि, यदि भें कह सकता हूँ, मेरे माननीय सहयोगी, प्रस्ताव के प्रस्तावक का 
भाषण था। लेकिन हम जब उस कवित्व को व्यवहार में लाना चाहते हैं तो तरह 
तरह की कठिनाइयांँ उठ खड़ी होती हैँ । साधारणतः कठिताइयां सभी 
जगह होती हैं, छेकिन भारत में जेसी परिस्थिति है, पिछले सात था भाठ 
महीनों में जो कुछ हुआ है, उसके बाद, किसी व्यवित को, बहू जो कदम 
भी बढ़ाता है, उसमें बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता हैँ, जिस से 
मौजूदा ढांचा टूटने न पावे । विनाश और दूट-फूट काफी हुईं है, और में 
इस सभा के सामने निरवय ही यह स्वीकार करूँगा, कि में इतना साहसी और बहादुर 
नहीं कि और जागे भी विनाश में लगू । में समभता हूँ कि भारत में बहुत सी चीजों की 
तोड़-फोड़ करने की अब भी गुंजाइद है। उन्हें निस्सन्देह हर करता पड़ेगा । फिर भी यह 
अपना अपना देखने का ढंग है | क्या हम ऐसा करने जा रहे हूँ कि हमारे सामने 
साफ स्लेद आने, जिस पर से सब कुछ समिट गया हो, जिसमें कि हंमें 
नए सिरे से छिखने का सुंख माप्त हों १ ऐसी हस्केट पर जिस परे 








(कपल पललन-+ नम 


संधिधात परिषद्‌ ( व्यवस्थापिका ), नई दिल्ली' में, उधोग और रसद विभाग के 
मंत्री मानवीय डा० श्यामाप्रसाद सुकर्जी के जौद्योगिक तीति के प्रस्ताव पर, ७ अप्रेज्न 
१९४८ को दिया गया भाषण | 
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कुछ और न लिखा हो ? यह काम करने का सहज ढंग जान पड़ती है, 
अगर्चे शायद साफ़ स्‍लेट कभी रही नहीं है ; उस समय भी जब कि छोगों ने कल्पना 
की कि स्लेट साफ होने ज। रही है । 


में यह नहीं कहना चाहता कि किसी को साफ़ स्लेट से आरम्भ करने की कभी 
कोशिश ही न करनी चाहिए । लेकिन आदमी को देश का और उसकी हालत का 
ध्यान रक्षना पड़ता है, और यह देखना पड़ता है कि कौन सा रास्ता पसन्द करने 
लायक है, किसमें कम खतरा हूँ । मुझे जान पड़ता हूँ कि धनिया की और भारत 
की जो अवस्था है, उसमें जिसे साफ स्‍लेठ पर लिखने को कोशिश कहेंगे--यानी 
जो कुछ हुमा रे यहां है उसे मिटा कर--सो वह निश्चय ही हमें तरवकी के निकट न लायेगी, 
बल्कि उसमें बहुत देर कराएगी | आथिक तरक्की लाना तो दूर रहा, यह हमें राज- 
नैतिक दृष्टि से इतना पीछे फेंक सकती है कि आथिक पहलू ही हम,री निगाह से ओभल 
हो जाय | हम इन दो चीजों को अछूग नहीं कर सकते । हम एक बड़ी राजनैतिक उथल- 
पुथल और मंथन में से गुजरे हैं, और अगर अपनी पसन्द की किसी चीज को 
पाने की कोशिश में हम एक कदम आगे बढ़ते हे, तो साथ ही दूसरी दिशा में कुछ 
कदम पीछे हठ जाले हैं, तो सब मिलाकर हम कुछ घाटे ही में रहते हैं, नफे में नहीं। 
इस लिए स्लेट की सफाई को बजाय यह हो सकता है कि हम यहां वहां कुछ मिटाने की 
और उस जगह पर कुछ और लिखने की और वह भी क्रमशः---में आज्ञा करता हूँ कि बहुत 
धीमी गति से भी नहीं, फिर भी बहुत तोड़ फोड़ और बोभ से बचते हुए--पूरी स्लेट 
की लिखावट बदलने की कोशिश कर सकते हेँं। हो सकता है कि मुझ पर हाल की' 
घटनाओं का असर पड़ा हो, लेकिन मेने अधिकाधिक यह अनुभव किया है कि किसी 
भी वस्तु को, जो उत्पादन कर सकती है, या जिसमें अच्छा श्रम करने की क्षमता है, 
मिठाना उचित नहीं । बनाने में तो बहुत समय लगता है, मिटाने में बहुत समय नहीं 
लगता । इसलिए यदि यहू सभा और यह देश समझता हूँ कि हमें मिटाने की भावता 
से अधिक निर्माण की भावना को लेकर आगे बढ़ता चाहिए, तब वह दुष्टिकोण अनिवार्य 
कूप से भिन्न होगा । आपके क्‍या आदरशे हैं यह दूसरी बात है। लेकिस उन क्षाद्शों 
की प्राप्ति के छिए भी वया इसे आप सबसे आसान तरीका समभते हूँ कि जो कुछ है 
उसे मिटाकर साफ कर दिया जाएं, तब नए सिरे से काम आरम्भ किया जाय ? या 
महू कि अपने सौजूदा साधनों और सामान को देखते हुए पुरानी इमारत को जितनी 
तेजी से सम्भव हो, नई इमारत में बदला जाय ? इसमें सन्देह नहीं कि हमें मौजूदा 
इमारत को बदलना है और जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी । 


जो मानततीय सद्गस्य अभी मुझसे पहले बोले हैं, उनका भाषण में सून रहा था; 
उद्योग या टैक्स पर, और, जहां कहीं बोक डाले गए हैं, उनके बारे में उनके मातम को 
में सुन रहा था'। सच्ची बात यहू है कि यह मातम, दुनिया के सम्बन्ध में एक विशेष 
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दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसका कि, मुझे भय हे, अब लौटना तामुमकित है। 
में आदर्शवादी ढंग से नहीं, वरन्‌ केवल व्यावहारिक ढंग से विचार कर रहा हूं; 
ओर कहता हूं कि उसे आप लौटा नहीं सकते । उद्योग पर और अधिक बोझ पड़ने जा 
रहे हैं क्योंकि खुद राज्य पर, उसकी सामाजिक समस्याओं का इतना बड़ा बोभ 
है । राज्य को उसे हल करना है, नहीं तो वह समाजवादी राज्य मदी बन पाएगा, और 
मुमकिन है कि यह पुलिस राज्य बन जाय या कोई और राज्य उसकी जगह छे छे। 
राज्य को अपनी समस्याओं का सामना करना है, और अगर उसे ऐसा करना 
हैं, तो इसके लिये उरे आवश्यक साधन भी प्राप्त करने होंगे । स्वभावतः 
उद्योग पर बोभ बढ़ता ही जायगा । वास्तव में यह आपके या मेरे या' किसी और 
के सोचने से ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि अनिवार्य रूप से घटनाओं का प्रवाह ऐसा हैं 
कि बह राज्य को अधिकाधिक निर्माणात्मक उद्योगों का संगठन करने वाला बना रहा है 
न कि व्यक्तिगत पूंजीपति को या किसी और को। जहां तक में तटस्थ झुप से देख 
सकता हूँ, यह बिल्कुछ अनिवार्य है । में नफे के उद्देय को बिल्कूछ अलग 
"नहीं कर रहा हूँ । में नहीं कह सकता कि एक सीमित अर्थ में यह कब तक चढेगा, 
लेकिन व्यापक अर्थ में यह समाजवादी राज्य की नई कल्पना से अधिकाधिंक संघर्ष में 
आएगा। यह संघर्ष चलता रहेगा, और जीत एक पक्ष की ही होगी, और यह स्पष्ट है कि 
राज्य की जीत होगी, न कि उस वर्ग की जोकि उद्योगों में कोरे मफे के उद्देश्य का समर्थ क' 
है। यह एक अनिवार्य विकास है। आप उत्त विकास का सामना कैसे करेंगे ? तो कसा 
आप उसकी गति तैज़' करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हम में से बहुत से छोग चाहते 
है ! क्योंकि आधथिक पहल था विशेषज्ञ के पहलू को अलूग रखते हुए भी, में विश्वास 
करता हूँ, कि हम ऐसी स्थिति में पहुँचः गए हे, जो हर एक संवेदनशील मनुष्य 
को खलने वाली है । आज का संवेदनशील मातत्र समाज उस बड़ें क्षत्तर को, जो 
भनुष्य-मनुष्य के बीच में है, उनके बीच के भेदभाव को, एक ओर अवसर की 
कमी और दूसरी ओर अपव्यय को सहज में सहत नहीं कर संकता। यह इतनी अशिप्टट 
बात जान पड़ती है और अशिष्टता का समभेन करने से बुदी वस्तु किसी देश या 
व्यक्ति के लिए नहीं है । यदि में कहें तो अब से पचास या सौ वर्ष पहले यह बात 
इतनी अधिष्ट नहीं थी । यद्यप्ति नफे का उद्देश्य उस समय भी बहुत जोरों पर कांम' 
कर रहा था, और यद्यपि उस समय अब श्े' ज्यादा कष्ट था। फिर भरी दृष्टिकोण 
दूसरा था। तब शायद सामाजिक मूल्यांकन ही दूसरा था। केकिन आज की दुनिया के 
प्रसंग में इस प्रकार का उद्देयय ते केव्क आथिक दृष्टि से अधिकाधिक अनुचित, बल्कि 
किसी सी संवेदनशीछ दुष्दि से अश्षिष्ट हो गया है। इसलिए परिवर्तनों का होना 
अबवध्य॑भावी है । 


तो फिर यह परिवर्तत आप कैसे करने जा रहे हें ! जैसा कि मैंने कहा, में तो 
चाहूँगा कि बिसा विनाश और अवरोंध के यहू परिवत्तत छाया जाय। कैंयोंकि विभाश 
१ऐ--फका० 
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और अवरोध के मार्ग से भविष्य में चाहे कुछ भी फल मिले, आज निश्चय ही उनसे 
तुकसान होगा । वह उत्पादन को रोकेंगे । उनसे सम्पत्ति का उत्पादत कम होगा। 
लेकिन यह निद्चत नहीं कि आगे भी आप इनके द्वारा अधिक तेज़ी से काम कर 
सकेंगे । इसलिए, आदमी को समभौता करना पड़ता है । यद्यपि में इस प्रसंग में या 
किसी भी भ्रसंग में समभौता छाब्द से तफ़रत करता हूँ, तब भी इससे बचा 
नहीं जा सकता । 


अब हमें अर्थ-ब्यवस्था की परिवर्तत कालीन स्थिति पर विचार करना है, उसे 
चाहे जिस नाम से पुकारिये, मिश्रित अर्थ-व्यवस्था या किसी और नाम से। यह 
हमें ऐसा कार्य करने पर विवश करती है, जिसमें कि देश की सम्पत्ति निरन्तर वृद्धि 
पाती रहे, साथ ही देश में उस सम्पत्ति का अधिक त्याय-संगत वितरण हो सके। 
कऋरमदाः ऐसी स्थिति पर हम पहुँचेगें, जिसमें कि सारी अथ॑-व्यवस्था का भार-केच ही 
बदला हुआ होगा। अब, मुझे स्वयं संदेह है कि ऐसे परिवरतत बिता संधर्ष के 
या बारबार होने वाले संघर्षो' के हो सकेंगे, क्योंकि विशेष हितों पर अधिकार या विद्येष 
विचार रखने के अभ्यस्त छोग सहज में नए विचार स्वीकार नहीं करते और कोई 
भी अपने पास' की चीज को छोड़ना नहीं चाहता । कम से कम कोई वर्ग ऐसा करना 
पसन्द नहीं करता; व्यक्ति कभी कभी ऐसा करते हैं । यह संघर्ष बराबर हो रहे हैं । 
लेकिन बात यह है कि ये संघर्ष प्रायः कुछ बेवकूफ़ी के संघ होते हैं, क्योंकि ये 
घटनाओं की प्रवृत्ति को बदल नहीं सकते। अधिक से अविक ये संम्घषें इस क्रम में देर 
लगा सकते हैं । और देर करने का संभावित परिणाम यह होता है कि जो लोग निहित- 
स्वार्थों को पकड़े रहते हैं, उन्हें , अन्त में और भी पाठे का सौदा करना पड़ता है। 


अब, एक दूसरा पहलू है जिस पर कि में चाहूँगा कि यह सभा विचार करें। 
थह्‌ एक अजीब बात है कि हमारे खूब जोदीके क्रान्तिकारियों में से बहुत से छोग, 
जो कि आवशेंवादी संसार की कल्पना करते हें, जब संसार की सभस्याओं पर वैज्ञामिक 
दुष्ठि से देखने का अवसर जाता है, तो अद्भुत रूप से झढ़िवादी दिखाई देते हैं। में 
अपना कथन स्पष्ट कर दूं; मेंने वैज्ञानिक छाब्द का एक संकीर्ण बर्थ में प्रयोग 
किया है। हमारे अधिकतर मित्र---समाजवादी अथवा साम्यवादी--बराबर इस रूप 
में चित्तन करते हैं कि उत्पादन की प्रणाली जैसी है, वह वैसी ही बनी रहेगी। अवश्य ही 
इसे बहू स्वीकार न करेंगे । वह कहेंगे, “नहीं, यहू बदल रही है ।” केकित वास्तव में 
बे अपनी योजनाएं एक' गतिहीन संसार पर आधारित करते हैं, न कि एक परिवर्तन 
घील संसार पर, जिसमें कि उत्पादन के नए ढंग, नई प्रणालियां काम में आवेंगी । 
उदाहरण के लिए वे भूमि व्यवस्था के बदलमे की बात सोचते हैं । यह बिल्कुल ठीक 
है, क्योंकि सा्मती भूमि व्यवस्था को समाप्त होना चाहिए, तभी आप एक नए समाज 
का निर्माण कर सकेंगे । यहां तक तो बहुत ठीक, भूभि-व्यवस्था को जरूर बदल दीजिए। 


है 
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वह उद्योगों पर अधिकार प्राप्त करने की सोचते हैं, क्योंकि समाजवादी अर्थ-व्यवस्था 
का भर्थ यह होता है कि बड़े उद्योगों पर राज्य का स्वामित्व हो | ठौक; बहुत अच्छा । 
लेकिन वह इसे नहीं सोचते कि उत्पादन के तरीकों में महान परिवर्तन हो रहे हैँ, जो 
कि संभव है वर्तमान औद्योगिक ढाँचे को, या धरती को जोतने के तरीकों को विल्कूछ 
दकियानूसी बना दें । वह कहते हूँ, “तुम इस या उस चीज़ पर अधिकार क्यों नहीं कर 
लेते ?” क्या उन वस्तुओं पर अधिकार करने में धन व्यय किया जाय, जोकि ९० प्रति- 
शत दक्ियानूसी हो चुकी हैं ? वास्तव म, यन्त्र कौशल की उन्नति की दृष्टि से इस तरह 
की दकियानूसी मशीनों, पुतली घरों और अन्य यंत्र-घरों पर अधिकार करना पैसों की 
सोलह आना बरबादी सिद्ध हो सकती है । यह सही है कि जब तक नए पुतलछी घर और 
नए यान्त्रिक तरीके व्यवहार में नहीं आते, तभी तक इन का उपयोग है । और अगर आपके 
पास अपार धन और साधत हों तो ज़रूर उत पर अधिकार कर लीजिए और नई 
चीजों को आगे बढ़ाइए । लेकिन अगर आपके साधन सीमित हूँ, तब जो सास बात 
है, वह यह है कि एक गति-हीन यन्त्र कौशल का विचार न करके परिवर्तनशील यत्व- 
कौशल की बात सोचिए । राज्य द्वारा चए तरीकों पर अधिकार करने का चिन्तन 
कीजिए, पुराने तरीकों पर नहीं सिवाय इसके कि जब पुराने तरीके बाधक होते हों, 
और आपकी योजना और उन्नति को रोकते हों । 


अब, जाहिर है कि भारत में जो स्थिति है, उसमें हमारे साधत असीमित नहीं 
हैं । धन कहां से आये, कैसे आवे, और कैसे अत्य यांत्रिक या बाकी साधन आदवें--- 
इसके बारे में हमें बहुत सोचना पड़ता है। अगर ऐसा हैँ तो इस विषय में एक निर्द्धा- 
रित पूर्वापर कार्यक्रम के अनुसार हमें का करना है। अगर आप वीजों पर अधि- 
कार करना आरम्भ कर भी दें--मान छीजिए कि हम बहुत से उद्योगों पर अधिकार 
करने का निश्चय करते हँ---और आप यह प्रस्ताव पास कर देते हूँ, तब भी मुझे पूरा 
यकीन हूँ कि जब इसे हम व्यवहार में छाएंगे तो एक एक करके इन उद्योगों को अधिकार 
में लाने में बहुत समय छूग जायगा। आप चाहे जितती तेज़ी करें, फिर भी इसमें काफी 
समय छगेगा। यह दूसरी बात हूँ कि जाप 'साफ़ स्लेट” का क्रम बरतें, जिसमें कि पुरानी' 
चीज़ें बुहार कर फोंक दी जाय॑ और आप नई का निर्माण करें । इसलिए आपको यह वि 
चार करना पड़ेगा कि प्रथम क्या काम हाथ में लिया जाम; कौन सा उश्योग और कौन सी 
सेवाएं पहले छी जायें; उसके बाद आपको रुपए का प्रबन्ध करना होगा । एक संगठन 
बचाना होगा; यंत्र कुशछ काम करने वाछों का प्रबन्ध करना होगा, भाद्ि, आदि । 
अतएव समय लगता है । और जब आप अतिरिक्त उद्योगों और नए उद्योगों और धई 
, परानी योजनाओं को मिलाने की सोचें तो और भी समय छंग्रेंगा | मुझे क्षपते मंच 
में कोई संदेह नहीं है कि सरकार के अधम चुनाव केवल नई बीजों का होना चाहिए, 
जब तक कि पुरावी चीजें राह में बाधा के रूप में नहीं आती । 
उत्त बड़ी पदी घादही योजनायों को में बहुत ही अधिक्ष भद्टत्व देता 
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हैँ, जो कि तैयार की गई हैं, और जिममें से पहली, याती दामोदर घाटी योजना इंस 
संसद से स्वीकृत भी हो चुकी है, दूसरी भी जल्द ही यह पेश होने वाली है । में सम- 
भता हूँ कि आपके सभी मौजूदा उद्योगों की अपेक्षा वह कहीं अधिक महत्व की हैं। 
यह एक नई चीज़ है, जिसे कि आप बिल्कूल तए सिरे से खड़ा करेंगे। नई धरती 
खेती के काम में आवेगी, बहुत सी नई चीजे हे जिनका कि नदी घाटी योजना द्वारा जनित 
विशाल शक्ति की सहायता से निर्माण किया जायगा। में इसे पूर्णतया राज्य के अधिकार 
में करता चाहूँगा, लेकित इस का संचालन, जैसा कि प्रस्ताव में बताया गया है, 
सार्वजनिक संस्थान यथा कार्पोरेशन के नमूने पर होगा । में आज्ञा करता हूँ कि यह सावे- 
जनिक संस्थान किसी सरकारी विभाग की अधीनता में संचालित न होकर पूर्णतया 
या अंशतया स्वत्तत्र संगठन के रूप में संचालित होगा । में आशा करता हूँ कि यह्‌ उन 
छोगों हारा संचालित न होगा, जो कि विभागीय हछीकों में पड़े हुए हैं, बल्कि ऐसे 
व्यक्तियों द्वारा चलाया जायगा जिनमें कल्पना है, उत्साह है और क्रियाप्मक शवित हैं; 
उन लोगों द्वारा नहीं जो मिसलों पर लिखते हैं, बल्कि उन लोगों द्वारा जो काम करते हैं। 
अब, इन नदी घाटी योजनाओं की दिक्कत यह है कि भारत के साधन उनको शीक्ष कार्या- 
न्वित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं । क्या में उन्हें अधूरा रहने दूं और इन में देर 
होने दूं और यह सोचूं कि एक ट्रैमबे का बन्दोबस्त, या कोई दूसरी चीज जहां-तहां 
कैसे भधिकार में लाई जाय ? द्वैमवे का बन्दोबस्त आप चाहिए तो हासिछ कर लीजिए, 
लेकिम मैं ट्रैमवे के वन्दोबस्त को या इसी तरह की किमी चीज़ को पहला स्थान नहीं 
देना चाहता । 


अब, इस प्रस्ताव में, जो कि आपके सामते रखा गया हैँ, कई सूचियां दी गई 
हैं। पहली सूची, दूसरी सूची आदि । जिनमें यहू बताया गया है कि सरकार ने क्या 
क्या किया है और वह क्या करता चाहती हैं। नदी घाटी योजनाओं का कुछ साधा- 
रण ढंग से बयान हुआ है | केकिन स्मरण रखिए कि इस साधारण बयान का क्या अर्थ 
है, इसका अर्थ यह है कि राज्य देश भर में, महान साहसी कार्यों को उठाने जा रहा 
है जो कि देह के उद्योगों का संचालन करेंगें, और जो कूछ आपने अधिकार में किया 
है बहू एक गौण और छोटी वस्तु हो जायगी । ये गंदी घाटी योज॑नाएं राज्य द्वारा 
नियंत्रित हैं और ये देश की अर्थ-व्यवस्था और उद्योगों का पूरी तौर पर नियंत्रण 
करेंगी। यदि आप इन सब बातों को अच्छी तरह समझ छें तो यह ऋम तैज़ हो सकेगा, 
लेकिन यदि हम केबल दिखावटी योजनाएं सामने रखते हैं, तो हम' उनके किसी हिस्से 
को पूरा न कर सकेंगे। तब वास्तव में हम सिवाय कागज़ी बातों के और सिद्धान्तों 
को उपस्थित करके, आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए अस्पष्ट थयीजना के काव्य से उतर 
कर हमें गद्यमय बयान पर आता पड़ता है। क्योंकि यह एक गद्यमय बयान है, इसमें 
कविता बहुत कमर हैँ सिवाय मेरे उन माननीय सित्र की कविता के, जिन्होंने कि 
आरम्म में भाषण दिया था। यह निश्चित रूप से एक गद्यमय बयान है । जाववूक कर 
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यह गययमय ह । यह सभा जानतो हे कि ऐसे प्रस्ताव में भाषा का अलकरण ले आना 
कठिन नह्ठी, जिससे कि यह जनता के लिए बहुत सुन्दर ध्वनि रखता ओर बिना किसी 
प्रकार से सरकार को बन्धन में छाए हुए, कान आर आख को अच्छा छगने वाला 
होता ओर यह प्रभाव डाछृत। कि हम छोग कैसे अच्छे है। तो, ऐसा हमने जानबुभ 
कर नहीं किया। क्योकि अपनी समझ में, हमे क्या करना चाहिए ओर निकट भविष्य 
में हम क्या कर सकते हे, इस सम्बन्ध मे हम इसे एक गद्यमय बयान बनाना चाहते थे। 
कितना हम कर सकेगे, यह इस सभा पर ओर बहुत सी अन्य बातो पर निर्भर करेगा। 
लेकित, कम से कम, यह एक ऐसी चीज हे जिसे कि हमारा करने का इरादा हे, केवक 
ऐसी चीज नहीं, जिसे कि एक संगठित योजना का रूप देकर जनता के आगे आडम्बर 
के साथ घुमा देना हे । 


इसकी गति कई बातो पर निर्भर करेंगी | मेने इन सदी घाटी योजनाओं की 
वर्चा इसलिए भी की है कि में इन्हे बहुत महत्व देता हूँ । अब, मान छीजिए दामोदर घाटी' 
योजना खूब सफल होती है और यह हमारे हाथ में है, तो, यह राज्य के वृष्दि- 
कोण से ओद्योगीकरण के दृष्टिकोण से इसकी अपेक्षा कही बडी चीज़ है कि यह 
सभा ओर आधी दर्जन ऐसी योजनाए स्वीकार करे, जोकि कार्यान्वित त हो। इसलिए पहले 
कदम का मूल्य है । यदि हम राज्य के आश्रय मे एक उद्योग आरम्भ करते है, तो हमें 
बाहिए कि उसे पूर्णछ्प से सफल बनाए, बजाय इसके कि इस या उस चीज़ पर 
अधिकार करने की कोशिश करे ओर कई घौजों का सत्याताश कर दे । निश्चय ही 
एफ बार आपने अच्छी नीव डाल दी, तो आगे बढ़ना आसान होगा। अब, यह 
स्पष्ट है कि यह सरकार या यह सभा इस प्रस्ताव कौ स्वीकार कर सकती हे 
और अब से पान या दस वर्षों में क्यो होगा, इसका समय-निर्धारण कर सकती 
है । लेकित वस्तुस्थिति यह हूँ कि हम बंग से होने वाले परिवर्तत और तब्दीली 
के युग में रह रहे है, ओर कोई आदमी इसका जिम्मा नहीं ले सकता कि आगे चलकर 
कब और क्या होगा । कोई इसका जिस्म! सही के सकत। कि लड़ाई होगी या 
शाति रहेगी। शाश्ति रहते भी क्य। होगा, इसका जिग्मा भी कोई के सकता होगा, क्योकि 
भारत में वीजे तेजी से बदल रही हँँ। हम पिछले आठ महीनों में तेजी से होने 
वाले परिवतंतो के बीच रहे हे, और कई तरह से यह बड़ा अवाछित और अहित- 
कर परिवतंत रहा है। फिर भी जब हम दस वर्ष कहते हे तो यह समझ्ककुर कहते 
हैँ कि जो कूछ हम देख रहे है, यह उसके आधार पर है । और हम दस वर्ष इसछिये 
कहते है कि हम जहाँ तक देख सकते है, इस बी व राज्य के हाथों में पूरा काम भरा होंगा। 
यह केवल पआइवासन दिलाने के लिये नहीं है। अगर्चों हम प्भी चालू जद्योंगों को 
आश्वासन विलाता चाहते हे जिसमे कि वह उचित ढंग से कार्य, कर स॒के। लेकिन 
मूलतः हमारे पास बहुत कुछ करने को है और उसे हम अच्छी पेरहू करता चाहते 
है। छेकिन चाहे में आश्वासन दूं, भाहे यह सभा आश्वासन दें, अन्त में घठताएं 
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ही गति का निर्द्धारण करेंगी। घटताएं तेजी झे घट सकती हैं या धीमी गति से। 
घटनाएं हमारी आर्थिक व्यवस्था को तोड़ फोड़ सकती हैं या कुछ और ही हो 
सकता है। यही नहीं, संकड़ों बातें हो सकती हैं । 


जब हमसे कहा जाता है, और में अनुमान करता हूं कि यह ठीक ही है, कि 
देश की पूंजी सशंक है और वह सामने आ नहीं रही है, य। कि हम निजी उद्योगों या 
साथेजनिक कर्जों के लिये घन नहीं पा रहे हैं, आदि, तो यह सचाई है। लेकिन, 
यह भी, मेरा खयाऊर है कि, इन्हीं परिवर्तनशील स्थितियों के कारण हूँ । हम 
क्या करते हैं या क्या नहीं करते इसका कारण उतना नहीं है। यह स्पष्ट है कि देश 
अछूग नहों खड़ा रह सकता । या तो हम उद्योगपति को आगे बढ़में का उचित क्षेत्र 
और उचित अवसर देते हैँ, और यदि बह आगे नहीं बढ़ता तो हम उसके बिना 
ही आगे बढ़ते हेँ। हम चीजों की दुव्य॑वस्था नहीं देख सकते, न व्यवस्था का अभाव 
ही देख सकते हैं । इसलिये कि उसे डर है कि काफी तफा नहीं होता, या कुछ और 
मे हो जाय। छोग इंतिजार नहीं कर सकते । हम उसे उचित अवसर, उचित क्षेत्र 
और उचित नफा देतें है । यदि बहू अपनी पूरी शवित नहीं लगाता तो उसी काम 
को किसी दूसरे को करना होगा । शून्य की स्थिति नहीं रह सकती। यह भी है 
कि अगर उद्योगों का अच्छा प्रबंध नहीं होता या प्रबंध ही नहीं होता, या धीमा 
काम होता है या काम बन्द कर दिया जाता हूँ, तो फिर हमें यह विचार करना 
होगा कि हम क्या करें । क्योंकि वह्‌ दिन बीत गया जब कि किसी उद्योग ने 
काम बत्द कर दिया और वह रुक गया। इसलिये कि या तो मालिक ने था श्रमिकों ने 
दुष्यंबह्ार किया। आज समाज को इस तरह पीड़ित नहीं किया जा सकता | समाज को 
देखना होगा कि श्रमिकों के साथ न्याय होता है, लेकिन यह बात दूसरी है। इसलिये, 
इस प्रस्ताव में इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है, और यह शायद प्रस्ताव 
का सब से महत्वपूर्ण अंश है, अर्थात्‌ सधाओं और समितियों के संबंध में । क्योंकि 
जब तक आप श्रमिकों के साथ स्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करते, तब तक उनके दुर्ष्यवह्ार 
करने पर आप उस्त पर सस्ती नहीं कर सकते। उसके बाद भी छोग दुर््यंवहार 
कर सकते हैं, इसलिये में चाहूंगा कि यह सभा इस प्रस्ताव पर इस' प्रसंग में विचार 
करें। और भी बहुत से विषय हैं, जिनके बार में यहां कहा जा सकता था, लेकिन 
मेंते कुछ नहीं कहा है। मुझे संदेह नहीं, कि यदि यह सभा जुट जाय तो वह इस 
बयान में कुछ हेर-फेर कर सकती है। लेकिन मेरा निवेदन है कि इस बयान का जो 
भूछ दृष्टिकोण है, वही सही दृष्टिकोण हूँ और वही वर्तमान समय में व्यावहा- 
रिक गार्ग हैं; और में आशा करता हूं कि यह सभा इसे अपनी स्वीकृति देगी। 


हमें मिलजुल कर शक्ति लगानो चाहिए 


सभापति महोदय, और फेडरंदन के सदस्यो, कक आपके सभापति के पद से 
दिये गये भाषण में आपने अनेक समस्याओं की चर्चा की हैं। आपने विदेशों की 
घदनाओं और घरेछू समस्याओं का जिक्र किया है. विशेष कर जिनका इस देश 
के वाणिज्य, व्यापार और उद्योग पर प्रभाव पड़ता है। मु्े खेद है, में इस भाषण 
के सूनने के लिये मौजूद न था। लेकिन मेंने उसे पढ़ा और उससे छाभ उठाने कौ 
कोशिश की। आप मुझ से यह आशा न करेंगे कि में उन सभी विषयों पर, जो 
आपने उठाये हैं, कुछ कहूँ । क्योंकि वह एक जदिक कहानी हो जायंगी। लेकिन आपकी 
आज्ञा से, अपनी समत्याओों के कुछ मोटे पहुछुओं के विषय में में कुछ कहमा 
चाहूँगा। 


सब से पहले, जो कुछ मेने हिन्दुस्तानी में कहा है, उसे दुहदरा छू। वह 
यह हैँ कि जिस तरह अभी आपने मूझे प्रशंसा और प्रेम और विश्वास के साथ संबो- 
धित किया है, उस तरह संबोधित होकर मूझे बहुत सान्तना मिलती है। फिर भी 
मेरा ऐसा खयाल है कि में जब भी, भाज जैसी सभाओं में आता हूं तो मूमे और 
मेरी सरकार को इस तरह समा जाता हैँ, जेसे कि हम स्यायाुय के समक्ष पेश 
किये गये कैदी हों। हमारे सब कुसूर और भूलें, त्रुटियां और कमियां, हमारे 
साभने तीत्र ढंग से रकखी जाती हैं। रक्‍्खी ही नहीं जातीं, बढ्कि कभी कभी 
यह संकेत भी किया जाता है कि यद्यपि हम ऐसी अवस्था में पहुंच गये हैं, जहाँ हमारा 
सुधार हो ही नहीं सकता, फिर भी एक कर्तव्य का पालन किया जा रहा है । 
ऐसा आज जंसी सभाओं में ही नहीं होता, बल्कि संसद भवन में भी यही होता है-- 
हमारे सहयोगी तक ऐसा करते है, विरोधियों की में नहीं कहता । में आलोचना 
का तो स्वागत करता हूं, और हमारी--विशेष कर मेरी---त्रटियां जो आप बताते 
है, इस बात का स्वागत करता हूँ। वास्तन में कभी कभी में खुद उसकी गिनती 
कर छेता हूं। में समझता हुं कि यह एक व्यक्ति तथा राष्ट्र के लिये अच्छी बात 
है कि वह हमेशा यह जानते की कोशिदा करे कि कहां बहु गलती पर है, जौर उसे 
सुधारे। आलोचना से कभी डरना नहीं चाहिये। में आलोचना का स्वागत करता हूँ 
में उसका उतना स्वागत तब नहीं करता, जब कि उसके पीछे हमारी बदनीथर्ती' 
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धरा आाआ 


पोडरेशन आफ इंडियन चेंबर्स आफ कामर्स की २२वें वोरषिक अधिवेशन, नई 
दिए्डी में, ४ माच १९४९ को दिया गया शांषण। 
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का संकेत किया जाता है। स्वभावतः इसे कोई भी पसन्द नहीं करेगा। रेकिन 
में इस तरह की आलोचना, सभी तरह की सभाओं में जहां पहुंचता हूं, पाता 
हूँ सिवाय एक के जिसके बारे में अभी कहूंगा। हमारी आलोचना उद्योगपति, 
पूंजीपति, व्यवसाथ के कर्णधार करते है। हमारी आलोचना श्रमिक्रों के नेतागण 
यहँ कह कर करते हैं कि हम उन्हें दवा रहे हैं। हमारी आलोचना शरणार्थी यो 
स्थानान्तरित लोग इसलिये करते हैं कि उनकी काफी सहायता नहीं हो रही है। 
हमारी आलोचना प्रांतीय सरकारें इसलिये भी करती है कि हम उनकी सहायता ,नहीं 
कर रहे है। हमारी आलोचना इसलिये भी होती हैं कि हम पूरी किफायत नहीं कर 
रहे हें और सेक्रेटेरियट के बढ़ें हुए कर्मंचारीगण को हम कम नहीं कर रहे हैं। हमारी 
आलोचना इसलिये होती है कि हम कर्मचारियों की छंठनी कर रहे हैं, और और 
विविध तरीकों से हमारी आलोचनाएं होती हैं। हमारी विदेशी नीति की आलोचना 
होती है, हमारे घरेलू नीति की आलोचना होती है। यदि (कंट्रोल) नियंत्रण लगाए 
जातें हे तो हमारी आलोचना हीती है, यदि नियंत्रण उठा लिये जाते हैं तो 
भी हमारी आलोचना होती हूँ । अब, में मानता हूं, कि यह एक स्वास्थ्यसूचक 
चिन्ह है। 


मैंने कहा था कि एक प्रकार की सभा में मेरी श्ाज्षोचना नहीं होती, यानी 
इस देश की साधारण जनता की भसप्नाओं में। वह हमारी आलोचना नहीं करते, 
और में चाहूंगा कि इस बात पर जाप एक क्षण विचार करें। हम सरकार की 
हैसियत से आज इसलिये विद्यमान हैं कि हममें जनता का विश्वास है। उदाहरण 
के लिये, में वहां न हुंगा, अगर मुझे यह संदेह हो कि भारत के लोग, भारत के 
साधारण लोग--हममें विश्वास नहीं रखते। और यह उनके प्रेम के कारण है कि 
हम इस वोक को कंधों पर उठाग्रे हुए हँँ।और आप जानते हैँ कि यह बोक कोई 
हंरका बोक नहीं है, कोई सुखद बोक नहीं है। फिर भी #म उसे ढो रहे हुँ, कुछ 
तो इसकिये कि इसे हम अपना कर्तव्य समभते हें कि जब तक एक संजिल पूरी 
न.ही जाय, तब तक इसे वहन करें। ऐसे समय तक॑ जब तक द्वेम इसे दूसरों को, 
जिनके कंधे ज्यादा मज़बूत हों और जो इसे बहन करने के ज्यादा योग्य न हों, 
' म॑ वे सकें। छेकिस मुख्यतया इसलिये कि हम भारतीय जनता के बहुत संख्यक छोगों 
“के अपने में विश्वास पाते हैं। 

अब, जैसा मेंने कहा, आहल्लोत्नता का हम स्वागत करते है। लेकिन 
जब हम्रारी आलोचना मित्र छोग या विरोधी छोग' करते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण 
भारत की इस अथवा उस समस्या पर क्या होता चाहिये? मुझे ऐसा 
“शान - पड़ता हूँ .कि बदरती हुईं स्थितियों में हम अच्छी तरह अपने को बिठा 
नहीं सके हूँ। जब में हम” कहता हूं, तो इसमें देश के सभी प्रकार के लोगों 
की वर्गों को सस्सिक्ठित कर छेता हूँ, जिसमें उद्योगपति और श्रमिक दोनों ही है, 
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व्यवसायी और मुझ जैसे राजनीतिज्ञ, कांग्रेस वाले तथा अन्य लोग भी हैं । हम लोग 
अपने विचारों की संसार से, जैसा कि वह है, संगति स्थापित नहीं कर सके 
है। यह एक भीषण रूप से कठिन कार्य है, क्योकि यद्यपि विचार तेज गति वारा 
होता है, फिर भी जिस तरह क॑ परिवरतंन-क्ाल से होकर हम गुजरते रहे हें और 
अब भी गुजर रहे हे, उसमें मस्तिष्क घटनाओं से पिछड़ जाता है । मनुष्ण के 
विचार घटनाओ से पीछे रह जाते है। हममे से अधिकतर छोगों ने अपने विचारों 
को, वह चाहे राजनेतिक विचार हो, चाहे अर्थ-सम्ब धी, भारत जैसा कुछ वर्ष पहले 
था, कम से कम शासन के इस हेर-फेर से पहले था, उसी ढांचे में ढक रबखा 
हूँ। हमने राजनतिक कार्यो के प्रति अपने दृष्टिकोण को, इस अदूर अतीत के अलनु- 
सार बना खा है। हम यह अनुभव नहीं करते कि अनेक कारणों से, विशेषकर 
पिछले महायुद्ध के कारण, संसार में बड़े परिवर्तन हुए हैं। वास्तव में घोर परिवर्तन हुए हैं 
जैसा कि आप सव जानते हे और आपने स्वयं कक अपने भाषण 
में कहा था--एशिया के सिन्न भागों में, चीन, बर्मा, इंडोनेशिया, और और 
जगहों में । अब अगर संसार इतना बदरू गया है तो निरुचय ही हमारे चितन 
में अच्तर आता चाहिये, हमे उसे समझता चाहिये और उन परिबर्तनों के 
अनुकूल अपने को भी ढाछता चाहिये । समस्याओं को देखने का हमारा ढंग 
अब तक यह रहा है कि सरकार की घोर आछोच्रगा की जाय। बहू सरकार उस 
समय ब्रिटिश सरक,र थी। यह एक जांदोलनकारी ढंग था, जो ठीक ही था। 
क्योंकि हमारा पहला कर्तव्य यह था कि उस सरकार को उलट दिया जाय, ,उसे हृठाकर 
बाहर कर दिया जाय और द्वेग में अपनी सरकार कायम की जाय । इसलिये 
हम छड़े, अपने हाथ-पैर मारे और हम कामयाव हुए। परन्तु अब, यहुढंग भारत की 
वर्तमान अवस्था में उपयुक्त नही रहा। फिर भी हममें से अधिकतर छोग्रों पर उस्ी 
ढंग का असर वना हुआ है। हम उससे मुक्त नहीं हो पाते। में देखता हूं कि संसद 
में हमारे बहुत से सहयोगी केवल इसी ढंग पर कास कर सकते हूैँ। वह किसी 
दूसरे ढंग पर चल ही नही पाते । वह हमारे प्रिय सहयोगी हैँ, यह सब' बात है। 
लेकिन उनमें बदलती हुई स्थिति की पहचान न देखकर कुछ च्िल्ता होती है। यदि 
किसी देश था उप्तके निवासी, उन चीजों को, जिस हझ५ में वे है, नहीं समक्त पाते, 
तो थे चीजें, उन्हें छोड़कर दूर चली जाती' हैं या उतके बावजूद भी अलग हो जाती 
हैं। आप घटनाओं पर विजय था तिय॑त्रण तहीं पा सकते, ने उत पर क्षसरु जाछ 
सकते हैं, जब तक कि आप उन्हें अच्छी तरह समझ न के । 


आग में से बहुत से अपने अपने क्य-क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं,, और, , भिस्संवेह, 
जब जाप घदताओं का काफी ध्यानपूर्वकः विदजेषण .करते है, शायर और घहुत 
से छोगों से अधिक, अ'प उन्त घृटताओं के समभने में अपने पूरे अतुभव का सपथोग 
करते हूँ। फिर भी, यह बहुत सम्भूव है कि जी प्रस्ताव्रवाएं छेकर आप चक्ष रहे 
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हों, वे हमेशा ठीक न हों। यह हो सकता है कि आपके विचारों के आधार-हूप॑ 
कोई ऐसा बात हो, जो कि अब प्रासंगिक नहीं रही। हो सकता है कि आप आऑज 
की गतिशील दुनिया का ध्यान रखते हुए विचार न कर रहे हों, बल्कि एक स्थिर 
संसार की कल्पना बनाकर विचार कर रहे हों। इस स्थिति के कारण, 
में अनुभव करता हूं कि आज भारत के वातावरण में एक महान भवास्तविकता 
आ गई हैँ, चाहे में आपसे बात कर रहा हूं, चाहे श्रमिकों से, चाहे किसी और से। 


जब में यहां बैठा हुआ था, तो आपके फेडरेशन के एक सदस्य ने, जो कि कोई 
प्रस्ताव पेश कर रहे थे या उसका समर्थन कर रहे थे, व्यावहारिक दृष्टिकोण के बारे 
में कुछ कहा था। क्योंकि अवश्य ही उद्योगपति और व्यवसायी व्यावहारिक होने का 
गर्व करते हैँ । राजनीतिज्ञ भी व्यावहारिक होने की बात करते हूँ। लेकिन जो 
बात मूझे हैरत में डाछती है वह यह है, कि जिनका सर्वेस्व “व्यावहारिक 
होना है, उनके गिद क्या हो रहा है, उसके बारे में भी ये लोग कभी कभी अद्भुत रूप से 
अज्ञान रखते हैँ। व्यावहारिक होने की उनकी कल्पना यह है कि संसोर कभी बद- 
छता नहीं । और जो उतके पूर्बंज अतीत कार में करते आये हैं, उसी का अनुसरण 
करना चाहिये । यह है व्यावहारिक होना । जिस तरह कि, यदि में उस वर्ग को ह॑ 
जिसका कि में कहां जा सकता हूं, अर्थात्‌ राजनीतिज्ञों का, तो वह भी बड़े ठोस- 
दिमाग के और व्यावहारिक कहे जाते हें। चूंकि वह ठोस दिमाग के और व्याव- 
हारिक होते हूँ, इसलिये छोग उन्हें मजबूर करके बुनिया में एक बड़ा युद्ध करा 
देते हूँ। विषम समस्याओं को निबटाने में वह बड़ी संलू्नता दिखाते हें और श्रम 
करते हैँ। उन्हें हुल करने में वें असफल होते हैं और फिर दूसरा थुद्ध होता है और 
नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और इसी तरह चक्र चलता रहता है। इस तरह से चक्र 
चलता है और हम सभी व्यावहारिक होने का दावा करते हैं । अब, निदचय ही इस 
दृष्टिकोण में कुछ भूछ हैँ। इसलिये, में उन छोगों से, जो अपने को व्याव- 
हारिक और ठोत दिमाग को कहते हैं, कुछ अब गया हूं। उस ठोस-दिमागी' का 


छा 


श्र अकसर लचकीलेपन का नितान्त अभाव भी होता' है। 


वूसरी चीज छीजिये । आज चाहे विदेशी क्षेत्र को देखिये, चाहे 
घरेलू क्षेत्र को, जो बात हर एक व्यक्ति जानता है, वह यह है 
कि सब चीजें आपस में परस्पर सम्बद्ध होती हें। आज आप उन्हें 
अछूगः अछरूग नहीं कर सकते | आप भारत की समस्याओं पर आज इस 
तरह नहीं विचार कर सकते, मानों उनका संसार की समस्याओं से राजमैतिक 
क्षयवां आषिक दृष्टि से कोई सम्बंध ही न हो। इसके मर्थ यह होते हैं कि हम संसार के 
दूसरे हिस्सों में, जो कुछ हो रहा है, उसे समभें। यह आसान बात वहीं है, क्योंकि दुनिया 
के दूसरे भागों में सी, जिसे व्यावह्मरिक समझा जाता हूँ, उसकी वहीं पूजा चल 
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रही है। फल यह होता है कि छोग उन्हीं रास्तों पर चले जा रहे हे, जिन पर बीते 
हुए समय मैं प्रत्यक्ष रूप से बरबादी हुई है। मुझे यह कहना चाहिये था कि यद्यपि तत्काल 
बुद्धिमाती का प्रदर्शश करना कठिन हो सकता है, फिर भी निश्चय ही जो बात 
अतीत काल्‍ में बार बार बरबादी करा चुकी है उससे बचते में अधिक बुद्धिमानी 
की जरूरत नहीं। लेकिन एक अजीब बात हैँ कि हमने ऐसा नहीं किया। 


बात यह है कि हम एक रास्ता पकड़े हुए चले जा रहे हें जब कि हम अच्छी तरह 
जानते हैँ कि थह बरबादी की तरफ ले जाने वाला है। अब, अगर यह सच है कि हम 
सत्र ने अपनी अक्ल बिल्कूल खो दी है, और ऐसी चीज के चंगूल में फंसे हें जो 
कि दुःख़ान्त घटना के ढंग की है, एक अनिवाय विपत्ति हैँ, तब हमें जो करता 
चाहिये, वह यह हैँ कि इस विपत्ति, का एक भौरवपूर्ण रीति से सामना 
करें। या इसका यदि कोई और रास्ता है, तो वह रास्ता हमें दूंढ़ना चाहिये, 
चाहे वह सब से अच्छे नतीजे न छा सके। अब, भारत को देखते हुए, जो जटिल 
समस्याएं हमारे सामने हैँ, ओर वे बहुत सी हैं, और उनमें से कितनी ही बड़ी-मड़ी समस्याएं 
हैं । पिछले डेढ़ सारू या इससे अधिक समय को देखते हुए, जिसमें कि सरकार 
काम कर रही है, मूके इस वात को चेताना है कि बहुत सी चीजें हें, 
जो हमसे बुरे ढंग से की हें । बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम करता चाहते थे और 
अभी तक नहीं कर सके हूँ। हमने अपने सामने जरा ऊंचे आदर्श रक्ले और हम 
उन्हें, जैसा कि हम आशा करते थे, प्राप्त नहीं कर सके। यह बिल्कुंछ ठीक है। 
फिर भी, इस घड़े देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से एक निश्चयात्मक ढंग से 
बोलते हुए, में कहूंगा कि में सरकार की और से क्षमान्याचना का भाव छेकर 
भें आपके सामने नहीं आया हूं । जो कुछ मेरी सरकार ने किया हूँ, उसका सु 
गर्व हैं, और में समभता हूं कि हमने अपनी' समस्याओं का साहस की साथ, बिना 
उत्तेजना के, सामना किया हैं उत्तर समस्याओं का जिन्होंने बहुत सी सरकारों को 
और बहुत से छोग्ों को पराभूत कर दिया होता। यह सही है कि हमसे 
भूछे और गछतियां की है। लेकिन अगर आप देश पर एक व्यापक्त दृष्टि डालें, 
बह चाहे विदेशी सम्बन्धों के क्षेत्र में हो,चाहे घरेक क्षेत्र में हों, और एक क्षण के छिये 
अपनी दृष्टि भंवरों और जलावतों और जलावरोधों से हटा हें, दो आप देखेंगे 
कि मुख्य धारा आगे बहती चडी जा रही है और काफी तेजी से कागे बढ़ रही है। मुझे 
इसमें कूछ भी संदेह नहीं कि यहूं देश आगे बढ़ रहा है और भविष्य में तेजी प्ले 
आगे बढ़ेगा। इस देश में बहुत से छोग हैं, जिनका मुल्य काम, मुझे जान पड़ता है, 
अपने देश की सिन्‍दा करना, अपने कोंगों की निन्‍्दा करता, सरकार की तिन्‍्दा करना 
भौर करीब-करीबन सभी चीजों की निर्दा करता है। मैंने कह्दा कि में आलोचना 
की चिन्ता नहीं करता, वह खाहे जितनी कड़ी हो, कितनी ही निरन्तर हों। हम 
चाहते हैं, आप कहना चाहे तो कहू लें कि हम विरोध भी चाहते हैं । मुझे इसकी 
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चिता नहीं । छेकिन यह अत्यधिक निराशा की भावना मूके अच्छी नहीं लगती, और 
भारत के भविष्य के विपय में अभुभ वचनों का प्रयोग मुर्े अच्छा नहीं छगता। 
में मानता हूं कि केवल आशावादी होना और वस्तुस्थिति को न देखना मूर्खता है। 
छेकिन यह उससे कम मूर्खता नहीं कि निराशावादी हुआ जाय और अपने ऊपर सभी प्रकार 
की आपत्तियों के आने की कल्पना की जाय। इसलिए बावजूद उन कठिनाइयों के 
जिनका हमें सामता करता पड़ा हँ, और बावजूद उन बेशुमार आरोचताओं 
के जो कि हमारे विषय में होती रही हूँ, जब में भारत ओर उसके भविष्य का 
विचार करता हूँ तो अपने हृंदय को दृढ़ पाता हूं। इसका यह अर्थ नहीं कि हम आत्म- 
तुष्टि का रुख छे ले । इससे बड़ी कोई मूर्खता न होगी। हमारे सामने बड़ी समस्‍यायें 
हैं, और उन्हें हल करने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना हैँ | लेकिन यदि हमें इन 
समस्याओं को एक लोकतंत्रात्मक ढंग से हल करना हूँ। तो इसके लिये 
और जनता और केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच तथा भारत के सभी 
दल और वर्ण के छोगों में अ पस॒ में, बहुत अधिक सहेयोग की आवश्यकता हूँ । इसके 
लिए, हमें अपने आप पर, जो कार्य हमारे सामने हे उसमें, और अपने देश के भविष्य में, 
विश्वास रखना चाहिये । जंसा कि में कह चुका हूँ, आलोचना अवश्य होनी चाहिये, 
लेकिन ऐसी नहीं जिसका उद्देश्य हकावट डालना हो, बल्कि ऐसी जो रचनात्मक 
और हमारे कार्य में क्षह्यायक सिद्ध हो। हमें पुराना दृष्टिकोण बदलना होगा, 
और अपनी समस्याओं को समभने के लिए एक नया, अधिक सजीव दृष्टिकोण 
ग्रहण करना पड़ेगा । हि 

अब में आप से एक दूसरा और बड़ा कठिन प्रश्न पूछना चाहता हूं, 
जोकि मेरे और मेरी सरकार के सामने सदा मौजूद रहता हु। अगर में 
कहें, तो हम लोग राजनीतिक दृष्टि से गाँधी जी के शिद्धांतों के 
क्रीच जन्मे और पढे हें। यद्यपि हमने गॉधी जी के विचारों को तन तो 
अहिसा के विषम में ते अर्थशास्त्र के विषय में, पूरी तरह ग्रहण किया। फिर 
भी हमने उनमें से बहुतों को ग्रहण किया जो हमारे देश के लिए उपयुक्त थे--और हो 
सकता है संप्तार के लिए भी कुछ हद तक उपयुक्त हों । अब आप जरा 
ऐसे छोगों की कल्पना कौजिये कि जो सदा श्ान्तिपू्णं तरीकों को ग्रहण 
किये हुए अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई चढाते रहे हों, उन्हें हद दर्जे की हिंसा 
का, और राज्य की हथियारबन्द शक्ति का सामता करना पड़ा हो । ऐसा करते मे 
हमें कोई प्रसन्नता नहीं हुईं, और इससे हमारे भत्त में बड़ी समस्‍यायें और संघर्ष 
उत्पन्न हुए। हम छोग एक सरकार की हैसियत से शान्ति और व्यवस्था के लिए 
जिम्मेदार थे, और यदि हम शान्ति और व्यवस्था नहीं कायम रख सकते थे, तो सारे 
देश के छिन्न-भिन्न होने का भय था। उस जिम्मेदारी को छोड़ देने” का या किसी दूसरे 
छूप में कार्य करत का हमें अधिकार न था। लेकिन हमारे मन में सदा यह संघर्थ और 
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ख्याल रहा हे कि महात्मा गांधी ने जित बड़े सिद्धांतों को हमें शिखाया था उनके 
विपय में हम कंपटपूर्ण व्यवहार कर रहे थे । हम बातें तो गांधी जी के 
सिद्धान्तों की करते थे पर हर कदम पर हम उनको अमछ में लाते में असफल 
होते थे। यह एक कष्टकर परिरिथिति थी। परन्तु देश में उस समय जो वस्तुस्थिति थी 
उसे देखते हुए हमें एक विशप प्रकार से काय तो करता ही था। में नहीं कह सकता कि हमने 
इससे भिन्न कार्य किया होता तो वह अच्छा होता। हम लोगों वे अपनी बुद्धि के अनुसार 
काम किया, और किसी समय भी महात्मा गाँधी के संदेश की यथार्थता या सत्य से 
इत्कार न करते हुए, हमने वह किया जिसे कि हम अत्यन्त आवश्यक समभते थे। भव 
जो प्रइन बार-बार अपने विविध रूपों में हमारे सामने आता है वह यह है कि हम एक 
व्यापक रूप में नागरिक स्वतंत्रता के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। जब तक कि नागरिक स्व- 
तंत्रता का खूब विस्तार न हो, देश में असली स्वतंत्रता नहीं हो सकती | पर हम छोगों को 
बड़ी संख्या में, बिचा मुकदमे की सू नवाई के, बंदी कर रहे हैं, और हमारी कुछ राज्यीय 
सरकारें ऐसे ढंग का कापून बना रही हे जिस पर कि पुराने समय में हमें वहुत ही 
आपत्ति थी । इसे भाग्य की विडंबना ही समभना चाहिये कि हमें ऐसा करता पड़ रहा है । 
फिर भी हमने ऐसो किया है, और एक आकस्मिक ढंग से नही, वल्कि पूर्ण विचार के 
बाद किया है; हमारे लिए यह एक गहरी चिता का विषय था। अब हमें इसके 
बारे में क्‍या करना चाहिये ? लोग हमारे पास आते हे और नागरिक रवतंत्रता के 
के नाम पर उल्ाहना देते हैं; वे हमारे मनों में एक सहानुभूति की प्रतिध्वनि 
पाते हैं। पर वस्तुर्थिति यह हैँ कि अगर हम ऐसी कार्यवाही न करें, तो देश में इससे 
कहीं बुरी बातें घटित होती हँ--गड़बड़ी और दुष्यंवस्था होती है। इतना ही' 
नहीं, वेश के कुछ भागों भीषण हृत्याएं तक हुई हैँ । भौर अगर 
कोई एक बात हैं जिसकी कि यह सरकार, जब तक कि बह अपने को सरकार 
कहती है, या जब तक कि उसके कुछ भी अधिकार शेष हैं, संभवत. इजाजत नहीं 
दे सकती, तो बह सूरचितित हत्या और किसी दल द्वारा किया गया' विध्वंस-कार्य है। 
में किसी प्रकार के सिद्धांत के प्रचार पर आपत्ति तहीं करता, बशतें कि उसके अंतर्गत 
हिंसा का प्रचार न हो। में नहीं समझता कि नागरिक स्वतंत्रता की किसी व्यास्या के 
अंतर्गत हिंसा का प्रचार और हिसात्मसक काम आ सकते हैं। पिछले 
डेढ़ वर्ष में हमें घोर हिंसा के विविध रूपों से तिबटता पड़ा है, चाहे वह हिसा अगस्त, 
सितम्बर और अक्टूबर के प्र/रम्भिक दिनों में पंजाब या दिल्ली सें हुई हो, और वाहे 
बाद में सांस्प्रदायिक संगद़नों हारा की गईं हो, यो चाहे कुछ अभिक दलों हारा 
और बहुत हृ॒ए तक भारत की कम्युनिस्ट पोर्दी के कुछ वर्गों द्वारा पहडे 
मृस्यतया हैदराबाद के आसपास सरहद के दोनों और भौर फिर पदिच्रसी 
बंगाल में और दूसरी जगहों में की गईं हो। में इस' बात को हपंष्ट केर देता ताहता 
हूँ कि नागरिक स्वतंत्रता की हमारी कल्पता अब भी यही हैं कि हस सभी वर्यों के 
लोगीं को अपने सिद्धांतों के म्रचार की पूरी स्वतंत्रता दें, बंशते कि ने हिसात्मक कार्यों 


२०६ 


से बचे रहें | हमें इसकी चिता नहीं कि हम उन सिद्धांतों से सहमत हूँ 
था नहीं; यदि उतका परिणाम हिंसात्मक नहीं तो हम उसके प्रचार की इजाजत 
देंगे। लेकिन यदि बैसा है, यदि किसी दल के प्रचार का उद्देश्य हिंसा या विध्यंस 
है, तब उसकी आज्ञा न होगी, और यदि इस कारण नागरिक स्वतंत्रता 
को सीमित करना पड़ता हें तो वह सीमित की जायगी क्योंकि कोई दूसरा 
उपाय ही नहीं। कलकत्ते में कुछ दिन पहले जो भयानक कांड हुआ था उसे 
आप सब जानते हें । बात केवल यहीं तक नहीं कि कुछ लोगों की जानें 
गईं यद्यपि वह भी बहुत बुरा है। हम छोग बड़े पैमाने पर मृत्यु के अभ्यस्त हो गये 
हैं । केकिन जिस बात से में सबसे अधिक विचलित हुआ वह यह 
भावना थी कि छोग जानबुक कर इस तरह की बातें कर सकते हें। वह 
पृष्ठभूमि कसी है जिसके भीतर से ऐसा बीभत्स व्यापार प्रकट हो सकता है ? हमारी 
जनता में जो कि साधारणतः तम्र और एक दूसरे के प्रति सदय है, किस प्रकार 
ऐसी मनोवृत्ति विकसित हो जाती हैं कि वह इस तरह के भयातक 
कर्म कर सके ? 


जो हो, हमें ऐसी बातों का सामना करना है और इस तरह की घटनाओं को 
फिर से होने से रोकना है, भले ही हमें कितने ही आदमियों को मुकदमे की सुनवाई के बाद 
या बिना मुकदमे के ही जेल में भरता पड़े, क्योंकि यदि यह क्रम जारी रहता है तो 
सभी प्रकार का नियमित जीवन सभाप्त हो जाता है। केवल कुछ गुंडे बच रहते 
हैं, जो कि प्रबल होकर समाज पर अत्याचार करते हें। हम गूंडपन को इस देश में 
किसी तरह नहीं पतपने देंगे। यह बड़े दुःख की बात है कि इस तरह की बात लोगों 
के सन में श्रमिक वर्ग या श्रमिकों के संबंध में बैठे, क्योंकि मुझे विश्वास है कि 
भारत का अमिक, भारत का मजदूर वर्ग एक बहुत अच्छा मजदूर वर्ग है। 
वे कभी कभी चाहे उत्तेजित था गुमराह हो जायें, छेकित उनसे उचित 
व्यवहार किया जाय तो वे बड़े काम के छोग हैं और आखिर उन्हीं के बल पर 
तो आप भारत का निर्माण करेंगे। उन छोगों से आपकी सिबटना हुँ और उनके साथ 
न्यायोचित और भच्छा व्यवहार करता है। और जिस बात से मुझे बहुत दुःख 
पहुँचा है वह यह है कि छोमों के दिमागों में इत भयानक कुत्यों में से कुछ 
का अभिकों अथवा श्रमिक संघों के कार्य के साथ संबन्ध है । यह 
चातक सिद्ध होगा । हमारी सरकार से श्रमिकों के संगठतों, श्रमिक 
संघों आदि को प्रोत्साहन देने की कोशिश की है, क्योंकि यह सबको भक्ती भाँति विदित 
है कि सभी दृष्टिकोण! से ज्यादा अच्छा यह है कि श्रमिक भर्ग उचित रूप में संगठित 
हो, उसे संगठन की स्वतंत्रता प्राप्त हो, उसे अपने हिंतों की रक्षा की स्वतंत्रता प्राप्स 
हो) यह ल्थिति इछाधतीय' नहीं कि मजदूर असंगठित रहें, अपनी रक्षा तकर स्र्कों 
कर अपना काम ठीक से पूरा न कर सकें। इसलिए हमने उन्हें संगद्ित 
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होने के लिए प्रोत्साहन दिया है। जैसा कि आप जातते हैं, हमने 'भंगड़ों का 
लिपटारा करने के लिए, सुलह आदि कराने के लिए कामून बना विये हैं, 
जिसमें जहाँ तक संभव हो हड़तालें दछ सकें। जो कानून हमने बनाया है उसके कुछ 
अंशों पर आप में से बहुतों ने, शायद, आपत्ति की है। लेकिन हमारे सामने 
कोई दूसरा चारा नहीं है; या तो आप हड़तालें और बड़ी हड़तालें होने दें या कोई 
ऐसा संगठल बनावें जो कि कगड़ों का निपटारश' कर सके । यह स्पष्ट है कि इनमें से 
बूसरा रास्ता बेहतर है, बढतें कि संगठन अच्छा हो, और उसका उद्दृष्य 
किसी पक्ष को सताना न हो कर न्याय और निरपेक्ष व्यवहार हो। हम इस मार्ग पर 
चल रहे हैं और बावजूद कुछ श्रमिकों और मालिकों के गुमराह प्रयत्नों के, 
इसी मार्ग पर चलते रहने का इरादा रखते हैं। अच्छी सरकार का यह काम नहीं कि 
उत्तेजित होकर उद्देधों को छोड़ बेढे और थोड़े-से लोगों के दुराचरण की सजा 
बहुसंस्थक छोगों को दी जाय। ऐसा करना बहुत गलत होगा। फिर भी 
आज हमें स्थिति का सामता करना है, जिससे कि कुछ लोग और कुछ संच जौर 
कम्यूनिस्ट पार्टी से संबद्ध कुछ अन्य संघ, अंतर्ष्वल, तवोड़-फोड़ और फूट डालने 
जैसी बुरी बातेंन कर सकें। कुछ दिन हुए मेंने संसद में एक वषतव्य दिया था 
जिसे आपने देखा होगा। अब हम इस स्थिति का सामना करते जा रहे हैं, कौर 
इस तरह के कार्यों का अन्त करते जा रहे हैं । इसे अच्छी तरह समझ छेता चाहिये। 
जिम्न बात की मुझे चिंता है वह यह नहीं कि हभ इस स्थिति का कैसे सामता 
करें, क्योंकि हम इराका सामता करेंगे, हमसे इसका सामना करने कौ काफी 
शक्ति हैं; चिता की बात यह है कि इस तरह के संघर्ष अपने 
पीछे एक बुरा प्रभाव छोड़ते हैं; और वुभविना उत्पन्न करते हैं। एक तरह का 
र्याल समाज के जत्य वर्गों में फैछ जाता है कि औद्योगिक भमिक या रेलवे के श्रमिक 
अपराधी हैं। यह एक गलत उर्यार है और वास्तव में, उनमें से अधिकांश' भरे 
लोग हैं जो इस तरह का कोई उपद्रव नहीं करना चाहते। लेकिन जहाँ तक यह 
चुनौती हमारे सामने है, हमें उसका सामता करना पड़ेगा और हम करेंगे। 


अब में खास तौर पर आप सब उद्योयपतियों और उन छोगों से, जिनका 
भारत के व्यापार से संबंध, है, कहता चहुगा कि पिछले दो-तीन साह्ीं 
में इस बात को बहुत जोर देकर कहां गया हैं कि पूंजी छगाने वाला, 
व्यापारी और उद्योगपति बहुत संवेबनशीरक होता है। वह एक 
भयानक रूप से सुकुमार प्रागी है और यदिं उसकी शान में कोई परूत शब्द 
कहा गया, या व्याख्यात द्विया गया तो उसका पोरा एकदस भढ़ जाता है । 
पर उसके शरीर या दिमाग था अआंत्मा की संवेदनशीकता उसकी थैली की 
संवेदतशीलता के भुकावले में कुछ नहीं है। मे चाहुँगा' कि आपक्रोग इस पर 
वित्ञार करें, और पिछले साल था इसके लगभग जो बातें हुई हैं उसके विषय में सोचें। | 
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आप सोचें कि किस तरह बह वर्ग, जिसके आप प्रतिनिधि हैं, बजट से या किसी दूसरी 
घटना से या किसी और कार्यवाही से, जो घटित हुई हो या न हुई हो, भयभीत हुआ है। 
यह सब बार-बार कहा गया हैँ, और इसमे निस्संदेह कुछ सत्य है। मुझे विश्वास है कि 
आप भयभीत हुए हैं। छेकिन कया आप समभते हूँ कि हर किसी से बार-बार यह कहने से 
कि जो कुछ भी हो रहा है उसरो शाप डर गए हैं आपकी प्रतिष्ठा देश में बढ़ी 
हैँ? क्या में आपसे कहूँ कि इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने की बजाथ छोग यह समभने 
लगे हैं कि आप डरपोक हैं, और आप की अवस्था ढल चली हूँ। जब में अवस्था 
ढलने की बात कहता हूँ तो मेरा तात्यय॑ आपकी शारीरिक अवस्था से नहीं है, 
बल्कि इस बात से है-और यही एक सारभूत बात है-कि भारत के पृंजीपति, उद्योग- 
पत्ति आदि इतने उद्ार नहीं कि नये यूग की नई समस्याओं का सामना कर सकें, 
और आम तौर पर यह खयाल भी फैल रहा हूँ कि वे कुछ संकूचित 
हृदय के छोग हैं और जरा-जरा सी वातों में घबड़ा जाते हूँ और शिकायत करने 
लगते हैं और अपने-अपने आवरण में दुबक जाते हैं और दूसरों से राहायता माँगने 
लगते हैं। आपको सरकार से मदद मांगने का हक अवश्य हैँ और आप उसे अवश्य 
मांगिए | लेकिन आपके लिए या किसी भी वर्ग के लिए यह एक बुरी बात है कि इस प्रकार 
को कमजोरी और दुर्घछता का प्रभाव आप पर पड़े । आखिरकार आज की दुनिया में यह 
कहा जाता है कि अतेक आधिक विचार-धाराओं का संघर्ष हो रहा है। मुख्यतया 
ये दो हें:--एक ओर तो तथाकथित पूंजीवादी विचार-धारा' है, और दूसरी 
और तथाकथित साम्यवादी या सोवियत विचार-धारा है। में समभता हूँ कि प्रहन 
को सामने रखने का यह बहुत मोटा ढंग है। यह सत्य है कि सभस्या को देखने 
के विविध आर्थिक दृष्टिकोण है, और हर एक पक्ष अपने दृष्टिकोण की यभार्थता 
का कायल है। लेकित इससे अनिवार्य रूप से यह नतीजा नहीं निकलता कि 
आप इत दोनों भें से एक को स्वीकार करें। बीच के अन्य अनेक तरीके भी हैं। 
आप सब छोग जानते हैं कि पूंजीवाद या औद्योगिक पूंजीवाद को जो कि संसार 
में लगभग १५० वर्ष पहले आया, एक बड़ीं समस्या का सामसा करना पड़ा था। 
वह थी उत्पादन की समस्या । उससे इस समस्या को, सिद्धान्त में और बहुत कुछ 
व्यवहार सें, दुनिया के अनेक भागों में हल कर किया। इसलिए औद्योगिक पूंजीवाद 
बावजूद अनेक प्रतिकूछताओं के, बहुत अधिक सफल रहा है। उसने उत्पादन की समस्या 
को हल कर लिया। अब, दूसरा प्रश्न उठता' है: उसने जमाने की और समस्याओं 
को कहाँ तक हक किया? आज उसकी यह परीक्षा हो रही है कि वह वितरण 
की समस्या को भी क्‍या उसी तरह हुल कर सकता है, जिस तरह कि उसने 
उत्पादन की समस्या को हल किया। यदि वह उस समस्या को हलक तहीं कर सकता 
तो कोई और रास्ता निकाऊता पड़ेगा। यह सिद्धान्त का प्रद्म नहीं है। वह चाहें 
साम्यवाद का हो, चाहे समाजवाद का या पूंजीवाद का। यह कठोर तथ्य का प्रध्त है। 
भारत में अगर हम अपने देश की भोजन-वस्त्र, मकान आदि की बुनियादी समस्याओं 
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को हल नहीं करते, तो हम चाहे अपने को पूंजीवादी कहते हों था समाजवादी 
था साम्यवादी या कुछ और हम अछ्स कर दिए जाय॑ंग्रे और हमारी 
जगह पर कोई दूसरा आएगा और उन्हें हू करने की कोशिश 
करेगा । इसलिए. अच्त में जमाने की ये बड़ी समरयाएँ तक से या युद्ध से 
हल होने की नहीं, बल्कि ऐसे ही तरीके से हल हो सकती है जो प्रत्यक्ष 
परिणाम दिखा।। यह तरीका जो भी हो और जैसे भी क्राम पूरा हो तथा ऐसा 
आवश्यक परिवर्तन हो सके जिससे कि जनता को संतीष हो सके, वही ठीक समझा 
जायगा, और उसीसे आशा बंबेगी। यह आवश्यक नही कि वह तरीका कोई चरमपंथी 
तरीका हो और ऊपर बताई गई दो विशिष्ट विचार-धाराओं में से एक के अन्तर्गत 
हो। यह दोनों के बीच का रास्ता भी हो सकता है । वास्तव में आप संसार में आज 
बहुतन्से देशों में देखते हैँ कि अन्य ऐसे तरीकों को ढूंढ़ निकाऊने की कोशिश हो 
रही है, जो कि पुराने ढंग के पूंजीवाद से ब्रिल्कूछ जुदा हू। और जो उस 
तरफ 'भुंकते हुए हों जिसे कि साधारणतया समाजवाद कहा जाता है। ये बहुत 
पेजी' से इसके निकट आ रहे है। हो सकता है कि भारत में भी हम कोई तरीका, 
कोई मध्यम मार्ग, ऐसा निकाल सकें, जो कि जनता की' हालतों के अधिक अनुकूल हो ! 
इसलिए में इन वादों सेमोहित नहीं हूँ, और मेरा दृष्टिकोण इस समस्या पर 
विचार करने के लिए कुछ सुस्ती का है (और में कहता चाहुँगा कि देश का दृष्टिकोण 
भी ऐसा ही होता चाहिए) और में इसके साथ जो 'बाव' छुगा है उसे भूछ जाना 
चाहता हूँ। आज हमारे सम्मुख समस्या जनता के रहन-सहन के स्तर को ऊपर उठाने, 
उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने और उनके लिये ऐसे साधनों को प्रस्तुत 
करने की है जिससे वे अच्छा जीवन बिता सकें, और उनका जीवन ने केवल 
भौतिक साथनों की दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विषग्रों की 
दृष्टि से भी; आगे बढ़ सके | दूर भविष्य में क्या होगा, यह में नहीं 
जानता, लेकिन में उन्हें ठीक मार्ग पर छगा देता चाहता हूँ और इसकी 
पूछे चिन्ता नहीं कि वह कौस-सा वाद है जो कि हमें उसको ठीक मार्ग पर 
लगा देने में सहायक होता है, बद्ातें कि वो ठीक मार्ग पर कूग जायें। और 
क्षमर एक रास्ते पर चलने से हमें असफलता मिलती है, तो हम दूसरे रास्ते 
को पकड़ेंगें। हमें इस अथवा उस मार्ग के विषय में हठवादी न होना चाहिए। मार्ग 
में जो भी रुकावट आती है उत्तकी एकदम उपेक्षा करवी होगी, या उसे हटा 
देता होगा । पूरे आदर के साथ में आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप की माँगें 
जनता के हित में बाधक होती हूँ, तो आप बे मॉँगों की पूरी उपेक्षों कर दी 
जायगी। यह स्पष्ट है कि वे ऐसी त होंगी भौर उन्हें ऐसा न होना चाहिए, 
क्योंकि आपके हित उसके हिंतों के साथ जुड़ें हुए हैं। छेकिन यह में आप ही के 
हित में कह रहा हूँ कि मुझेइस पर आपत्ति हैँ कि आप देश में घूमते फिरें-और 
अपनी माँगें बताते फिरें और थह कहें कि आप का कितना माली नुकसान हुआ है। 
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आप अपनी थैली को भूल जाइये और अगर भूल नहीं सकते तो उसका जिक्र न 


कीजिए । यह बात आपके विरुद्ध पड़ती है। हमारे सम्मुख एकमात्र सच्ची कसौदी 
यह है कि कोई बात जनता के हित की हैँ अथवा नहीं । 


अब एक दूसरी भड़काने वाली बात को छीजिये । वह है राष्ट्रीयकररण की बात। 
भारत के प्रसंग में इसका ठीक-ठीक अर्थ क्‍या है? पारसाल किसी समय, मेरा 
खयाल है कि मेने इस विषय पर भाषण दिया था। सूझे याद नहीं कि में आपके सामने 
भी इस विषय पर बोला था या नहीं, लेकिन मैंने संसद्‌ में इस सम्बन्ध में कूछ कहा 
था। और छोगों ने भी इस विषय पर कहा है। अभी उस दिन उपप्रधान मंत्री ने भी 
इस विषय पर कुछ कहा था। लोग समभते हैं कि सरकार एक नीति को पलठढ कर दूसरी 
नीत अपना रही हैं और साथ ही स्पष्ट निश्चय नहीं कर पा रही है कि उसे किधर 
बढना है। हमें किसी बात पर पुनविचार करने की आवश्यकता ही नहीं हुई, क्योंकि 
हमारे विचार इस विषय पर बिल्कूल स्पष्ट रहे हें। हमारे विचारों की स्पष्ठता का 
कारण किसी प्रकार के सिद्धान्त नहीं थे-यद्यपि हर बात के पीछे एक सिद्धान्त होता 
हैं-बल्कि मूलतया कुछ व्यावहारिक कारण थे । हम समभते हें कि भारत में, 
आज की परिस्थितियों में कुछ बुतियादी उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण 
होना चाहिए | कुछ तो इसलिए कि इन मूल और बुनियादी उद्योगों का 
निजी हितों द्वारा नियंत्रण इन उद्योगों के लिए भयावह है, और कुछ दूसरे कारणों 
पे भी जिनके विस्तार में जाने की यहाँ आवश्यकता नही। जहाँ तक कि और उद्योगों 
का सम्बन्ध है, वो निजी नियंत्रण में रह सकते हूँ, लेकिन यहाँ भी 
स्मरण रखना होगा कि जब एक राज्य भ्पने औद्योगिक और अन्य प्रकार के 
विकास के संबंध में योजना बनाता है, तो योजना बनाता ही एक हद तक 
राज्य की ओर से नियंत्रण या निर्देशन का सूचक होता है, नहीं तो योजना 
बन ही नहीं सकती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, १७ वर्ष हुए, राज्य द्वारा 
बुनियादी मूल उद्योगों और कुछ खास उद्योगों और सेवाओं के नियंत्रण की नीति 
विर्धारत की थी। इस विषय का प्रारंभिक दृष्टिकोण ग्रही हैँ। दूसरी 
विचारणीय बात यह है कि किन चीजों को पहुछे उठाना चाहिए और किन्‍्हें बाव में ? 
उद्योग संबंधी मीति पर एक बयान देते हुए हमने कुछ चीजें ग्रियाई थीं, जिक्हें 
कि हमने समझा था कि तत्काल राज्य को ले लेना चाहिए या जिनका राष्ट्रीयकरण 
हूं जाता चाहिए ( यदि आप इस शबह्य का व्यवहार करना चाहें ) । औरों 
के तभ्रा कुछ बुनियादी और मूल उद्योगों के बारें में भी हमसे कहा था, 
कि हम उन्हें दस वर्ष तक, या हो कि सकता है कि इससे भो अधिक काल तक ने छापगें। 
हमने ऐसा क्यों कहां ? आप से बिल्कुल स्पष्ट कहूँ कि जो कोग इन उद्योगों का नियंत्रण 
कर रहें हैं उनके प्रेमवश हमने ऐसा नहीं कहा, बल्कि इसलिए कि हमारे साधन 
सीमित थे। चूँकि हम लोग देश को शभ्रौद्योगीकरण में सहायता देमे के' लिये 
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चिंतित थे, इसलिए हमन अनुभत्न किया कि जो साधन हमारे पास है उनका 
कही अच्छा उपयोग यह होगा कि उन्हें नए बुनियादी उद्योगों या नई योजनाओं में 
जो हमारी निगाह में थीं, छगाया जाय, न कि कुछ उद्योगों के स्वामित्व को निजी हाथों 
से बदल कर राज्य के नियंत्रण में फंता दिया जाय। इसलिये भल्ती भाति सोच-विचार 
के बाद हमने निर्णय किया कि इन लिजी उद्योगों को हम कायम रखेंगे और उनको 
सब तरह से प्रोत्साहन देंगे। हम नहीं जानते कि कब हम उनका राष्ट्रीयकरण 
कर सकेंगे । छेकिन इस बीच फौजी उद्योगों के अतिरिक्त, जिनका कि हर 
हालत में राष्ट्रीयरण करना है, नए उद्योगों का एक राष्ट्रीय ढाँचा हम निर्माण कर 
लेना चाहते हैं। इसलिए यह हमारें साधनों के अच्छे-से-अच्छे उपयोग का तथा 

अन्य लोगों से, जिनमें कि उद्योग और व्यापार के और अन्य हितों के प्रतिनिधि भी 
होंगे, परामर्श करते हुए आगे बढ़ने का प्रदुतन है जिससे कि हम अपने पैसों का 
अच्छे-से-अच्छा लाभ उठा सकें और साथ ही मौजूदा हालतों को 
उलठ-पलठ न दें। 


उप-प्रधान मंत्री ने उस दिन भद्दास या हँदराबाद में कुछ इस तरह की बांत 
कही थी कि अपने वर्तमान साथतों को देखते हुए, कुछ चीजों का, जिन्हें कि 
हमने छोड़ दिया है, हम राष्ट्रीयकरण करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम 
ऐसा करतें हैं तों हम अपनी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के दूसरे विभागों के विकास 
को रोकते हें। इसलिए, विल्कुछ व्यावहारिक दृष्टिकोण से, ओर इस दृष्टिकोण 
से भी कि जो काम्त आज हो रहा है और जिसे हम चाहते हैं कि जारी रहें, 
बह उल्ट-पलढ़ न जाय, हम' इस त्रिर्णय धर पहुंचे। अब आपको और हमें ओर 
वास्तव में हम सबको एक दुसरे को समझना है, और अगर आप समभतें हैं कि 
हम आपके हितों का बुकसान करने जा रहे हैं, तब स्पष्ट हैं कि सहयोग! कठित 
है। या, अगर हम समझते है कि आप अलग ही रहेंगे और हमारे अर्थात्‌ 
राज्य के हितों को और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाथेंगे तो भी हमारा--भाषका 
कोई सहयोग सहीं हो सकता, क्योंकि जहां विदवास का अभाव है वहाँ किठी प्रकार 
का सहयोग स्थापित हो ही नहीं सकता । हो सकता है कि हम और आप सदा सहमत 
नहों, लेकिन वस्तुस्थिति यह है, कि चाहे हम सहमत हों चाहें त हों, साधारण बुद्धि का 
तकाजा यह होना चाहिए कि हम मिलू-जुल कर शक्ति लगावें। नहीं तो हसमें से किसी 
का भी भक्ता नहीं होना है। में चाहता हूँ कि आप इस विषय में विचार करें व्योकि 
आप भी भाँति जानते है उद्योगगति और व्यवसामी छोग, चाहे उसकी गुलुती हो 
या भ हो, आज जनसाधारण में बड़े अप्रिय हो गए हैं। वे सर्मिय इसछ़िए हुए हैं कि 
उनमें से कुछ छोगों ने ठीक व्यवहार नहीं किया हूँ, और परिस्थितियों से छाम उठाकर 
अंधाधुंध तफ़ा कमाकर समाज को नुकसाम पहुँचामा है। शावद अपेक्षाकृत थोड़े ही 
व्यक्तियों के इस तरह के व्यवहार मे सारे व्यवसायी संभाग पर बुरा भंसर ढाका 


१६२ 

है । इसने उन्हें बदनाम किया है और में ठीक-ठीक नहीं जानता कि यह बदनामी 
आप कैसे मिथयेंगे । केकित में आप से कहता हूँ कि अ प अपनी प्रतिष्ठा को सुधारने 
का पूरा प्रयत्त कीजिए, क्योंकि अन्त में कानून या सरकारी रक्षा के बल पर हम वस्तुओं 
के उत्पादन में बहुत आगे नहीं जा सकते, बल्कि इस काय॑ से संबंधित विविध पक्षों 
की सद्भावना द्वाया ही ऐसा कर सकते हेँं। यदि ऐसी कुछ भावना है कि व्यवसायी 
वर्ग ने जनसाधारण के प्रति उचित कार्य नहीं किया है, तो, वया में कहूँ कि, प्रायश्चित्त 
के रूप में आपको कुछ करना ही होगा, आर यह बात मे बड़ी गम्भीरता से कहता हूँ । 
में मानता हूँ कि यह बड़ी गस्भीर बात है कि श्रमिक वर्ग ने कई जगहों पर भयानक रूप 
से दु्यंबहार किया है, और कलकत्ते की घटना बहुत बुरी है। हम इसकी आलोचना कर 
सकते हें, छेकिन श्रमिक वर्ग का दुर्व्यवहार करना एक बात हँ-क्यों कि आखिर उन्हें बहुत 
अच्छे आचरण की शिक्षा नहीं मिली हँ--तथा ऐसे छोगों का, जिन्हें कि दूसरों के 
लिए आदर्श स्थापित करना चाहिए, दुव्यंवहार करना बिल्कुल दूसरी वात हूँ। यह्‌ 
बुराई श्रमिक वर्ग को दुष्यंबहार करते का अवसर देती है, क्‍योंकि वा देखते 
हें कि दूसरे कया करते हैँ और इस तरह कुत्सित चक्र चढता रहता है। 
अतएव में चाहँगा कि आप इस पर विचार करें और इसका ध्यान रक्‍लें कि जो बातें 
आप जनता के सामने खज्ें व एसी हों जिनमें जनता आपका स्वार्थ न देखें, बल्कि 
यह देखे कि आप समाज के हित में काम कर रहे हे, जैसा कि आप दूसरों से चाहते 
हैं; बयोंकि आखिर हम लोगों को भारत में साथ ही ड्बना या पार होना है, चाहे 
बह श्रमिक वर्ग हो चाहे उद्योगपति हों । आज भारत में यह देख कर आदचर्य होता 
हैँ कि कूछ ऐसे लोग या वर्ग हैं, जो उपद्रव और अनर्थ ओर अव्यवस्था उत्पन्न करना 
भाहते हैं, पर जिनको किसी बाद से कोई सम्बन्ध नहीं। जहाँ तक मेरा सम्बन्ध 
है, में यह कल्पना नहीं कर सकता कि कोई भी साम्यवादी, अगर वहू ईमानदार है 
और अगर वह भारत के भविष्य के हिल में सोचता है, कैसे इस प्रकार के 
कामों में ऊूय सकता है, जिनमें कि आज भारतीय सास्यवादी दर छगा 
हुआ है । में साम्यवाद से सहमत हूँ या असहमत, इससे स्थिति में कोई अन्तर नहीं 
आता । कैकित में कहता हूँ कि भारत के कुछ वर्गों के कार्य,--उनके समाजवादी 
सिद्धान्त जैसे भी हों,--ऐसे हैं, जिनका भारत की भावी भलाई से कुछ भी वास्ता नहीं । 
वे कुछ दूसरे ही विचारों पर आधारित हैं। भेरा विश्वाप्त है कि व भारत में अव्यवस्था 
उत्पन्न करने के निश्चित उद्देश्य पर आधारित हैं, जिससे कि शायद यह भाशा की 
जाती हे कि अन्त में कूछ नई चीज़ निकल आने । यह एक अजीब वृष्टिकोण है, यानी भारत 
की चलती गाड़ी को रंकना और शायद एक या दो पीढ़ियों तक इस शत की प्रतीक्षा 
करना कि कुछ नतीजा निकल आवबे । मेरा विश्वास हैं कि यह एक ऐसी चीज़ हु, 
जिसे कि भारत के छीग कभी बर्दाश्त त॑ करेंगे । हम कुछ ऐसे वर्गों का मुकाबछा करने 
को तैयार हूँ जो कि भारत में वैसी अव्यवस्था और उपबद्रव पीछ़ाना चाहते हैं, 
जैसा कि उन्होंने बर्मा तथा अन्य जगहों में किया है । इसका सभी को भुका- 
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बला करता है, और इसका मुकाबला तभी किया जा सकता है जब कि हर एक वर्ग 
अलूग-अरूग दिशा में जोर न गो कर और केवल अपने स्वार्थ की बात न सोच कर, 
राज और जनता के हित की बात सोचे । 


अब में खुराक की समस्या के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहूँगा। भोजन आज 
हमारे लिए एक बुनियादी समस्या बन गया है | यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे 
में यह कहा जा सकता है कि हम स्थिति सँभालने में असफल रहे हैँ। में समभता हूँ 
कि उस आसानी के कारण ही, जिससे कि हमें बाहर से खाने का सामान मिलता रहा 
है, हम इस समस्या का उचित ढंग से सामता नहीं कर सके हैं। में समभता हूँ कि 
हमें इस रूप में सोचना चाहिए कि एक निश्चित काल के बाद हम बाहर से अनाज 
नहीं मंगायेंगे यह अवधि हम चाहें तो दो वर्ष की रख छें, पर इससे में एक दिन भी आगे 
बढ़ना न चाहुँगा, और हमें यह निश्चय कर केना चाहिए किदो वर्ष के बाद जो अनाज 
हम पैदा करेंगे उसी पर अपना निर्वाह करेंगे या इस प्रयत्त में जान की बाजी छगा देंगे । 
अब अपने मत में मुझे पूरा विश्वास है कि मूलतः और बुनियादी तौर पर भारत की 
खुराक की समस्या कोई कठिन समस्या नहीं है। कुछ हमने उसे मुश्किल बना ही 
लिया है। आखिरकार अनाज की कमी, मेरा खयाल है, अब ६ % या ७ % के 
लगभग है। फ़प्तलें बुरी हों तो १० % मान सकते हैं । हम हम्बे समय 
की योजनाओं को, जो पांच, छः या दश वर्षों में फल लाएगी, अलग भी 
रखें तो भी यह सहज में सम्भव होना चाहिए कि अग॒के कृग्भग दो वर्षों के बीच 
उपज बढ़ाकर या नए रकबं पर खेती करके या खाने की आदतों में परिवर्तन करके ऐसा 
प्रबन्ध कर लें कि यह ७ या ८ ९ की कमीपूरी हो जाय, और में चाहँँगा कि केछीय 
सरकार और राज्वीय सरकारें तथा और लोग भी इसी प्रकार कार्य करें। 
जिस तरह इस समय काम चल रहा है उप्ती तरह चलाए जाना अर्थात्‌ चिदेश्ञों 
से बहुत बड़ी मात्रा में अनाज मंगा कर निर्वाह करना ठीक नहीं है । 


मेंने आपका बहुत सा समय के लिया और शायद मेने उत सब बातों की चर्चा 
नहीं की जिनको कि आपके अध्यक्ष ने अपने भाषण में उठाया है। जसा कि आपको 
मालूम है हम सब आज कल संसद में अपने बजद पर बहस कर रहे हैँ और इस बजट का, 
हमारी की हुईं और बातों की तरह सभी तरह के छोग बड़े जोरों से विरोध कर रहे हूँ। 
यहू बजठ मूलतः एक ऐसा बजट है जो सावधानी बरतते हुए तैयार किया गया है, 
जिसमें जोखिम से बचने का प्रयल हुआ है और जो कि हमारे सुभोग्य वित्त-मंत्री 
के दिमाग से बहुत सोच विचार के बाद मिकका हैँ। इसकी आछोचता करना 
सहज काम है, लेकिन में आपसे कहता चाहता हूँ कि हमने इस समस्या पर जाव- 
बूफ कर इस दृष्टि से नहीं देखा है कि तत्काल नतीजे द्वासित् हो जायें, बल्कि इस ' 
दुष्ट से कि अग॒ुले वर्ष परिणास निकछ्ें। इस समय ऐसी बातें कहना था करता सहुस' , 
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होता जो कि सरकार को कुछ अधिक जनप्रिय बना देनीं। यह बहुत आसान था। छेकिन 
लोकप्रियता हासिक न करके भविष्य में एक अधिक मजबूती छातने वाला रास्ता पकड़ने 
का साहस हमने दिखाया । कार्य करने के इस ढंग का जनता स्वागत करेगी 
या नहीं, यह में नहीं जानता, वयोंकि लोग अवसर आगे के वायदे की अपेक्षा तत्काल 
लाभ पसल्द करते हैं। केकिन आखिरकार, सरकार की हैसियत से हमें आज की 
ही नहीं बल्कि आने वाले कछ की और परसों की बातें भी सोचती पड़ती हैं। हमें भारत 
की इस विशाल इमारत को दृढ़ नींव पर बनाने की बात सोचनी है । हमने पिछले साल्‍ू- 
दो साल के बीच इस वृढ़ नींव के रखने की कोशिश की हूँ। लेकिन नींव रखने का कार्य 
आरम्भ करने से पहले ही हमें दैत्यों जैसी बाधाओं और विध्नों का सामना करना पड़ा, 
और उन्तते छड़ना पड़ा और अगर उन्हें मार डालना नहीं तो कम से कम बेकार करना 
पड़ा । भागे भी बहुत से वन्य जंतुओं का हमें सामना करना है। फिर भी 
भविष्य के भारत की नींव आज पड़ रही है, और अगर हम उसे कुछ ऐसी बातें करके 
खतरे में डाल दें, जो कि सुखकर भकते ही हों लेकिन जिनके प्रतीक्षित नतीजे कल 
कुछ न तिकलें तो भविष्य में अपने विद्वास के प्रति हम भूठे होंगे । हम आखिर 
एक प्रकार की कार्यवाहुक सरकार हैँ, जो कि भारतीय गणराज्य की स्थापना की 
प्रतीक्षा कर रहे हैं । जब उसकी स्थापना हो जायगी हम भारत का भार उसको 
सौंप देंगे; और हम चाहेंगे कि हम एक ऐसे भारत का भार उसे सौंपें जिसने अभी 
ही एक अंश में महत्ता प्राप्त कर ली है और जो वेग के साथ आन्तरिक और 
अच्तर्राष्ट्रीय दोनों ही क्षेत्रों में कहीं बड़ी प्रतिष्ठा के पथ पर अग्नसर हो रहा है । 


भारत की बेदेशिक नीति 


भारत की वेदेशिक नीति 


महोदय, में इस अवसर का स्वागत करता हूँ । यद्यपि हम विदेशी मामलों के 
विषय में प्रत्यक्ष ढंग से नहीं, बल्कि कटौती के प्रस्ताव को छेकर विचार कर रहे है; 
फिर भी, इस सभा के लिए यह एक नवीच अवसर हैँ और में समभता हूँ कि यह अच्छी 
बात है कि हम यह अनुभव करें कि इसके क्या अर्थ होते हैं । 


इसके यह अर्थ हे कि हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, केवछ सम्मेलनादि करके नहीं बल्कि 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रन्‍नों को देश के तथा इस सभा के सामने निर्णय के लिये रखकर, 
प्रवेश कर रहे हैँ। इस सभा के सामने कोई तात्कालिक प्ररत नहीं है। केकिन 
आगे चकछ कर निश्चय ही बड़े अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर इस सभा को निर्णय करना होगा | 


वादविवाद को और माननीय सदस्थों के भाषणों को सुनकर में यह समझ पाया 
हैं, जैसा कि कदाचित्‌ स्वाभाविक भी था कि कोई तात्कालिक विचारणीय विषय 
या विवाद का कोई ख़ास प्रश्न हमारे सामने नहीं है, बिक केवक़ कुछ सदुभावना- 
पूर्ण आश्ाएँ हैं, कुछ अस्पष्ट आदर्श हैं और कभी-कभी, यह कहना चाहिए 
कि, संसार में जो बातें हुई हैं उतकी भिन्‍्दा हैं। थरह एक अनिश्चित वादबविवाद 
रहा है, जिसमें कोई ऐसी विशेष वात नहीं हुईं जिसे ग्रहण किया 
जा सके । कई माननीय सदस्यों ने, भारत सरकार की ओर से गत धर्ष बैदेशिक 
मामलों में जो कुछ हुआ है उसके बारे में भले और उदार शब्द कहने की कृपा की है। 
में उनका कृतज्ञ हूँ, ेकित क्या में उत्तर में कह सकता हूँ कि में उनसे बिल्कूल 
असहमत हूँ १ # 

में समभता हूँ कि भारत सरकार ने, पिछले वर्ष, जो कुछ उसे करना चाहिए 
था, नहीं किया | इसमें, कवाचितू, भारत सरकार का उतना दोष नहीं था, जितना 
परिस्थितियों का । जो भी हो, हमने जो कुछ करने का विचार कर रक्‍्ता 
था, बह हम नहीं कर सके, अधिकांशतः इसलिए कि देझ् में अन्य परिस्थितियाँ खड़ी हीं 





संविधान परिषद्‌ (व्यवस्थापिका), नईं दिल्ली, में ४ दिसम्बर, १९४७ की दिया 
गया भाषण | े 

वैदेशिक मासऊों और कामवर्वेक्थ संबंधों के मजाकय के लिये व्यव की भांग 
पर प्रोफेसर एस० जी० रंगा द्वारा रघ्ते गए कदौती के , प्रस्ताव के उत्तर में महू भाषण 
दिया गया था । ॥ । 


रे 
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गई, जो इसमें वाधक हुईं | हम अभी उत आह्तरिक तथा अन्य कठिताइथों को दूर 
नहीं कर राके हूँ । अपने वैदेशिक सम्बन्धों में हमारा स्वतंत्र हाथ नहीं रहा है, ओर 
इसलिए में इस सभा से अनुरोध करूँगा कि इस अवधि के विषय में अपना निर्णय 
करते हुए वह उन बातों का ध्यान रखेगी जो न केवल पिछले तीन-चार दुःखद 
महीनों में, बल्कि पिछले वर्ष भर मे देश में हुई हे । यह वह समय रहा है जब कि 
हम एसे आंतरिक संघर्ष और अव्यवस्था के बीच से गुजरे हें, जिसने कि हमारी' 
शर्त का शोषण कर लिया है और हमें अन्य मामछों पर ध्य।न देने का समय नहीं 
दिया है ! 


यह हमारे पिछले वर्ष की राजनीति की भुख्य बात रही है, और निस्संदेह 
इसने हमारी वैदेशिक नीति पर इस रूप में असर डाला है कि हम अपना काफ़ी समय 
और शक्ति उसे नहीं दे सके । तथापि में समभता हूं कि हम उस क्षेत्र में आगे बढ़े 
हैँ। फिर, यह माप करना कठिन हूँ कि आप इस क्षेत्र में कितना आगे बढ़ सके। 
मेरे माननीय मित्र डा० खरे ने कई बातों की आछोचना की है, और इसका उन्हें 
पूरा अधिकार है, और उनकी आलोचना ने एक लिखित व्याख्यात का रूप लिया है 
जिसकी ओर आप का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया ! माननीय डा० खरे 
के इस वाद-विवाद में प्रवेश करने से म्‌झे प्रसन्नता हुई, क्योंकि विवाद कुछ 
भारी सा पड़ रहा था और उन्होंने उसमें प्रहतन और हास्य ओर साथ ही कल्पना 
का पुट दे दिया। जब ये मानवीय सदस्य इस सभा में भारत सरकार फे प्रतिनिधि 
थे, तब वे जो कुछ कहते थे उसे विशेष महत्व देता कुछ कठित होता था । में 
समभता हूं, ऐसा करता शायद अब उतना कठिन नहीं, था झ्ञायद हो भी ! 
इसलिए में कुछ कहने का या उन्होंने जो कुछ कहा हुँ उसका उत्तर देने का साहस' न 
कहेगा, क्योंकि वहु मूके बिल्कुल असंगत और अर्थद्रीन जान पड़ता' है । 


लेकिन छूम और बातों पर आवें, तो आज वेदेशिक तीति के प्रमुख विषय का 
धचरा-सा संकेत हमें उस रूप में मिलता है जिसकी चर्चा “आप इस युट के साथ 
हैं या उस के 7” इस प्रश्न द्वारा करते है'। पर ऐसा कहना विचारणीय विषय 
को अत्यधिक सरकू कर देना है । माननीय मौलाना के लिए यह प्रवचन देवा 
सहज हे कि भारत इस भंडे या उस भांड के नीचे युद्ध करेगा। छेकिन एक जिम्मे- 
बार सभा या एक जिम्मेदार देश, निश्चय ही, स्थिति को इस तरह नहीं बेखता । 


हमने पिछले वर्ष यह घोषणा की थी कि हम किसी खास गुट के साथ अपने 
को संबद्ध त करेंगे । इसका तटस्थता या अकर्मण्यता था किसी और बात से सम्बन्ध 
नहीं । अगर एक बड़ा युद्ध होता है तो कोई कारण नहीं कि हम उसमें कूद पढ़ें । 
फिर भी आजकरू संसारब्यापी युद्धों में तठस्थ रहना कुछ कठिन होता है । 
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जिसे अच्तर्राष्ट्रीय मामछों का कुछ भी ज्ञान है, वह यह जानता है। 
विचारणीय विषय यह नहीं है कि जब युद्ध हुआ तो क्या होगा। क्या हम मोलाना 
हसरत मोहानी की सलाह मात कर दुनिया से ऐलान करने जा रहे हे कि जब लड़ाई 
गरींगी तम हम रूस का साथ देंगे ? वैदेशिक नीति या किसी प्रकार की नीति के वारे 
क्या यही उनकी कल्पना हैं? उतकी इस बात से मुझे जान पड़ता है कि उन्हें 
इसका आदचर्यजनक छूप॑ से अज्ञान है कि वेदेशिक मामलों का संचाकत कैसे 
होता है । जहां तक हो सकेगा हम किसी युद्ध में सम्मिलित ते होगे; और जब यहे 
ते करने का अवसर आयगा कि हम किस तरफ शरीक हों, तो हम उस तरफ शरीक 





अल आना अजावाआ आता 


शतरणज के तख्ते की भूठी कड़ाइयां नहीं हें। इनके पीछे सभी प्रकार की बातें होती 
हैं। अन्त मैं; बैदाशक नौति आाथिक नीति का परिणाम होती है, और जब तक 
भारत अपनी आधिक नीति का ठीक-ठीक विकास नहीं कर लता उसकी बरदेशिक नीति. 
_कुछ अनिदिचत, कुछ असंगत, कुछ अटकल लगाती हुई सी रहेगी। यह हम भले ही 
कहें कि हम शान्ति और स्वतंत्रता के पक्ष में है, फिर भी, इससे कोई कुछ समभ 
जप सता मे सिवाय इसके कि यह एक सदभावनापूर्ण आशा है। हम निस्सदेह शात्ति निस्सदेह शार्ति 
स्वतंत्रता के_ पक्ष में है। में समता हैं कि इस विषय में कुछ कहा जा 
सकता है। जब हम कहते हे कि हम एशियायी देशों की स्वतंत्रता के-पक्ष-मं-और उस 
पर होने वाले साम्राज्यवादी नियंत्रण के विरुद्ध हेँ तो इसमें कुछ अर्थ भरवर्य है। 





निदचय ही इसका कुछ तालयें होता है, लेकिन यह अभिदिषत वक्तव्य कि 
हम शान्ति और स्वतंत्रता के पक्ष में हैं, स्वत: कोई अर्थ नहीं रखता, क्योंकि हर 
एक देश यही बात कहने के लिए तैयार है, चाहे उका यह मतलब होथा न हों, 
तो फिर हम किस पक्ष में हैं ? वास्तव में, इस तवा का विवेचन करने के लिए हमें 
आधिक क्षेत्र में जाता पड़ेगा । आज की जो स्थिति है, वह यह हुँ कि यद्यपि हमें 
कुछ समय से सरकार के झप में अधिकार प्राप्त हैं, किए भी मूभे खेद है कि हम 
कोई रचनात्मक आंधिक योजना या आधिक नीति नहीं प्रस्तुत कर सके हैं। इसकी जो 
सफाई में दे सकता हूँ वह यह है कि हम एक ऐसे अजीब ज़माने से गुज़रे हैं जिससे 
हमारी सारी शक्ति और सारा ध्यान क्ींच रक्खा था और इसी से ऐसी करना 
कठित था। फिर भी यह हमें करता पड़ेगा, और जब हम यह कर लेंगे तो हुमारी 
विदेश नीति इस सभा में दिए गए सब व्यास्यानों की अपेक्षा उसके अधिक आंध्षित 
द्वोगी । 


हमने विदेशी गुतियियों से बचने का पतन, किसी गुट में सम्मिणित न होकर, 
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किया है । इसका स्वाभाविक परिणाम यह रहा हू कि इन बड़े गुटों में से एक 
का भी हमारी तरफ़ सहानुभूति का रुख नहीं है। वे समभते हें कि हमारा 
भरोसा नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि हमें एक पक्ष या दूसरे पक्ष में राय 
देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता । 


पिछले वर्ष जब हमारा प्रतिनिधि-मंडल संयुक्त राष्ट्र संध में गया, तो वह 
पहला मौका था जब कि भारत से एक कमोबेश स्वतंत्र प्रतिनिधि-मंडल बाहर गया हो । 
इसे कुछ छंदेह की दृष्टि से देखा गया। लोगों को मालूम नहीं था कि यह क्या करने जा 
रहा है। जब उन्होंने देखा कि हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैँ तो उन्होंने 
इसे पसन्द नहीं किया । गत वर्ष हम संयुक्त राष्ट्र संघ में लोकप्रिय नहीं थे । मेरा आशय 
व्यक्तिगत रूप से लोकप्रिय होने से तहीं हे, बल्कि अपनी तीति के सम्बन्ध में । वे ठीक- 
ठीक पता नहीं चला सके कि हम क्या है! और हमारा उद्देश्य क्या है । पहले पक्ष के 
मन में यह सन्देह था कि हम वास्तव में दूसरे पक्ष से गृप्त रीति से मिले हुए हैं, 
और हम इस बात को छिपा रहे हैं, और दूसरे पक्ष ने समका कि हम पहले पक्ष से 
गुप्त रीति से मिले हुए हैं, ओर हम इस बात को छिपा रहे हैं । 


इस साल उनके रुख में कुछ परिवर्तन हुआ । हमने बहुत सी ऐसी बातें की जो 
दोनों पक्षों ने नापसन्द कीं, लेकिन यह उनकी समभ में आगया कि हम वास्तव में 
किसी गुट से मिले हुए नहीं हैं, और हम अपने दृष्टिबिन्दु के अनुसार और अपनी समझ 
से किसी विवाद विशेष के गुण-दोष को देखते छुए काम करने की कोशिश करते हें । 
स्पष्ट है कि उन्होंने इसे पसन्द नहीं किया, क्योंकि स्थिति आज यह हे कि इन बड़ी 
विरोधी शक्तियों में आपस में इतना मतोविकार, इतना भव्य और आपस में एक 
दूसरे के प्रति इतना सनन्‍्देह है कि कोई भी जो उनके साथ न हो उत्तका विरोधी समक्का 
जाता है। इसलिए अनेक अवसरों पर जो कुछ भी हमने किया उसे उन्होंने नहीं पसंद 
किया : फ़िर भी उन्होंने हमारा काफी आदर किया, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया 
कि हमारी एक स्वतंत्र नीति है, हमको धमका कर इस या उस पक्ष में नहीं किया जा' 
सकता। हम किसी दूसरे की भांति गलती कर सकते हें, फिर भी हम अपनी नीति, 
और अपने कांयेक्रम पर दृढ़ रहेंगे । इस तरह एक और जहां हमने संभवत: अपने कूछ 
मित्रों को पिछले वर्ष से भी अधिक अप्रसक्ष किया, वहीं सब के साथ हमारा अच्छी 
तरह निभाव हुआ, क्योंकि उन्होंने समझा कि हमारा अपना एक पक्ष है। 


हमले किस प्रकार कार्य किया इसके उदाहरण स्वरूप फिल्िस्तीन का भाभछा 
ले ज्ीजिए, जिसमें बड़ी दिककतें उपस्थित हुईं, और भागे भी होंगी । 
हमने इस सम्बन्ध में एक विशेष झख लिया, जो कि मोदे ढंग से 
संघीय राज्य की स्थापना के पक्ष में था जिसके अछग-अछ्ण भागों को 
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स्वायत्तता प्राप्त हो। संयुक्त राष्ट्रों के सामने जो दी ओर रुख थे, उन दोनों का 
यह रुृप्टिकोण विरोधी था। इनमें से एक विभाजन के पक्ष में था, जो कि अब 
हो गया हैं, ओर दूसरा एकात्मक राज्य के पक्ष में था। हमने संघीय राज्य का 
सुझाव दिया, जिसमें, स्वभावतः संघीय शासन में, अरबों का बहुमत होता, लेकिन 
अत्य प्रदेशों को, जिनके अंतर्गत यहुदी प्रदेश भी आते, स्वायत्त शासन प्राप्त होता। 
बहुत सोच-विचार के बाद हमने निरवय किया कि यह ने केवल समस्या का 
उचित और संगत हल था, बल्कि एकमात्र हल था | किसी दूसरे हक का परिणास 
होता युद्ध और संघर्ष । फिर भी हमारा बताया हुछ--जो कि इस सभा को स्मरण 
होगा कि फिलिस्तीन कमिटी की अल्पसंख्यक रिपोर्ट मे दिया हुआ हझ था--संयुक्‍्त 
राष्ट्रों में अधिकांश लोगों द्वारा पसन्द न किया गया। बड़ी शक्तियों में से कुछ बिभा- 
जन पर तुली हुई थीं; इसलिए उन्होंने विभाजन पर जोर दिया ओर अस्त में उनकी 
बात होकर रही। दूसरे छोग एकात्मक राज्य के लिये इतने उत्सुक थे और विभाजन 
रोकने के विषय में, कम-से-कम विभाजन के प्रइन पर दो-तिहाई बहुमत को रोक 
सकते के विषय में, इतने विश्वस्त थे कि उन्होंने हमारे सुक्ाव को स्वीकार नहीं किया । 


जब किसी तरह अन्तिम कुछ दिनों में विभाजन अचानक अवद्यम्भावी हो गया, 
और उसके पक्ष में कुछ बड़ी शक्तियों के दबाव से मत पलटने लगें, तो यह अनुभव 
किया गया कि भारतीय हल कदाचित्‌ सब से अच्छा था, और बन्तिम ४८ घंटों भें 
भारतीय हल को अग्नसर करने का प्रयत्त हमारे द्वारा नहीं, बल्कि उन छोगों के 
द्वारा हुआ, जो कि एकात्मक राज्य चाहते थे । 


इस समय बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी । कार्य-विधि संबंधी कॉठियाइयां थीं 
और बहुत से छोग जिन्होंने कि इस हछ को स्वीकार किया होता, विभाजन 
के पक्ष में बचनबद्ध हो चुके थे। इसलिए, अन्त में, दो-तिहाई बहुमत से विभाजन का 
निर्णय हुआ, और बहुत से लोगों ने मत दिए ही नहीं; परिणाम यह हुआ कि इस 
समय फिर कठिनाइयां उपस्थित हो गई हैं, और भविष्य में मध्य-पूर्व में बहुत उपद्रव 
की आश्का है । 


में इस सभा को यह एक उदाहरण के हूप मे ब्रता रहा हूँ कि बहुते सी कशि- 
साइयों के बावजूद, और दोनों और के मिन्नों के कहने पर भी कि हमें एक या दूसरे 
प्रक्ष के साथ मिल जाता चाहिए, हमने रेसा करने से इप्कार किया, और मूभो कोई 
धंदेह नहीं कि जो स्थिति हमने ग्रहण की थी वहीं ठीक भी और शुर्क अंब भी फोई 
संदेह नहीं हूँ कि हमारा बताया हल ही सब से अच्छा हल होता। 


यह स्थिति हमें बहुत से साफ में अपनानी, पड़ती हूँ । फैकिंत इसका अनिवार्य 


श्र 


रूप से यह अर्थ होता है कि हमें संयुवत्त राष्ट्रों में और इस प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय 
बैठकों में अकेला रहना पड़ता है । फिर भी हमारे लिए एकमात्र सम्माननीय ओर 
सही स्थिति यही है, और मुझ पूरा विश्वास हैँ कि इसी स्थिति को ग्रहण करके, 
अर्थात्‌ किसी परिस्थिति प्र तत्काल अपने पक्ष मं कोई मत प्राप्त करने के लिए 
संकुचित दुष्टि से विच/र करके नहीं, वरटिक दूरदक्षिता से विचार करके हम अपनी 
राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते है । 

मुझे सन्देह नहीं कि शीक्ष ही दो तीन वर्षों के भीतर, संसार देखेगा कि 
हमारा यह रुख ठीक था और शक्ति के युद्ध में भाग लेने वाली बड़ी शक्तितियों द्वारा 
न केवछ भारत आदर पायेगा, बल्कि बहुत से अपेक्षाकृत छोटे राज्य जो अपने को 
बेबस पाते हूँ, कदाचित्‌ अन्य देझ्षों की अपेक्षा भारत की ओर नेतृत्व के लिए अधिक 
देखेंगे । 


क्या में इस सम्बन्ध में बता सकता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा 
के पिछले अधिवेशन में बहुत से बहुत मुश्किक और विवादग्रस्त विषय उठे थे, और 
हमारे प्रतिनिधि-मंडरल को आइचर्मजनक रूप से जटिल परिस्थितियों का सामना करना 
पड़ा था ! में अपने प्रतिनिधि-मंडल और विशेषकर उसके नेता की सराहना करना 
चाहँँगा । मानतीय सदस्य अकसर राजदूतों , प्रतिनिधि-मंडल के सदस्यों, और इसी 
प्रकार की नियुक्तियों के विषय में प्रश्न करते हैं, और यह ठीक ही है, वथोंकि इस सभा 
की ऐ पी महत्त्वपूर्ण नियुक्तियों में दिलचस्पी होनी ही चाहिए। पर क्या में इस सभा को 
बताऊँ, कि इन नियुक्तियों के करन से अधिफ कठिन कोई काम नहीं, क्योंकि यह 
केवल कुछ योग्य व्यवितयों की वियुवित करना मात्र नहीं है, बल्कि विशेष व्यक्तियों 
की विशेष स्थानों पर, जिनमें वह ठीक बैठ सकें, नियुकित करना है, जो कि एक 
असाधारण रूप से कठिन काम हैं ? 


संसार की प्रमुख जगहों में, आदर्श राजदूत को एक प्रकार का आदर्श पुरुष 
होना चाहिए। यह कठिनाई इस बात की नहीं है कि जटिल वातों को शरामझा 
जाय, बल्कि बड़ी कठिनाई यह है कि हर एक का मित्र बने रहते हुए अपने उद्देश्य 
को अग्रसर किया जाय। आखिर अभी तक हम विदेशी मामलों पर बाहर ही बाहर 
बहस करते रहे हँ--इूंसरी सभाओं में, या शायद यहां भी। और यह बहस किंचित्‌ 
शास्त्रीय ढंय से कुछ इस तरह होती रही है जैसे कि कालेज की वादनविवाव सभाओं 
में होती है । अर्थात्‌ हमने ऊँची-ऊंची नीतियों की बातें की हैं केकिंन उनसे साक्षात्‌ 
तिबटने के अवसर, जब कि हमें किसी प्रश्न पर हां! या 'न' कहना पड़े, और उसके 
परिणामों का चाबना करना पड़े, हमें प्राप्त नहीं रहे हैं । 


ग्रदि यह सभा मुके क्षमा करे तो में कहुँगा कि आज के वाद-विवाद में भी बहुत 
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से भाषण शास्त्रीय ढंग के थे, जिनमें कि उन महस्थपूर्ण प्रइनो पर ध्यान नहीं दिया 
गया, जो आज दुनिया के रामने है, जिन का परिणाभ शान्ति या युद्ध हो सकता है। 
कछेकिन जब सभा को ऐसे प्रशत का सामना करना पड़े, और जब किसी के सामने 


वास्तविकताएँ खड़ी हुई हों, तब केवछ आदरशंवादी सिद्धान्तों पर निर्भर नहीं रहा जा 
सकता । 


वैदेशिक मामछे आजकल नितास्त वास्तविकतापूर्ण हें। एक गलत कदम पड़ने से या 
एक गलत वाक्यांश कह देने से बड़ा अन्तर उपस्थित हो सकता है । पहली बात जो हमारे 
राजदूतों को सीखनी चाहिए बह है मुह बन्द रखना और सार्वजनिक भाषण न देना 
तथा तिजी रूप में भी भाषण बच्द कर देना । यह बिल्कूल मौन रहने की 
ऐसी भादत हैँ जो हमने अपनी जीवन-यात्रा में नहीं डाली है । छेकित इसका 
अभ्यास डालना पड़ेगा । निजी गोष्ठियों में भी मौन रहने की आवश्यकता 
है, जिससे म्‌ह से कोई ऐसी बात न निकले, जिससे राष्ट्र का अहित हो, या जिससे 
अच्तर्राष्ट्रीय भनोमालिन्य पैदा हो । 


में चाहँगा कि यह सभा अब इस वास्तविकतापूर्ण पृष्ठभूमि में अन्तर्राष्ट्रीय 
मासकों पर विचार करें, न कि यह समझ कर कि कुछ दुष्ट प्रकृति के छोग 
है, जो खिलवाड़ कर रहे है, और आपस में लड़ रहे हैं भोर अमेरिका या रूस 
या ब्रिटिश साम्राज्य के कुछ राजनीतिश परदे के पीछे दूर पर छिपे हुए हे। हम 
लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विषय में इतनी बातें की हें, कि हम इस आदत से 
मुक्त नहीं हो पाते । 
अन्तिम रूप में जो काम की बातें है वे हूँ किसी विषय के आधथिक, राजनीतिक 
ओर बिविध पहुछुओं पर अधिकार प्राप्त करना तथा उन्हें समझने का प्रयत्त करना। भाप 
जो भी नीति निर्धारित करें, किसी देश के विदेशी मामलों के सचालत की कला 
थह ढूंढ़ निकालने में है कि देश के लिए सब से हितकर बात वया है। हम अन्तर्राष्ट्रीय 
सदाशयता की बातें करें और ईमानदारी प्े' करें। हम क्षान्ति और स्वतंत्रता की बातें 
करें और ईमानद्वरी से करें | छकेकिव अन्तिम विरलेषण में हम यह पावेंगे कि 
कोई संरकार किसी देश का शासन करती है, तो उसके हित के लिए ही करती है, 
और किसी सरकार का यह साहस नहीं हो सकता कि वह कोई ऐसी बात करे जी दूर या 
निकट काल में स्पष्दतया देश के अहित में हो । 


इसलिए किसी पेश का--चाहे वह साम्राज्यवादी हो या समाजवादी' या साम्य- 
वादी--विदेश मंत्री मुझ्यतया उस देंश के हित को ध्यान में रखता हूँ | हां, एक 
अन्तर अबदय है । कुछ झोग अपते देश के हित का विचार अस्य परिणामों की उपक्षा 
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करते हुए या निकटस्थ लाभ की दृष्टि से कर सकते हैं । कुछ दूसरे लोग दुरदर्शिता 
की नीति का ध्यान रखते हुए अन्य देशों के हित को उतना ही महत्वपूर्ण समझ 
सकते हैं, जितना कि अपने देश के हित को । ज्ञान्ति के हित में काम करना अधिक 
महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यदि युद्ध होता हैं तो सभी की हानि होती है | इसलिए दूर 
की दृष्टि रखते हुए, आत्महित की यह मांग हो सकती है और वस्तुतः होती भी है 
कि अन्य राष्ट्रों के साथ सहयोग तथा सदाशयता की नीति बरती जाय । 

प्रत्येक समकदार व्यक्ति यह बात समझ सकता है कि यदि आज किसी देश की 
एक संकीर्ण राष्ट्रीय नीति है तो संभव है कि उससे लोगों को कोई तात्कालिक 
जुशी हो ओर उस खुशी में आकर वे उस प्रकार का जोश दिखावें, जैसा कि 
साम्प्रदायिकता की पुँकार से हुआ है; लेकिन एसी नीति बताना राष्ट्र के छिए भी 
बुरा है ओर अत्तर्राप्ट्रीय दृष्टि से भी बुरा है, क्योंकि आप अन्तिम भलाई को 
आंखों से ओभाल होने देते हैं, और इस तरह अपने ही हित को खतरे में डालते हें। 
इसलिए हम भारत के हितों को ससार-व्यापी सहयोग और संसारब्यापी शान्ति के 
प्रसंग में और यथासंभव विश्व-शान्ति की रका को सवोपरि समभते हुए देखना 
चाहते है । 


हम और देशों के साथ निकटतम मैत्री की भावना बनाए रखना चाहते हूँ, जब तक 
कि थे स्वयं कठिनाइयां उत्पन्न न करें । हम अमेरिका से मित्रता रखेंगे । हमारा इरादा 
अमे रिका से सहयोग करने का है, और हम पूरी तरह सोवियत संघ से भी सहयोग 
करना चाहते हैँ । जैसा कि इस सभा को मालूम है, कुछ समय से हमारे यहां 
अमेरिका के एक सुविख्यात प्रतिनिधि मौजूद है । दो-एक सप्ताह के भीतर 
सोबियत संघ के एक सुविश्यात प्रतिनिधि भी यहां सोवियत दूतावास में, जो 
तई दिल्‍ली में खोला जा रहा है, भा जायेंगे । 


मं इस अवसर पर नैदेशिक मामलों के विषय में और अधिक नहीं कहता चाहता, 
कूछ तो समय की कम्मी के कारण, और कुछ इस कारण से कि इत मासकों पर बहुस 
करना कुछ कठिन है। कुछ सानतीस सदस्य कदाचित्‌ इस विषय पर कुछ कहना चाहेँ 
कि चीन, जापाव, स्थाम और पीर में कया हो, केकित मूके भय हु कि मेरे लिए इन 
विविध मामलों पर ऋुछ कहना ज्षरा ग्रैर-ज़िम्मेदारी की बात होगी। यह 
स्वाभाविक हैँ कि भारत एशियायी देशों में शेष्र दुनिया की जपेक्षा' कहीं अधिक 
दिलचस्पी रखता हूँ | हमारे यहां एक एशियायी कांफ्रे स हो चुकी है और इस समय 
हमारे यहां एक प्रमुख अतिथि अर्थात्‌ बर्मा के प्रधान मंत्री, आए हुए हें । 

इस सिलसिले में क्या में यह बता दूं कि कुछ लोगों ने एक गलत धारणा बना रखी 


है? वे समभते है कि हूम बर्सी क्षिष्टमंडछ से कुछ विशेष समझौते की बातचीत कर रहे 
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हैं। यह पूर्णवः सत्य नहीं है । उनका आना यहां गृह्यतया भद्रता के नाते हुआ है । 
साथ ही, हमने मोटे ढंग से विविध प्रश्नों पर, उन्हें समभने के लिए, आपस में विचार- 
विनिमय अवश्य किया है। हमने समान हित के बहुत से विषयों पर परामर्श किया है। 
हमने यह इस दृष्टि से नहीं किया कि इन जटिल मामछों पर तुरन्त कोई निर्णय 
हो जाय, बल्कि इस लिए कि भविष्य कौ बातचीत के लिए नींव रखी जा 
सके । क्‍या में यह भी बताऊँ कि बर्मा के प्रधान मंत्री की दिलचस्पी, हमारी 
ही तरह, न केवल बर्मा और भारत के बीच बल्कि एशिया के विविध 
देशों के बीच भी, निकटतर संपर्क स्थापित करने में हु ? हमने इस विषय पर 
भी वित्रार-विनिमय किया है, यद्यपि हम ने ऐसा अचानक निर्णय पर पहुंचने 
की दृष्टि से नहीं किया, क्योंकि इत बातों के आगे बढ़ने में कुछ समय रूगता है । 
इस सबसे एलिया की नई प्रवृत्तियों का पता छगता है, जो कि एशियायी देशों को 
अपनी रक्षा के लिए और संसारव्यापी द्ान्ति को पुष्ट करने के लिए एक-दूसरे के 
मिकठ छाना चाहती हैं । 


अब हम इस कटोती के प्रस्ताव के दूसरे भाग को देखें जो कि 
ब्रिटिश कामनवेल्थ ( राष्ट्रमणडल ) में भारत के रहने के विषय में है। 
यह एक पुराना और दुःखद विषय हू । में इस आलोचना से सहगत हूँ कि हंस 
छोग इस दिशा में कुछ भी ठोस काम नहीं कर सके हैँं। कनाडा में और 
अन्यत्र कुछ हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ ठोस काम नहीं हुआ हूँ । यह एक 
अजीब बात हैँ कि यहू विषय सरल होने की बजाय अधिकाधिक कठिन होता 
जाता हैं। अतीत में ब्रिटिश उपनिवेशों और अधिकृत देशों में भारत-तिवासी 
व्यापारी, व्यवसायी, श्रमिक और इर्तंवंद मजदूर जादि अनेक रूपों में गये हैं । 


भारतीयों के परदेश में जा बसने का इतिहास, उनमें से छोटे से छोटे 
व्यक्ति का भी इतिहास, एक आइचर्यकारी कभा की भांति पढ़ा जाता हैं। 
ये भारतीय किस प्रकार विदेशों में गए ? एक स्वतंत्र देश के नोगरिक में 
होते हुए भी, सभी रांभावित असुविधाओं के बीच काम करते हुए भी, वे जहाँ 
कहीं गए, वहां उन्होंदे अपनी योग्यता सिद्ध की । उन्होंने अपने लिए और जिम्न 
देशा को अपनाया उसके लिए कठिन परिश्रम किया, और जिस देश में पहुंचे उतो लाभ 
पहुँचाया । 


यह एक आइवर्यजनक कहानी है और ऐसी बात है जिस पर कि भारत को गर्व 
हो सकता है। और वर्या में यह बताऊँ कि उत्त गरीब शर्तंबन्द मजुदूरों ने, जो कि 
विषम परिस्थितियों में बाहर गए, अपने श्रंस से किस्त प्रकार करमझः उच्नति की ? 
* यह भी सत्य है कि भोरत एक ऐसा वेश है जिसमें, बावजूद अनेक कमियों व अन्य 
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ऐसी ही बातों के, अपार शक्ति है, और जहाँ के लोग विदेशों में फैल सकते 
हैं । इससे चीन जैसे हमारे कुछ पड़ोसी वेश किचित्‌ भयभीत होते हैं। 
चीन स्वयं एक ऐसा ही देश है. जिसमें अपार शक्ति है और जिसकी अपार जन- 
संख्या है । फैलते हें और हम अपनी संख्या के कारण तथा कभी कभी उस 
आशिक स्थिति के कारण जिस का हम वहां विकास करते हैं, दूसरों पर छा 
जाते हें। 


इससे स्वभावत: वे छोग भयभीत होते हूँ जिनमें कि ऐसी शक्ति नहीं, और व 
इससे अपनी रक्षा करना चाहते हैं। और उन निहित स्वार्थों का भी प्रश्न उठता है जिनका 
विभिन्न देशों में विकास हुआ हूँ । ऐसे प्रदन उठे हैं, और जहां एक ओर हम स्पष्ठतः 
विदेश-स्थित या प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करने के लिए कृत-संकल्प हैं, 
बहीं दूसरी ओर हम उन निहित स्वार्थों की रक्षा नहीं कर सकते, जो कि उन देशों के 
हितों के ( जहां भी वे हों) विरोधी हों। यह एक बड़ी कठिनाई है। फिर भी सभी 
न्‍्याय्य हितों की रक्षा करने के लिए, जो भी हम से हो सकेगा, हम करेंगे। 


अब में इस सभा का और अधिक समय न छेकर केवल कुछ दब्द और कहना 
घाहुगा। एक माननीय सदस्य ने, मेरा खयाल है श्री कामठ ने, दूतावासों द्वारा किए 
जाने वाले व्यय की चर्चा की है। अब सब से पहिले मेरे लिए यह बात एक छोटा सा 
सरदर्द बन गई है, और यह्‌ एक नई प्रवृत्ति है कि पुराने और नए समाचार-पत्र समात 
रूप से, बे-रोकटोक, आदचर्यजनक ढंग से, भूठी' बातें छापने छूगे हैं। उन सब की 
जानकारी रखना असंभव हो गया है। जो कुछ वे कहें उसका प्रतिवाद करते 
रहना भवांछनीय है। यह हो ही नहीं सकता | और नए प्रकार के समाचारपत्र और 
पत्रिकाएँ, जो कुछ लोगों ने हम पर छादी हैं और जिन्हें मेने देखा है, न तो भारतीय 
पत्रकारिता के औरन किसी और ही चीज़ के स्तर को ऊँचा करने वाली हैं। इनमें न जाने 
कितनी कह्दानियां असत्य हूँ। भेरा खयाल हूँ, मेने दिल्‍ली के एक पत्र में कहीं पढ़ा था 
कि संयुक्त प्रान्त की सरकार नें २०,००० रुपए और २०० साड़ियां श्षीमत्ती विजयम- 
लक्ष्मी पंडित को उसकी सास्को-यात्रा के अवसर पर भेंठ कीं। सेंने इन पत्रों में भरी 
आसफ भछी के विषय में तरह-तरह के अत्यन्त गहित और बे-बुनियाद और भूठे वक्तव्य 
पढ़े हैं। 


खर्चे के विषय में मुफे यह कहना है कि श्री कामठ ने जो ५ छालख की रकम 
बताई है उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। में कह नहीं सकता कि यह रकम 
क्‍या हूँ । 

भैया सुक्राव हैं कि अगर क्री कामठ को कोई वक्तव्य देना हुआ करे तो वे उसे देने 
से पहे दीक-दीक बातों की जातकारी प्राप्त कर छिया करें। 
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जिस बात को में चाहेंगा कि यह सभा ध्यान में रकले, वह बह है कि इन राज- 
दूतों की नियूकितियों में यह ध्यान रखता होता है कि उन्हें अपनी एक विशेष मान- 
मर्यादा कायग रखनी है। एक राजदूत को भेजकर हम उसके रहने के लिए घर 
का या घर के लिए फर्तीचर का या कम से कम साधनों का जिससे कि बहू दूसरें 
कूटतीतिज्ञों से एक उचित स्तर पर मिल सके और उनकी ग्रेहमानदारी 
कर सके, प्रबन्ध न करें, तो वह्‌ ठीक न होगा। मूर्के इसमें संदेह है कि कोई भी देश, 
चाहे वह बड़ा हो या छोटा, अपने दूतावासों को इतनी किफायत से चला रहा होगा 
जितनी किफायत से हम चला रहे हैं । 


मास्को स्थित हमारे राजदूत द्वारा स्टाकहोम से फ़र्तीचर प्राप्त करने के 
संबंध में बड़ी आलोचना हुई है। मास्की में घर को किस प्रकार सामान से सजाया 
जाता है, शायद इसकी कल्पना मानवीय सदस्य पहीं कर सकते | मास्को में सामान 
प्राप्त करता सहज नहीं । आपको खाली घर मिलता है। हमने भारत से सामान 
शेजने का विचार किया था, छेकिन जब तक कि हवोई जहाजों पर बहुत रुपये खर्चे 
करके मेज-कुसियां न भेजी जायं, यह एक असम्भव सा काम था । यह राही है कि 
इसके बजाय रुसी फ़र्तीचर से घर सजाया जा सकता था । रूस के छोग--औओर उसके 
लिए उनकी पूरी सराहवा होनी चाहिए--युद्ध के बाद उन कामों में, जिन्हें कि वे 
प्रमुख समभते हें, ऐसे छगे हुए हें कि वे अत्य साज-सामान पर समय सष्द 
करने से इन्कार करते है। युद्ध में होने वाठी भयानक यांतना और विनाश के बाद, 
उन्हें अपने देश का पु]ननिर्माण करना है और वे अपनी शक्ति बड़े-बड़े कामों में 
केन्द्रित कर रहे हैं। पैबन्द लगे कपड़े और फटे जूते पहन कर ने आतै-जाते हैं। 
उन्हें इसकी कुछ परवाह नहीं, छेकिन वे बांधों, जलाशयों, पुतलीधरों और अन्य चीजों 
का, जिन्हें वे आवश्यक समभते हूँ, निर्माण करने में जुटे हुए हैं । इस छिए इन छोडे- 
मोटे सामानों को इस समय वहां प्राप्त कर सकता आसान नहीं है । 


रूस में जो चीज़ें आपको मिल सकती हैं वे जारों के समय की पुरानी कारी- 
गरी की वस्तुएं हैं, जो कि भयानक रूप में मेहगी हैं। परिणाम यह है कि मास्को 
स्थित हमारे दूतावास को, अपनी कुसियों और मेजों के लिए, स्टाकहीम जाना पड़ा, 
और चूंकि दफ्तर के सामान आदि की जीक्ष आवश्यकता थी, हमारे रानदूत को स्वर्य वहां 
जानता पढ़ा । लेकिन इस सभा के सदस्यों को समझता चाहिए कि स्टाकह्दीम की यात्रा 
केवल फ़र्तीचर खरीदने के लिए नहीं थी। जब एक राजदूत कहीं जाता है तो वह 
अस्य काम भी करता है, किसी प्रकार की खरीदारी आदि का काम सो साथ में हो 
जाता है । 

में इस सभा का उसके उदार विचारों और सद्भावता के ख़दूगारों के लिए 
जो कि हमारी ब्रैदेशिक नीति के सम्बन्ध में (यद्यपि वह किंबित अनि- 
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दिचत रही है ) प्रकट किए गए हैं, कृतज्ञ है । में चाहता था कि यह एक अधिक 
निश्चित मीति होती । में समभता हूँ कि वह अधिक निश्चित होती जा रही है, और क्या 
में इस सम्बन्ध में कहूँ कि किसी भी देश की, जिसमें कि बड़ी शक्तियां भी सम्मिलित 
है और जिनकी विदेशी मामलों में लूस्बी परम्परा है, कोई ऐसी नीति नहीं, जिसे कि 
एक निद्चत वंदेशिक नीति कहा जा सके, क्योंकि सारा विश्व ही एक अनिश्चित स्थिति में 
है । हां, यदि आप इसे कोई निश्चित नीति समभते है कि एक देश दूसरे देश को कटु 
अप्रियता से देखें और उस पर संदेह करता रहे तो एक निश्चित नीति निर्धारित 
हो सकती है। लेकिन यह स्वयं कोई नीति नहीं है, यह केवल उत्तेजना और 
बदगुमानी है। नहीं तो, किसी देश की कोई बहुत निश्चित नीति नहीं है, और हर 
एक देश अपनी नीति को नित्य की परिवतंनशीछ परिस्थिति में ढालता रहता है। 


भाश्त गुटबन्दी से बाहर हे 
महोदय, जो विविध सूफाव दिए गए हैं और आलोचनाएँ की गई हें, उनमें मैंने 
दिलचस्पी ली हूं। में समभता हूँ कि यदि में इस जगह से नहीं बल्कि किसी 
दूसरी जगह से बोलता होता, तो सम्भवतः मेने आपत्तियों की एक ओर हरूम्बी सूची 
प्रस्तुत की होती । इसलिए, माननीय सदस्यों ने, वदेशिक मामलों के विभाग के प्रति 
जो शिष्ट व्यवहार का परिचय दिया है, उसके लिए में छतज्ञ हैँ । 


में चाहूँगा कि यह सभा भारत सरकार की विगत वर्ष की बैदेशिक तीति की 
आलोचना करते समय एक क्षण के छिए अपना ध्यान आज के किसी देश पर दे, और 
उसकी वैदेशिक नीति पर विचार करे--वह देश चाहे संयुक्त राज्य अभेरिका हो, 
चाहे ग्रेट ब्रिठेन हो, चाहे सोवियत रूस हो, चाहे चीत या फ्रांस हो। ये ही कुछ बड़ी' 
शक्तियां मानी जाती हें । जरा इनकी वदेशिक नीति पर विचार कौजिए और मुझे 
बताइए कि क्या इसमें से किसी एक देश की भी वेदेशिक नीति किसी एक दृष्टिकोण से 
भी सफल हुई हूँ ? बया वह विश्वव्यापी शान्ति या लोकव्यापी युद्ध को रोकने की दृष्टि 
से, या' उस देश की वनिजी और अवसर से छाभ उठाने बाल़ी दृष्टि से भी, 
सफल रही है । 


में समभता हूँ कि क्षगर आप इस प्रदन पर इस दृष्टिकोण से विचार करेंगे, तो 
भाप देखेंगे कि उपयु कत हर एक शक्तिशाली देश की वेदेशिक चीति बूरी तरह से असफल 
रही है । हमें इन मामलों पर इस विशेष प्रसंग में विचार करना होगा । यह वास्तव 
में किसी एक शवित की बैदेशिक नीति की विफलता का प्रश्त नहीं हैं, यद्यपि दो या 
तीन बड़ी शक्तियां हें जो कि विदेशी नीति पर शायद बहुत प्रभाव डालती हैं । 

तिइतय ही. अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के ऋंम्रशः बिगढ़ते की ज़िम्मेदारी कुछ 





संविधान परिषद्‌ (व्यवस्थापिका), नई दिल्‍ली, में ८ मार्च, १९४८ को दिया गया 
एक भाषण । 


कटौती के दो प्रस्तावों पर, जिन्हें कि प्रीफेतर रंगा और सेठ गोविन्ददास से, 
भारत की वैदेशिक तीति पर वादविवाद करते के लिए अस्तुत किया था, कुछ 
सदस्यों ने उस नीति के कुछ पहुलुओं कौ आलोचना की, और संयुक्त राष्ट्रों के संग- 
ठन में एक गुठ के साथ मेल्ल कर छेनें का प्रक किया। प्रधान मंत्री ने वाव- 


विदाद का उत्तर देते हुए यह भाष॑ग॑ दिया । 
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दबितयों पर हो सकती है । भारत में, हमारी ज़िम्मेदारी बहुत कम हैँ । अस्त 
राष्ट्रीय मंच. पर हमने चाहे अच्छा अभिनय किया हो चाहे बुरा, लेकिन साफ 
कहा जाय तो हमारा इतना प्रभाव नहीं कि हम अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर बहुत प्रभाव 
डाल सकें । इसलिए, यदि अस्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थिति बहुत बिगड़ी है, तो यह 
हमारी त्तीति के कारण नहीं । उस बिगड़ी हुई स्थिति से हमने भी उसी तरह हानि उठाई 
है, जिस तरह कि और किसी राष्ट्र ने, और मेरा खयाल हैँ कि यह अस्पष्ट धारणा 
कि हमने हानि उठाई है इस सभा के सदस्यों को उन कारणों की खोज करने को 
प्रेरित करती है, जिन के कारण हमने हानि उठाई हे । 


में समभता हूँ कि इस विषय को देखने का यहं बहुत अच्छा तरीका है, क्‍योंकि 
हमें अपनी भूछ के कारणों को जानना चाहिए, और यह भी कि हम अपनी स्थिति को कैसे 
सुधार सकते थे, आदि, आदि । फिर भी में समभता हूँ कि वास्तविक बात यह है 
कि हमने जो भी नीति बरती हो, ये कारण उससे बाहर के हैं। दुनियां पर प्रभाव 
डऊूने व।ले कारण इससे बड़े और अधिक गहरे हें, और बड़े-से-बड़े राष्ट्र की ही भांति, 
हम भी इन वाकितियों द्वारा इधर-उधर खिंचते रहते हें। यह ऐसी बात है, 
जिसे कि में चाहूँगा कि यह सभा अपने ध्यान में रक्‍्खे। 


एक दूसरी बात जो हम पर अधिक लागू होती है यह है कि उन दुर्घटनाओं 
के कारण जो कि भारत में १५ अयस्त, १९४७ से लेकर होती आई हूँ, उन बातों का वजन 
घट गया या कुछ समय के लिए जाता रहा, जो हम बाहरी दुनिया में कर सकते 
थे। हमारी कूछ गिनती थी, यद्यपि वह बहुत ज्यादा नहीं थी और वह भी वस्तुतः 
प्रत्यक्षत: कम और प्रच्छन्न रूप से अधिक थी। केकिन भारत और पाकिस्तान में 
१५ अगस्त के बाद जो घटनाएं घटीं उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी प्रतिष्ठा को 
अचानक बहुत गिरा दिया । पाविस्तान की बात में कहूं, तो स्वभावतः उसकी 
बड़ी गिनती नहीं थी, क्योंकि उसकी कोई पृष्ठभूमि वहीं थीं; वह नवागंतुक था। 
वे हम थे, जितकी ग्रितती थी--और इसी से उक्त घटनाओं से हमारी प्रतिष्ठा को 
ही सबसे अधिक धवका पहुंचा । 


इसी बात ने संयुबत राष्ट्रों पर, जब वे पिछली अक्तूबर सें दक्षिण अफ़ीका के प्रइन 
पर विचार करने बैठे, असर डाढा। निरचय ही भारत की धठनाओं ने संयुक्त 
राष्ट्रों की साधारण सभा पर, जब कि उसमें दक्षिणी अफ्रीका के प्रशेन' पर विचार 
हो रहा था, प्रभाव डाछा । इसी तरह और मामलों में भी हुआ। ये सब बातें हमारी 
वँदेशिक नीति से कोई संबंध नहीं रखती । 


जो विषय में इस सभा के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ वह यहूं है, कि यह 
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हमोरे लिए अच्छा हो सकता हैं कि हम यह अथवा वह वेदेशिक नीति ग्रहण कर हें। 
इनमें से एक तठस्थता की वीति या, जैसा कि पंडित हृदयनारायण कुंजल ते कहा था, 
अधिक निरचयात्मक वीति हो सकती है। 


लेकिन जो कूछ हुआ है उससे इस सब का कोई संबन्ध या सरोकार नहीं ।उस पर 
कुछ अन्य ही बातों का प्रभाव पड़ा है। अगर आप चाहें तो कह सकते हें कि यह गलती 
थी, कछेकित हम इन सब मामलों में किंचित्‌ निष्किय रहे हैं, और जिन बातों में 
हम सक्रिय रहे हूँ थे वही बातें हें जिनके विषय में कि माननीय सदस्य यह चाहते 
हैं कि हम अधिक सक्रिय हों । हम से कहा जाता है कि संसार के छोटे राष्ट्रों को 
हम अपने इदंगिर्द इकट्ठा करें--लेकिन बात यह है कि यही सक्तियता ( इसे 
आप आदर्शवादी कह सकते हें; में नहीं समझता कि यह विद्युद्ध आदर्शवादी है; में 
समभता हूँ, आप चाहे तो थों कह लें, कि यह अच्ततः अवसरवादी है ) 
और यही नीति जिसका कि हमने सरकोर बनते से पूर्व अनुसरण 
किया था और कुछ हद तक सरकार बनने के बाद भी, क्षर्थात्‌ जहां 
तक हो सके विभिन्न महाद्वीपों के कमज़ोर और दलित छोगों की हिमायत करता, 
बड़ी शक्तियों को रुचिकर नहीं रही है, क्योंकि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये 
शक्तियाँ उक्त छोगों का शोषण करती और छाभ उठाती रही हूँ। यही बात है 
जिसके कारण हम उनकी दृषिठ में अंग्रिय बन जाते हैं । 


और सामणों पर भी बहुत कूछ कहा गया है। इसमें एक इंडोनीशियां का मामला है। 
इस सभा के समक्ष यह एक स्पष्ट उदाहरण है । हम वास्तविक सक्रिय सहायता के 
रूप में बहुत कम कर पाए हैं; हम ऐसा करने की स्थिति में संहीं हें। लेकिन इंडो- 
तीशियावालों के प्रति हमारी सहानुभूद्ि है और इसे जितने सार्वजनिक रूप में कहना 
संभव था हमने कहा है। अगर हम इंडोनीवियावाछों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त 
करते है और उतको थोड़ी बहुत सहायता देते हैँ और इसको संसार की बड़ी 
शर्वितयां बुरा मानती हूं, तो क्या हम अपनी सहायता वापस ले लें ? क्या हम दव कर 
चुप हो जायें और कहूँ कि, “नहीं, इससे यह अथवा वह शाबित नाराज हो जायगी। 
क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा करने से यह अभवा बह झत्रित नाराज़ होती है ! 


स्वभावतः सरकार की हँसियत से हम उतनी दूर नहीं जा सकते जितना कि 
हम एक गैर-सरकारी संस्था के रूप में जा सकते थे। गैर-सरकारी ढंग से हम सपवा 
, मत यथाशभन स्पष्ठता औौर अग्र॒स॑रता के साथ प्रकट कर सकते हैं । सरकार 
की हेसियत से बोलते हुए, हमें अपनी भाषों को संयतत करना पड़ता है । हम कभी- 
कभी पैसे कार्य नहीं कर पाते जैसे कि हम बस्यथा करते। फिए भी, भुद्य बाल 
यह है कि कया हम इंडोतीकिंया जँँसे देह से, उसके स्वतंत्रता-संत्राम थीं 
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खुले तौर पर सहानुभूति रखें, या नहीं? यह बात इंडोनीशिया के सम्बन्ध 
में ही नहीं वल्कि और देशों के सम्बन्ध में भी लागू होती है | हर हालत में, 
हमें विविध हितों के मूक विरोध का सामना करना पड़ता हैँ | इनमें से कुछ 
ऐसे होते हें जिनकी रुचि प्रत्यक्ष होती है, और कुछ अन्य ऐसे होते हैं जिनका कि 
परोक्ष रूप में छगाव है, क्योंकि ऐसे मामलों में प्रत्यक्ष और परोक्ष हित साथ साथ 
चलते हें । 


यह बड़े अचरज की बात है कि इंडोनीशिया में सदृभावता-समिति (गुड आफि- 
सेस कमिटी) जिसमें सभी भले छोग हैं, और संयोग से, जिसका मंत्री एक भारतीय 
ही है, किस रूप में काम करती रही हैँ । जिस रूप में उसने कार्य किया हैं और 
उसके जो नतीजे सामने आए हैं वह बिल्कुल सन्तोषजनक नहीं है । अगर यह सभा, 
सूरक्षा परिषद्‌ के कश्मीर के विषय में इस वर्ष किए हुए कार्य या विचार से असन्तुष्ठ 
है तो में समभता हूँ कि सदुभावनान्समिति ने इंडोनीशिया में जो कुछ किया है, उससे 
वह और भी असन्तुष्ट होगी। दुर्भाग्यवश ऐसी समस्याओं के प्रति उसका दुष्टिकोण 
ऐसा है कि उससे यह सभा हमारी पुरानी परम्पराओं और हमारे आदक्षों के कारण 
सहमत नहीं हो सकती । 


में इस गृठ अथवा उस गुठ की बात नहीं कर रहा हूँ; में स्वतंत्र 
रूप से गुटों के सम्बन्ध में, जैसे कि वे मुझो विश्व-रंगमंच पर प्रतीत होते 
हैं, कह रहा हूँ ।॥ हमें या तो अपनी नीति को साधारणतया सीमाओं को स्वीकार 
करते हुए चलाना है--क्योंकि उसे हम पूरी तौर पर नहीं चला सकते, फिर भी 
जितना चलाना है खुले ढंग से चलाता है--नहीं तो उसे छोड़ ही देना है । चाहे 
हम आदर्शवादिता और नैतिकता की दृष्टि से देखें, चाहे अवसरवादिता और 
संकूचित राष्टीयता की दृष्टि से, मेरी समझ में कोई भी अन्य बात इतनी हातिका- 
रक नहीं हो सकती जितनी यह कि हम उन नीतियों को त्याय दें जिनका हम अनुसरण 
करते आए हें--यथा दलित जातियों के प्रति किसी विशेष आदर्श पर दृढ़ रहुता--- 
और विशेष रूप से इनका त्याग कित्ती बड़ी शक्ति के साथ रहने के हेतु इसलिये किया 
जाय. कि हमें उसका उच्छिज्ट प्रशाद मिल सकेगा । में समझता हूँ कि राष्ट्रीय 
हिंत के अति संकीर्ण दृष्टिकोण से भी यह निश्चय ही एक बुरी और 
हानिकारक नीति होगी । 


यूरोप के कुछ छोटे देशों का या एशिया के कुछ छोटे देशों का , परिस्थितियों 
मै मजबूर होकर कूछ बड़ी वाक्तियों के आये भुक जाना और विवश होकर उनके 
अनुचर,बत जाता तो में समझे सकता हूँ, क्योंकि जिन ब्क्षितयों का इन्हें मुकाबला 
करना पढ़ता हू वे इतनी बड़ी होती हूँ, कि इनके लिए कोई दूसरा सहारा ही नहीं 


श्रै३े 
१ह जाता | लैकिन में नहीं समझता कि यह बात भारतें पर छात्र होती है। 


हम किसी दुबंल या छोटे देश के नागरिक नहीं, और मेरे खयाल में, फौजी 
दृष्टि से भी आज की बड़ी से बड़ी शक्ति से हमारा भय खा जाता मूखेता होगी। 
यह बात नहीं कि में किसी धोखे में हूँ। में समभता हूँ कि एक वड़ी शक्ति फ़ौजी दृष्टि से 
हमारे विरुद्ध हो जाती हूँ तो हमारी क्यो दशा होगी। मूझे कोई संदेह नहीं कि वह 
हमें नुकसान पहुँचा सकती है । छेकित आखिर हमने इससे पहले, एक राष्ट्रीय 
आन्दोलन के रूप में, संसार की बड़ी से बड़ी शक्तियों में से एक का मुकाबला 
किया हूँ । हमने उसका एक खास ढंग से सामना किया और उस ढंग से हमें सफरूता 
मिलती है, और मुझे संदेह नहीं कि यदि बुरी से बुरी स्थिति आ जाय--और फ़ौजी 
तौर पर हम इस बड़ी शक्तियों का मुकाबला ने कर सकें-तो यह कहीं बेहतर होगा 
कि हम उतके आगे सिर भुकान के बजाय अपने ढंग से युद्ध करते रहें, न कि अपने 
सभी आद्शों को स्रो बैठे । 


इसलिए हमें इस या उस दल की सैनिक शक्ति से बहुत अधिक डरना ने चाहिए। 
में नहीं डरता भौर में संसार से इस देश की ओर से कहना चाहता हूँ कि हम इस 
था उस देश की सैनिक झक्ति से डरते नहीं। हमारी नीति तर निष्किय होगा 
भर न नकारात्मक । 


जी दो यो तीन उदाहरण दिए गए है, उनसे शायद इस बात का संकेत मिछ गया 
होगा कि कूछ माननीय सदस्यों के विचार किस दिल्ला में काम कर रहे थे, यद्यपि उसे 
स्पष्ट करने के लिये या तो उतके पास समथ नहीं था या उनकी इच्छा चहीं थी । 
यहू कहा गया है कि हमने संयुक्त रॉष्ट्रों में निषेधाधिकार का इसलिए समर्थन 
किया कि हम सोवियत गुठ की दुष्टि में बुरे नहीं बनना चाहते थे । में इस सभा के 
सामने वस्तुस्थिति जिस रूप में वह मूझे स्मरण हैँ, रखना चाहता हूँ। जैसा कि 
सन्रा को स्मरण होगा, तिदेधाधिकार प्रत्येक पक्ष की सभी बड़ी शक्तियों की प्मान 
अनुमति से रकला गया था। यह इसलिए रखा गया था कि सोवियत रूस भौर 
अमेरिका के सहित बड़ी बड़ी शक्तियां नहों चाहती थीं कि आधे दर्जन छोटे 
देशा मिंल कर उनसे यह अथवा वहू करने कै लिए कहने छगें। 


दोनों ऐसा अनुभव करते थे और इनमें से कोई भी छोदे स्ठोों के मिक्षे-जुले 
बहुमत के सामने भुकता नहीं चाहता था । इसलिए इसे चादर था अधिकास-पत्र में 
घुरू से रकला गया। इस नि्षेषाधिकार का जपग्रोग हुआ या' दुब्पयोग, इस विषय 
में में यहां त' प्रड़गा, लेकिन प्रश्त अब यह उठा हैँ कि विषेधाधिकार को हटा छेवा; 
चाहिए । इसे कई बड़ी शक्तियों ते पसंद नहीं किया । यह इस गुद या उस गुट के 
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समर्थन का प्रसत नहीं था। कोई भी गुट निबेधाधिकार का हटाया जाना पसंद नहीं 
करता था । 


प्रदन हमारे सामने यह था कि यदि संयुक्त राष्ट्रों के निर्णय था मतदान से 
निषंघाधिकार हटाया जाता, तो इसमें जरा भी संदेह नहीं था कि संयुक्त राष्ट्रों 
का अस्तित्व उसी क्षण समाप्त हो जाता । हमें चुनाव यही करना था 
कि हम नियेवाधिकार को रखें या उसे खत्म करने की हठ का सगर्थन 
करके संयुक्त राष्ट्रसंघ को ही समाप्त होने दें। यह निषेधाधिकार को पसन्द करने 
का प्रदन नहीं था। भारत की ओर से तथा बहुत से अन्य देशों की ओर से भी 
यह खुले तौर पर कहा गया कि हम निषेधाधिकार तापसन्द करते हैं और उसे हटना 
चाहिए । छेकित हसें बताया गया कि यह बात सभी छोगों के मिले-जुले निर्णय 
से संभव थी । 


में श्री संतानम के इस कथन से सहमत हूं कि संयुक्त राष्ट्रों का अस्तित्व 
उनकी चुटियों और कमज़ोरियों के बावजूद, एक हितकर चीज़ है । इसे सब प्रकार 
से प्रोत्साहन देता चाहिए और इसका समर्थथ करना चाहिए और इसका एक 
प्रकार की विश्वव्यापी सरकार या विश्वव्यापी व्यवस्था के रूप में विकास होने देना 
चाहिए । इसलिए, हमने अपने प्रतिनिधियों को यह निर्देश दिया कि निषेधाधिकार 
के प्रश्न पर हद तक ज़ोर न दें, बल्कि यह कहें कि यद्यपि हम इसे पसन्द नहीं करते, 
फिर भी इसे उस समय तक बनता रहना चाहिए जब तक कि यह प्रधान संबंधित वर्गों 
की एक प्रकार की आपस की रज़ामन्दी से न उठाया जाय । 


इस प्रकार से विविध प्रश्न उठते हे और हर एक प्रश्न प्र उसके गृणंदोष के अनु- 
सार विचार करना होता है । में नहीं जानता कि किसी माननीय सदस्य ने इस 
अल्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हमारे सतदान का विद्केषण किया है । यदि वे गत 
वर्ष के संयुक्त राष्ट्रों या उसकी विविध कमेटियों और कौंसि में उपस्थित किसी 
भी बड़े प्रश्न को लेकर यह देखेंगे कि भारत ने बया किया तो उन्हें स्थिति की 
जानकारी प्राप्त करने में शायद मदद मिले । 


यह अवद्य सत्य है कि अपने प्रतिनिधियों को हमारे निर्देश ये रहे हैं कि पहले 
भत्पेक प्रद्त पर भारत के हितों को ध्यात्र में रखते हुए विचार करें, फिर उसके 
गुंणों के अनुसार | मेरा मतर॒ब यह है कि यदि भारत पर प्रभाव न॑ पड़ रहा ही, 
तो स्वभावतः प्रश्न विशेष के गुणों के अनुसार विवार करें और कोई काग ऐसा न करें 
था कोई मत ऐसा न दें जिसका उद्देश्य केवल इस अथवा उस शक्ति को प्रसत्न करता 
ही, मधपि यह बिककुछ स्वाध्राविक है कि और शक्तियों से भैत्री बनाए रखने के 
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निर्मित्त हम ऐसा काम करने से बचना चाहते हैं जिससे उन्हें नाखू शी हो । 


वास्तव में, उन्हें अपने अनुकूछ करने का जहां तक सम्भव हो हम प्रयत्न 
करते हैँ । औरों के भागड़ों में पड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है । हमारी साधारण 
नीति यह है कि किसी के व्यक्तिगत झगड़े में न पड़ा जाय । अगर में कहूँ तो में अधिका- 
घिक इस नतीजे पर पहुंचा हें कि जब तक कि हमारे अपने हितों का उनसे उल्तफाव 
न हो अन्तरीष्ट्रीय संघर्षों में हम जितना कम पढ़ें उतना ही भच्छा है, और 
इसका सीधा कारण यह है कि यह हमारी प्रतिष्ठा के अनुकूल न होगा कि हम हस्तक्षेप 
तो करें लेकिन कोई प्रभाव न डाछ सकें । या तो हम इतने शक्तिशाली हों कि हम 
प्रभाव डाल सकें, या हम हस्तक्षेप ही न करें। हर एक अन्तर्राष्ट्रीय मामले में 
ठाँग फेंसाने के लिए हम उत्सुक नहीं । दुर्भाग्यवश, कभी कभी इससे आदमी बच नहीं 
सकता, भर उसे विवश होफर खिंचता पड़ता हैं । उदाहरण के लिए, एक 
कोरिया समिति हैं। और यही नहीं कि हम उस समिति में हैँ, बल्कि हमारा 
प्रतिनिधि उस समिति का सभापति भी है । 


अब हम इससे एक दूसरी बात पर आते हूँ, जिसकी कि एक माननीय सदस्य 
ते चर्चा की है। आज एक अजीव बिपरीतता यह है. कि जहाँ संयुधत राष्ट्रों की अधि- 
कृत मंत्रणाओं में हमारा शायद उतना प्रभाव नहीं है जितना कि होगा चाहिए, 
वहां बाहरी मैर-जाब्ते की मंत्रणाओं में हमारा प्रभाव काफ़ी बढ़ गया है । ऐसा 
क्यों हैं ? क्योंकि छोग' अधिकाधिक देखने ऊगे हैँ कि संयुक्त राष्ट्रों के भीतर 
आदर्शवादी ढंग से या सैंलिकता का पक्ष लेकर या बरितों, छोड़े राष्ट्रों, एशियायी 
राष्ट्रों के हिंतों को लेकर बातें नहीं होतीं। इससे इनमें से अधिकाधिक लोग 
किसी और का सम्भत प्राप्त करने की खोज में रहते है, और इस खोज में प्राय: 
आप से आप उनकी दृष्टि भारत की ओर पड़ती हूँ । 


में और देशों से किसी मुकाबले की बात नहीं चलाता चाहता, और 
भारत में हमने हरगिज्ञ कोई ऐसी बात नहीं कर दिखाई है जिससे कि हमें किसी 
का नेतृत्व करने के योग्य समझा जाय। हम पहले अपना नेतृत्व कर ढें, तभी दूसरों 
का नेत त्व उचित रूप से कर सकते है, और में भारत का मामछा इससे ऊँचे स्तर 
पर नहीं रखना जाहता । हमें अभी अपने को ही विशेष हूप से देंखना है । 


इसीलिए, अगर में कहूँ तो देवेशिक मायलों का मंत्री होते हेए भी में 
बैदेशिक मामझों में इस समय उतती दिलचस्पी नहीँ ठैता हूँ जितनी कि आत्तरिक 
मामकों में । विदेशी मामले आत्तरिक मामलों को अनुप्तारण करेंगे । वास्तव में 
यदि आज्लरिक भाभके बिगढ़ते हैं ती विदेशी मामझों का कोई भाधार नहों रह 
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जाता | इसलिए, में सारे संसार में अपने प्रतिनिधित्व की सीमा का विस्तार नहीं 
करना चाहता । हमारा प्रतिनिधित्व इस समय ही काफी फैछा हुआ है। यह भी हमें 
प्रायः परिस्थितियों वश करना पड़ा है, क्‍योंकि स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारा 
काम बिना उस प्रतिनिधित्व के नहीं चछ सकता | केकिन जब तक कोई विशेष 
कारण न आ जाय, में उसे और विस्तार देने के लिए उत्सुक नहीं हूँ । 


यह होते हुए भी तथ्य यह हैं कि हम कुछ बातों पर टिके हुए है। जब हम 
बाहरी दुनिया के लोगों के सम्पर्क में आते हैं तो हम उनके साथ हैं या नहीं इसका 
हमें परिस्थिति देखकर निर्णय करना पड़ता है । मुझे कुछ भी संदेह नहीं, जैसा कि 
मैंने अपने निवेदन के आरम्भ में कहा, कि बिता किसी को अप्रसन्न किए हुए अपने 
प्रति संसार के करोड़ों छोगों की सहानुभूति और आज्याओं को आकर्षित करने 
का प्रयत्न करने से आगे चल कर भारत का बड़ा हित होगा। इूँसरों को 
अप्रसं्न करना या उतसे टक्कर लेवा हमारा उद्देश्य नहीं । छेकिन दुनिया की 
हालत काफी बुरी है और लोगों का मुझ से यह कहना बहुत सहज है कि 
“आप तो आदर्शवादी बातें करते हैं, आपको व्यावहारिक होता चाहिए ।” 


क्‍या में इस सभा को स्मरण दिकाऊँ कि इन बहुत से वर्षों में हमने छोगों 
और चीजों के व्यावहारिक होने के परिणाम देख लिए हैं? इस व्यावह्रिकता 
से, जो निरन्तर संघर्ष का कारण बनती है और जिसका नतीजा यह सब कष्ट 
और दुख है, मेरा जी प्रायः भर गया है । अगर इसी को व्यावहारिक होना कहते 
हैं, तो हम जितनी जल्दी इस व्यावहारिकता से त्राण पर सकें उतना ही अच्छा है । 


लेकिन व्योवह्य रिकता इसे नहीं कहते । यह घोर अव्यावहारिकता हैँ । बिना 
दाएं-बाएं देखे चलना; प्रत्येक वर्ग का सिमद कर एक और छोटा गुद बता 
छेना, जिससे कि दूसरे वर्गों को पूरा खतरा हो; छोटे या बड़े राष्ट्रों को कूछ 
तात्कालिक छात्र पहुँचाकर अपने पक्ष में कर लेनो-ये सब ऐसी ही बातें है । में 
कभी न॑ कहूँगो कि ऐसा करना हमारे देश के लिए पर्थाप्त रूप में अच्छी बात 
होगी; और फिर एसा करते की हमें कोई विवद॒ता भी नहीं। परिस्थितियों से 
भसजबूर होकर हम अपनी स्वतंत्र नीति छोड़ सकते थे--क्योंकि इसके मानी इस या 
>उर्त देश की हितेच्छा में अपनी स्वतंत्रता छोड़ना ही होता है--लेकिन परिस्थितियों 
को हम पर कोई ऐसी मजबूरी नहीं है । 


में समझता हूँ कि भागे चछकर ही नहीं, बल्कि जल्द ही, मत की स्वतंत्रता 
और कार्य की स्वतंत्रता का महत्व स्वीकार किया जायगा । पर इसका 
थह धर्थ न छमाना चाहिए कि हमें विशेष कार्यों भों विशेष देशों से लिकद सम्पर्क 
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में न आना चाहिए । पंडित कुंजरू ने हमारे आधथिक, फौजी तथा अन्य प्रकार के 
विकास की चर्चा की । निश्चय ही यह सभा अनुभव करती हैं कि इस सरकार की 
राय में भारत को आर्थिक और फ़ौजी दुष्टि से शवितशाली बनाने से अधिक महत्व 
की कोई बात नहीं-जहां तक फ़ौजी विकास का सवाल है बड़ी शक्ितयों के मुकाबल्ि 
में तो नहीं, क्योकि वह हमारे सामथ्यं से बाहर की बात है, फिर भी हम अपने 
को दूसरों के आक्रमणों से अपनी रक्षा के उद्देश्य से जितना मजबूत बना सकते 
हैं, उतना बनाना चाहिए । 


हम यह सब करना चाहते हे ।हम दूसरे देशों की सहायता चाहते हैं; हम उसे 
प्राप्त करेंगे, और बहुत हद तक बह हमें मिलेगी भी और में नहीं जानता कि किसी 
बड़ी हुद तक इसमें हमें रुकावट हुई हो। आधधिक सहायता स्वीकार करने ग्रा राज- 
नीतिक सहायता प्राप्त करने के विषय में भी, यह बुद्धिमानी की नीति नहीं हैं कि 
अपना सब कुछ एक ही दांव पर रूगा दिया जाय । ने अपने आत्मसम्मात का 
मूल्य चुका कर सहायता प्राप्त करती चाहिए । तब कोई भी पक्ष आपको इज्जत 
न करेगा; आप को कुछ छोटे-मोदे लाभ भक्ते ही हो जाये, छेकित अन्त में वो भी 
आपको न मिलेंगे । 


इसलिए चाहे कोरी अवसरवादिता की दृष्टि से ही सोचिये, एक सीधी, ईमान- 
दारी की और रखतंत्र नीति ही सबसे अच्छी है। व्रह नीति किसी विशेष समय 
पर बया होनी चाहिए, यह मेरे छिए या इस सभा के लिए बता सकना बहुत 
कठिन है, क्योंकि परिस्थितियां नित्यप्रति वदकती रहती हैं। हो सकता है. कि 
किन्हीं परिस्थितियों में हमें दो बुराइयों में से जो भपेक्षाकुत छोदी बुराई हो 
उसे घुनना पड़े--हमें सदा अपेक्षाकृत छोटी बुराई चुनता चाहिए । 


इस देदा में हम छोकराज के और एक स्वतंत्र पूर्ण सत्ताधारी भारत के पक्ष 
में हैं । भब स्पष्ठ हुँ कि इस लोकराज की वास्तविक और भौकित कऋत्पता 
जिसके अन्तर्गत आथिक और राजतीत़िक दोनों ही पक्ष आ जाते दै--के विरुद्ध जो 
भी बात है उसका हमें विरोध करता चाहिएं । हम किसी दूसरे विधार था 
व्यवहार के अपने ऊपर छाते जाते का विशेध करेंगे । 


कैकिन कूछ माननीय सदस्यों के भाषणी में एक विचित्र उलकांव रहा है, 
जब कि एक ओर थे साम्ाज्यवाद के विशद्ध, मिर्यक़ों और दरक्षितों के, स्मे्थेन की 
बात फरते 'हैं, धृसरी और वो हमसे चाहते हैं कि हम' कम्रोबेश, यहाँ या पहां, 
एक शबिति के पक्ष में हो रहें, जो कि सामसज्यवाद के प्रत् में भी हो पहती है । 
हो सकता है कि हमें'कभी इस था. उस शक्ति के साथ जावा पड़े। में एक सासाज्य- 
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वादी शक्ति के साथ हो जाने की भी कल्पना कर सकता हुँ--यह कहने में मुझे 
आपत्ति नहीं । कुछ निरद्चित परिस्थितियों में दो बुराइयों में यह अपेक्षाकृत 
छोटी बुराई हो सकती है | फिर भी एक साधारण नीति के रूप में वह नीति न 
सम्मानपूर्ण हैं और न लाभदायक । 


क्‍या में एक और मुख्य कठिनाई बताऊँ जो हमार सामने हैँ ? भारत में अपने 
पिछले कारतामों के कारण अर्थात्‌ साम्राज्यवाद-विरोधी कारतामों के कारण 
हम बहुत से वगो' और बाहरी लोगों के विशेष प्रियजनों में नहीं रहे हैं । हम उनकी 
विरोधी भावना अभी दूर नहीं कर सके है । पूरी सदिच्छा रखते हुए भी, ये 
हमें पसन्द नहीं कर सके है। इन छोगों का जनता पर प्रभाव है, समाचार- 
पत्र उनके अधीन हुँ । यह आइचर्यजनक है कि किस प्रकार समाचार- 
पत्रों को सभी वर्ग--उदाहरण के लिए ब्िढेत में--जानबूक कर और 
बुरी तरह हमें गलत रूप मेंपेश करते हैँ ।अभी जब में यहां बैठा हुआ था, 
एक तार म्‌फे दिया गया, जो कि इस देश में स्थित एक विदेशी संवाददाता का तार 
था, और जिसमें रन्दन में स्थित अपने पत्र के लिए उसने एक छम्बा 
संवाद भेजा था। इससे अधिक घृणाजनक भूठी चीज़ मेंने नहीं देखी । मृभे आदचर्य हू 
कि किसी भी व्यक्ति को, जो कि यहां कुछ महीनों तक रह चुका हो, ऐसा 
समाचार भेजने का दुःसाहस कैसे हो सकता है। और अब समय आ गया हूँ 
कि भारत सरकार इस विषय में दृढ़ता से पेश आये । 


हम भारतीय और विदेशी समाचारपत्रों के प्रति बहुत सहिष्णु रहे है । हमसे 
अनावश्यक रूप से उन्हें बताया है कि अगर वे ऐसे समाचार भी भेजें जो कि 
हमार लिए अत्यन्त अरचिकर हों, तो भी हम कुछ ने करेंगे । केकिन भूठ को 
एक हद होती है, और कुछ सवादों में, में समझता हूँ, वह हृद अब पहुँच गई है । 


उक्त घटता की चर्चा मैंने इसलिए की है कि मो चाहूँगा कि माननीय सदस्य परि- 
स्थिति को देखें | श्री कामठ ने अपने व्यास्यान के उपसंहार में एक प्रकार से कहां 
कि हमें इस या उस गुट में सम्मिलछिति हो जाना चाहिए । उन्होंने कहा, “में नहीं 
जानता कि किसमें, लेकिन इस या उस गुटढ में सम्मिलित हो जाओ ।” मूके याद 
पड़ता है कि बाद में उन्होंने एक गूठ के प्रति अपना इक्रात बताया, छेकिन पहले 
नहीं कहां । जान पड़ता है भाषण देते हुए उन्होंने अपना विचार परूद दिया । 


किसी एक गुट में सम्मिलित होने का क्या अर्थ है? आखिरकार इसका एक ही 
अर्थ हो सकता हुँ कि किसी विशेष प्रधन पर अपना मत छोड़ दीजिए, 
और दूसरे पक्ष का मत प्रहण कर लीजिए जिसमें कि वह प्रसन्न हो जाय और आप 
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उप्तकी कृपा पा सकों। जहां तक में देख सकता हूँ, इसके यहो मानी हैं, 
ओर कूछ नहीं | क्योंकि यदि हमारा मत उस गृटद का भी मत है, तब मत छोड़ने 
का कोई प्रइन ही नहीं; हम उस गुठ था देश के साथ हूँ ही। प्रदनन तभी उठता है 
जब हमारा उससे उस विषय में हो; इसलिए हम अपना ग्रत छोड़ 
देते हैं और उराकी कृपा प्राप्त करने के लिए उसका मत ग्रहण कर छेते हूँ । 


अब मेंइस बात से सहमत होने के लिए तैयार हूँ कि अनेक अवसरों पर, ने 
क्रेवल अत्तर्राष्ट्रीय सम्मेल़्नों में, बल्कि इस सभा में भी, आदमी को समभौते 
के खयारू से अपनी बात छोड़नी पड़ती है। ऐसे सम्मेलनों में अपने 
दुष्ठिकोण की, कुछ विशेष प्रयोजन की सिद्धि के छिए, अधीनस्थ करने की संभावता 
की अध्रासंगिक मानने के लिए में तैयार नहीं | यह पूर्णतया निगित है और 
ऐसा अकसर किया जाता है। छेकित किसी देश से कुछ प्राप्त करते के उद्देश्य से 
हेतु-सिद्धि का यह ढंग सब से वरा ढंग हूँ और यदि इसे हम ग्रहण भी करना चाहेंगे 
तो कार्म-सिद्धि का यह सब से बुरा ढंग होगा। 


वस्तुस्थिति यह है कि सैनिक दृष्टि से हमारी कमजोरी के बावजूद--कर्योंकि 
यह स्पष्ट हूँ कि हम कोई बड़ी सैनिक शक्ति नहीं है, न हम भौद्योगिक दृष्टि से एक 
उन्नत शक्ति है---भाज भी संसार के मामलों में भारत की गिनती है, और संयुक्त 
राष्ट्रों में या सू रक्षा-परिषद्‌ में जो भंभाट आप देखते हैं पह इसी कारण हें कि भारत 
की ग्रिनती है, न कि इस कारण कि उसको गिनती नहीं हैँ । यहू एक तथ्य है, जिसे 
आप को थाद रखना चाहिए । अगर हम यों ही एशिया या यूरोप में कहीं कोई छोटे 
से राष्ट्र होते, तो हमारी ज्यादा परवाह न की जाती। छेकिन, चूंकि हमारी गिनती 
है और चूंकि भविष्य में हमारी अधिकाधिक गिनती होगी, इसी से जो कूछ हम करते हैं 
वह ठीका-टिप्पणी का विषय होता है और बहुत से छोग इस' बात को पसन्द नहीं 
करते कि हमारी इतनी गिनती की जाय । गंह हमारे दुष्ठिकोण का या इस था 
उस गूट से मिलने का प्रइन नहीं है; यह तो केबल एक तथ्य हुँ कि हम प्रच्छन्न रूप से 
एक बड़े राष्ट्र हैं और एक बड़ी शक्ति हैं, और संभवतः यह बात कुछ छोमगों द्वारा 
नहीं पसन्द की जाती कि हमें मजबूत बनाने वाली कोई बात हो जाय । 


ये विभिन्न बातें है जिन पर हमें विचार करना है। यह इतती सीधी-सादी बात 
नहीं है कि बस हम एक प्रस्ताव द्वारा अपने को इस या' उस संगठत से संबद्ध कर 
हैं, और उप्त संगठन की रादस्थता की सब सुविधाएं प्राप्त कर लें । इस तरह 
की बात होने नहीं जा रही है। में इस सभा से अवदय सह निवेदन करूँगा कि 
अंगर में साफ़-साफ़ स्वीकार कहूँ तो मुझे कहता पड़ेंगा कि पिछले वर्ष सिल्‍्षयय ही 
बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि भवांछनीय था, और जहां तक कि बेदेशिक मामलों 
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फे विभाग का प्रहइन है, इसका काम बहुत अच्छा नहीं रहा । जहां तक 
[मारी सूचना सम्बन्धी सेवाएँ हैं, उनका भी काम बहुत अच्छा नहीं रहा। यह 
व बिल्कूछ सही हूँ । लेकिन विदेशी नीति के सम्बन्ध में जो हमारा प्रमुख दृष्टि- 
गेण है, और जहां तक उसका सम्बन्ध है, में यह बिल्कूछ नहीं देख पाता कि 
उसे किस तरह बदला जा सकता है । यह में समझ सकता हूँ कि जैसे-जैसे अवसर 
ग्स्थित हों, हम अपने को उसके अनुकूल ढालें-छेकिन हमारा जो प्रमुख दृष्टिकोण 
| उसे, में समझता हूँ, बेसा ही बना रहना चाहिए, क्योंकि आप चाहे जितना 
स सम्बन्ध में विचार और विश्लेषण कीजिए, कोई द्वसरा रास्ता ही 
हीं है। किसी विशेष नीति को इसलिये ग्रहण करने का प्रव्त नहीं कि वह 
गादर्श रूप से सबसे अच्छी है; छेकिन में यह निवेदन अवश्य कझेंगा कि जिस 
गति पर हम चल रहे है, उसे यदि छोड़ दें तो इस देश के लिए तनिक भी लाभ की 
और कोई नीति नहीं रह जाती । " 


अब दूसरी बात लीजिए । अभी मेंने सूचना सम्बन्धी सेवाओं आदि की चर्चा की 
| श्री शिवराव ने एक या दो सुकाव दिए हैं, जिनका में स्वागत करता हूँ । एक सुझाव 
नि विभिन्न प्रतिनिधि-मंडलों, दिष्टमंडलों आदि के सम्बन्ध में था, जो कि 
वदेशों में भेजे जाते हैं। हर एक मंत्रालय अपने प्रतिनिधि-मंडरू को चुनता है, 
पि संझेप में अपने निर्देश देता है, और वह प्रतिनिधि-मंडल एक विशेष सम्मेलन 
| जाता हूँ । अकसर ऐसा हो जाता है कि प्रतिनिधि-मंडलों को दिए गए निर्देश 
एपस में एक दुसरे से मेल नहीं खाते और कुछ संघर्ष हो जाता है, यहां तक 
के दो प्रतिनिधिमंडल अलूग-अक्ृण बातें कहते हैँ । प्रायः यह 
गे होता है कि जो लोग बाहर भेजे जाते हैं, उनका चुनाव अच्छा नहीं होता। तो 
ह संघर्ष होता है, और आपस में मेल का अभाव रहता है। इसलिए हम श्री क्षिव- 
व के सुकाव के अनुसार विदेशी मामलों के विषय में एक तरह का विभाग 
बापित कर रहे हैं। वास्तव में बहू एक अधूरी अवस्था में मौजूद भी है, और यह 
न्फरेंस विभाग कहुछाता है। प्रत्येक प्रतिनिधि-मंडर व देशिक मामलों के मंत्रालय 
गरा ने चुना जायगा बलिकि संबंधित मंत्रालय द्वारा चुना जायगा। 
किन जो भी प्रस्ताव होंगे उन्हें वेदेशिक मामलों के मंत्रालय का कास्फ्रेंस- 
वभाग काठ-छांद कर ठीक करेगा, जिससे कि किसी प्रकार की परस्पर-विरोधी 
पतून्तहों जाय और संघर्ष मे हो सके। 


सूचना के संबंध में, में इस सभा को बताना चाहूँगा कि वैदेशिक 
़ल्लों के संत्रकृण/ और सूचना तथा प्रसार मसंन्नालय के बीच एक छोटी 
पी बहस चक्त रही है । अब तक विदेशों में सूचना का क्राम सूचना तथा प्रसार 
विलय के हाथ में रहा है। अब वैदेशिक सूचना नाम से जो कार्य हो रहा 
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हैं, उसे, जाहिर है, .कि बंदेशिक मामलों के मंत्रालय के हाथ में होना चाहिए । वास्तव 
में ऐसा हर एक देश में हो रहा है । इंग्लिस्तान में वेदेशिक सूचना बवैदेशिक विभाग 
के अन्तर्गत है, घरेलू सूचना सम्बन्धी सेवाओं के अन्तर्गत नहीं । दोनों भिन्न हैँ. 
क्योंकि वेदेशिक सूचना को निरन्तर वैदेशिक मामलों के सम्पर्क में रहना पड़ता है । 
हम सिदचय ही एक समझौते पर पहुंचेंगे और इसके लिए उचित प्रबन्ध करेंगे । 
लेकिन, दुर्भाग्य से वेदेशिक सूचना के सम्बन्ध में हमारे दृष्टिकोण में पिछले कई 
महीनों में बड़ी त्रुटि रही हैं । साथ ही में नहीं चाहता कि यह सभा ऐसी कल्पना 
करें कि अपनी सूचना सम्बन्धी स्थिति को सुधार कर हम कोई अद्भूत परिवर्तन 
कर हेंगे; क्योंकि दुपरे देशों में ओर सरकारी विभागों में छोग जिस रूप में विचार 
करते हैं, उसके कारण कहीं गहरे होते हैं, और केवरू सूचता कौ कमी नहीं होती। 
श्री शिवराव ते बताया कि अमेरिका में हमारा सूचना-कार्य चाहे जितना अच्छा हो, 
बढ़ केवल एक छोटे संगठन तक सीमित है । इतना ही हम व्यय कर सकते हैं। इस 
समय पाकिस्तान का सूचना-कार्य, उसके अनुरोध पर, न्यूयार्क की ज्विटिश इन्फ़ार्मेशन 
सविस ने ले रला है, जो कि एक बहुत बड़ा संगठन है। अब इस कार्य की उप- 
बुक्तता और समीचीनता पर निर्णय करना हमारा काम नहीं है। यह तो 
ब्रिदेव का काम है । अमेरिका में सूचना-कार्य इतने वड़ें पैमाने 
पर संगठित होता हैँ कि हमारे लिए उनसे होड़ करने का ख़याल ही बेतुका होगा । 
मुभे ज्ञात हुआ है कि बिटिश इन्फ़ार्मेशन सविस में न्यूयार्क में ६०० आदमी काम 
कर. रहे हैं | नि्चय ही हम ६०० आदमी भेजने नहीं जा रहे । हम बड़ी कोशिश 
करेंगे तो शायद ६ आदमी भेजेंगे, यानी सौवाँ हिस्सा । और यहू सारा सूचना- 
राम्बन्धी संगठन, दुर्भाग्य से, भारत-विरोधी आधारों पर पिछले कुछ वर्षों में तैयार 
हुआ हूँ । इस सभा को स्मरण होगा कि कूछ वर्ष हुए अमेरिका के ब्रिटिश 
सुचना-संगठन का एक मुख्य ध्येय भारत-विरोधी प्रवार करना था। वही छोगे 
आज भी वहां काम कर रहे हैं। इसलिए ब॑ जो भी प्रचार करते है, उसमें एक भारत- 
विरोधी कुकाव रहता है, वे इसे चाहेंथा तचाहे। हम इस छीक से निकल 
नहीं पाते । वास्तव में हमें यह कहते हुए दुःख होता हुँ कि कुछ भारतीय, जो कि 
भ्रारत-विरोधी प्रचारकार्य कर रहे थे, जब भी भरमेरिका की ब्रिटिश इल्फ़ामंशन 
प्रविस में सिम्रक्त हूँ । 


अब क्या में इस सभा से इस बात की क्षमा मांगू कि अवासी भारतीयों के बहुत 

से मामलों पर, जिनकी यहां चर्चा हुई--विशद्येषकर मेरे मानवीय मित्र सेठ गोविन्द 

दाप हाय --हैं नहीं बोहू सका हूँ। भें चाहँगा हि थहू सभा इस प्रदम 

पर फिए इस पृष्ठभूमि में विचार करे कि यह प्रश्त वैदेशिक मामछों के विभाग 

का नहीं हूँ, या ऐस। नहीं है कि इधर या उधर बिजली का बटत दबा देने से इस सभा 

दारा उसे हे किया जा सके। यह इससे कहीं, ज्यादा जटिल है, और जब समय 
ै६--आर्ग 
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आयेगा और आवश्यकता होगी तो हम इस अथवा उस नीति को ग्रहणकर लेंगे, 
बदतें कि हमें दृढ़ विदवास हो जाय कि ऐसा करना देश के हित में होगा। 


जहां तक प्रवासी भारतीयों का मामला है, में केवल एक-दो शब्द कहूँगा । 
इनकी कठिनाइयों में से बहुत सी अब तक बनी हुई है' और अभी उनके बने रहने की 
संभावना है। मुझे यह कहने दुख होता है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक 
विभाग से हमें बहुत सहायता नहीं मिलती। यद्यपि में भारत सरकार 
के यहां के अठकावों का अभ्यस्त हँ--और वे कॉफी आइचर्य में डालने 
वाले हँ--फिर भी, ब्रिठिश औपनिवेशिक विभाग के यहां के अटकाब आदइचयजनक 
और आंखें खोलने वाले हैं । 


मुर्फ याद है कि हमने उक्त विभाग को कुछ आवश्यक पत्र भेजे और स्मरण विलाने 
के लिए तार भेजे । जवाब प्राप्त करने में हमें ठीक दस महीने छग गए। कुछ ब्रिटिश 
उपनिवेश्ञों में वहां के भारतीयों को देखने के लिए एक प्रतिनिधिं-मंडरू भेजने का 
मामला था। बह बहुत सीधा सा मामछा था, वह ऐसा नहीं था जिसमें कोई 
सिद्धान्तों का अढकाव हो। फिर भी, उन्हें उत्तर देने में दस महीने लग गए, और इस 
बीच में घटनाएँ घटती रहीं और कुछ किया नहीं जा सका। इस तरह हम इन 
सभी दफतरों में, क्या यहां और क्या वहां, छाछ-फीते का प्रभाव पाते हैं। 


लेकिन मूझ्य कठिनाई नागरिकता की है । अब, ये प्रवासी भारतीय क्‍या 
हैं? कया वे भारतीय नागरिक है ? वे भारत के नागरिक होंगे या नहीं ? 
अगर वे नहीं हैं, तब उतमें हमारी दिलचस्पी सांस्कृतिक दृष्टि से और मानवता के नाते 
होती हूँ, राजनीतिक दुष्ट से नहीं । वह दिलचस्पी तो बनी रहती है। उदाहरण के 
लिए, फ़िजी और मारिशस के भारतीयों को के छीजिए । क्‍या वे अपनी राष्ट्री- 
यता बनाएं रखेंगे या फ़िजी अथवा मारिदस' वाले बन जायेंगे ? बर्मा और 
लंका के बारे में भी यही राबारू उठता है । यह एक कठिन सवाल है । यहू सभा 
फहें भारतीयों के रूप में मानना चाहती है, फिर भी यह चाहती कि णहां वे हैं 
ब्रहां का पूरा मताधिकार उन्हें प्राप्त हो । जाहिर है कि दोनों बातें एक साथ नहीं 
चल सकतीं । या' तो वो दूसरे देश के नागरिक के रूप में मताधिकार प्राप्त करते 
हैं, या आप उन्हें बिना मताधिकार के भारतीय मानिए और उनके लिए 
विदेशियों को प्राप्त अच्छे-से-अच्छे भधिकारों की माँग कीजिए । 


अन्त में एक और बात है । बिल्कूल आरम्भ में प्रोफ़ेसर रंगा ने भारत के 
जिठित कामनवेल्य में होने के सम्बन्ध में एक प्रश्न किया था। जान पड़ता हैं कि 
में समाचासपत्रों में प्रकाशित कुछ संवादों से जो कि हाल में छपे हें और जिनमें यह 
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कहा गया हूँ कि एक प्रतिनिधि-मंडल इस विषय पर विवार-विनिमय के लिए भेजा 
गया है, धोखे में पड़ गए है । मूझे आश्चर्य होता है कि लोग किस तरह कर्पना 
की उड़ान भरने लगते है । में समभता हूँ कि जिस प्रतिनिधि-मंडल का हवाला 
दिया जाता हू वह रक्षा-मंत्रालय का प्रतिनिधिन्मंडल है, जिसके नेता श्री एच० 
एम० पटेल हैं। उसका इस मामछे से कोई सम्बन्ध नहीं; उसका संबंध केवल रक्षा 
सम्बन्धी मामलों से है और कुछ सामग्री से है, जिसे कि हम इंग्लिस्तान में तभा 
अन्यत्र खरीदना चाहते है! इस प्रकार के प्रदव पर कोई विचार-विनिमय नहीं हुआ 
है । छेकिन जहां तक हमारी साधारण स्थिति है, उसकी परिभाषा इस सबिधान 
परिषद्‌ में शुरू शुरू में हो चुकी है और अन्त में इस पर संविधान परिपद्‌ द्वारा ही निर्णय 
होगा । किसी समिति या व्यक्ति के इस पर बहस करने का और प्रारम्भिक निर्णय 
पर भी पहुँचने का कोई प्रदन नहीं है। अन्तिम निर्णय जो भी हो, में विश्वास करता 
हैं कि यह पक्की बात है कि भारत पूरी तरह से स्वतंत्र और पूर्ण सत्ताधारी गणतंत्र 
या कामनबेल्थ या राष्ट्र या आप जो कूछ कहें वह होगा। 


पर इसका अर्थ यह नहीं कि हम इस समस्या पर विचार न करें 
कि इंग्लिस्तान या ब्रिटिश कॉमनवेल्थ या किसी और दल से हमारे 
सम्बन्ध क्‍या हों। यह केवछक एक सिद्धान्त का प्रश्न नहीं, बल्कि एक 
बड़ा व्यावहारिक प्रदत है। फिर नागरिकता की बात है जिसका कि 
प्रभाव विभिन्न ब्रिटिश उपनिवेश्ञों में बसे हुए भारतीयों पर पड़ता 
हैं । ठीक-ठीक किस प्रकार के हमारे सम्बन्ध हों, किस प्रकार की नागरिकता हो, 
जिप्तमें कि वे विदेशी न मान लिए जाये--इस सब प्रश्यों पर हमें विचार करना होगा। 
छेकिन यह बात इस प्रइन से अछग हैं कि चाहे राजनीतिक या अन्य किसी दृष्दि 
से देखा जाय, भारत को पूरी तौर से स्वतंत्र देश होना चाहिए । 


विदेशों में प्रचार की समस्यां 


महोदय, इसते पहले कि में विषय पर कुछ कहूँ, म॑ यूरोप मे 
कुछ दिन पहले घटने वाली एक दुःखद घटना की चर्चा करता चाहता हूँ। 
मेरा तात्मर्य च्रेकोस्लोबाकिया गणराज्य के वैदेशिक मंत्री एम० जान मसारिक की 
मृत्यु से है। यह न केवल अपने आप में एक बड़ी ही दुःखद घटना है. ( जहां 
तक मेरा सम्बन्ध हूँ, में उतसे परिचित था और यह मेरी व्यक्तिगत क्षति है ) 
बल्कि जिन परिस्थितियों में यह घढित हुई है, उसके घोर परिणाम हो सकते है । इस 
देश को सरकार और जनता की ओर से मैने यहां पर स्थित चेकोस्लो- 
वाकिया गणराज्य के राजदूत के पास सहानुभूति और समवेदना का संदेश भेजा 
है और मुभो विदवास है कि यह सभा भी उस संदेश के साथ अपनी सहानुभूति 
जोड़ना चाहेंगी । 


बवेशिक सम्बन्धों के मंत्रालय से सम्बन्धित कटौती के प्रस्ताव के अवसर 
पर मेने किंचित्‌ अकस्मातू और रांग्रोगवश अभमेरिका-स्थित ब्रिटिक्ष 
इन्फामेशन सर्विसेज (सूचना सेवाओं) की चर्चा की थीं। वास्तव में मेरे पह- 
भोगी श्ली शिवरात ते इसका जिक्र किया था और मेने उनके कथन का हवाल़ा दिया 
था और कहा थाकि वह पाकिस्तान सरकार के अनुरोध पर प्रचार का कार्य 
कर रही है । मेने यह भी कहा था कि वह कूछ भारतीयों की सेवाओं का उपयोग 
कर रही है । अब अमेरिका की ब्रिटिश इन्फा्मद्रान स्विसेज़ ने इस वक्तव्य का प्रति- 
बाद किया है, और स्पष्ट रूप में यह कहा हूँ कि पाकिस्तान को ओर से वे कोई 
प्रचार या प्रकाशन का कार्य नहीं कर रहे है; और उन्होंने अपने कर्मचारी वर्ग में किसी 
भारतीय को नियूक्त नहीं किया है। मुझे उनका वक्‍तव्य स्व्रीकार करता चाहिए भौर 
मेंइस बात पर खेद प्रकट करता हूँ कि मेने कोई ऐसा बयान दिया जो कि बस्तुतः 
दीक नहीं था । में इस तक में नहीं पड़ता त्राहता। लेकित वस्तुतः वह दीक हो 
था त हो, बहुत सी ऐसी बातों को बताना संभव हूँ जो होती हैं, और केबक 
इसलिए होती हैं कि बहुत समय से होती आरही हैं। एक लीक से बाहर निकछना कुछ 
कंदिन होता है । कुछ समय हुआ एक अख्यात ब्रिटिश पत्रकार कर कंड्मीर के संबंध 
में एक केश ब्रिटिश इस्फार्मशन सर्विसेज द्वारा स केवक अमेरिका में बहिक विविध 
देक्षों में प्रचारितः हुआ था। इस लेख में कुछ्त बातें थीं जो बिल्कुल झूठी 
रह 


संविधान परिषद्‌ ( ज्यवस्थापिका), में १५ भार्च, ६१९४८ की दिया गया एक भाषण 
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थीं। मिसाक के लिए एक बात लीजिए--यह लिखा गया कि भारतीय संघ 
में ककमीर के सम्मिलित होने के बाद, और उससे चिढ़ कर कबायलियों ने 
कश्मीर पर हमला किया, जब कि बात इससे बिल्कूछ उलटी है । यह एक छोटी-सी 
बात है । में इसका जिक्र केवछ यह दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि जो छोग अब तक 
एक विश्येष प्रकार के काम में लगे रहे हैं, स्वभावत: किसी समस्या की उसी पुराने दृष्टि- 
कोण से देखते हैं; क्योंकि एक लीक से बाहर आना किसी के लिए भी कठिन होता 
है । फिर भी पिछले अवसर पर यदि मैंने कोई ऐसा वक्तव्य दिया जो कि ठीक नहीं 
था, तो मुझे दुःख है, और म॑ खेद प्रकट करता हूँ । 


विदेश्षों में प्रचार के बारे में मे अधिक नहीं कहना है, सिवाय इसके 
कि म॑ श्री शिवराव के सूझावों में से बहुतों का स्वागत करता हूँ। इसे वैदेशिक प्रचार 
कहां गया हूँ और शायद माननीय' सदस्यगण समझें कि हमें विदेशों को प्रचार की 
किस्म के तथ्यों और आंकड़ों से भर देना चाहिए। भें नहीं समकता कि हमारे लिए 
रैसा करता मू नासिब होगा, या यह कि हम ऐसा कर ही सकते हैं। मेरा यह खयाल 
नहीं कि इसे निरी सूचना या विज्ञापन का रूप देता चाहिए । हम ऐसा कर नहीं 
प्रवाते, क्यों कि ऐसा करने के मानी होंगे बहुत बड़ी संख्या में इस कार्य में लोगों को नियुक्त 
करना, और इतने अधिक रुपये ख्च करना जो हमारे बस के नहीं हैं, इत्यादि । 
लेकिन मूल्य कारण जिससे कि में ऐसा नहीं करना चाहता यह है कि मुझे 
महू तरीका बिल्कूछ पसन्द नहीं । यह तरीका अनिवाये रूप से निमित्त-साधव का कूप 
प्रहण कर छेता है, और हो सकता है कि कभी कभी इसका प्रभाव पड़े, लेकिन जब 
लोग यह अनुभव करने छूगते हूँ कि यह एक विद्येष ढंग का अत्यधिक प्रचार है 
लो इसका मूल्य अधिकाधिक घटता जाता है । में जनता के सामने, भारत में भी और 
बाहर भी, वस्तुस्थिति रखना अधिक पसन्द कखूँगा। स्वन्नावतः में उसे अपने 
दृष्टिकोण से रवखूंग! और वस्तुस्थिति की पृष्ठभूमि भी देने की कोशिश करूँगा 
लेकिन जहां तक होगा तथ्य और केवल तथ्य ही समुख्त रखू गा और दूसरों की निर्णय 
करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दूंग।। यह सही है कि जिस रूप में तथ्य छोगों के सामने 
रक्‍्खे जाते हैं, उससे बड़ा अन्तर आ जाता है। आँकड़ों से हम प्रायः जो भी सिद्ध 
करना चाहते हैं, सिद्ध कर सकते हैं | हर हाकूत में जनसूचना का यह धंधा, चाहे वह 
बस्तुस्थिति की सूचना का हो चाहे किसी और प्रकार की सूचना का, सर्वत्र एक बड़ी 
चतु राई का घंधा है, और विशेषकर विदेशों में । इसकी आलोचना करना सहज है 
और में समझता हूँ कि बहुत सी आकछोचनाएं जो हुई हूँ उनमें सार है । शायद यह भी 
सहन है कि ऐसी योजनाएं तैयार की' जायें जो कि कागज़ पर बहुत अच्छी छंगें छेकित 
जो व्यवहारतः: सफल न हों । जैसा कि मेने इस सभा को पिछले अवसर पर जब 
इस प्रदन १९ वाद-विवाद हुआ था, बताया था कि चूंकि वेदेशिक जन-सूचना की 
समस्या का बैदेशिक मीति से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिए साधारणतः हर एक 
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देश इसका अ्रंबन्ध अपने वैदेशिक विभाग द्वारा करती है, न कि अपने आंतरिक 
प्रूचता विभाग द्वारा। यहां अनेक परिस्थितियों, विश्येषतः यूद्ध-जनित परिस्थितियों के 
कारण-क्योंकि युद्ध काल में ही इधर हमारा व्यात गया-बैदेशिक प्रचार हमारे सूचना 
विभाग का एक अंग हो गया । जितना ही मेने इस पर विचार किया है उतता ही 
मेने अनूभव किया है कि यह बहुत सन्तोषजनक व्यवस्था नहीं है। यह जाहिर है 
कि आन्तरिक सूचना सम्बन्धी संगठन और वंदेशिक प्रचार सम्बन्धी संगठन में अत्यन्त 
निकट का सहयोग होता चाहिए; छेकिन, में समभता हूँ, यह कहीं अच्छा है कि 
बेदेशिक मामलों के मंत्राकय का वैदेशिक प्रचार के संगठन में जितना हाथ रहा है 
उससे और अधिक हो । 


जब श्री शिवराव विदेश में प्र चार-अधिकारियों की बजाय जन-सम्पर्क अधिकारियों 
की चर्चा करते हें तो में' उनसे सहमत हूँ। उस से, जिस तरह का कार्य उन्हें 
करना चाहिए, उत्तका कहीं अच्छा बोध होता है । इस समय जो विविध वितरण- 
पश्न और अन्य सामग्री प्रकाशित हो रही है, उसका निस्‍्संदेह कूछ उपयोग है, छेकिए 
मे नहीं समकृता कि जितना पैसा उन पर व्यय ही रहाहँ, उतना उनका मूल्य है। 
मेरी अपनी धारणा यह है कि ये सब वितरण-पत्र और पुस्तिकाएँ और पे रही की 
टोकरी में पहुँच जाते है---और यह कोई इस समय की नहीं बल्कि बहुत पहले की 
धारणा है । इसकी एक वजह यह भी है कि,--मेंतरे स्वयं, सरकार के एक 
सदस्य की हुँसियत से नहीं, बल्कि निजी तौर पर या कांग्रेस संगठन 
के सदस्य की हैमियत से विदेशों में एक प्रकार का प्रचार-कार्य किया हूँ-- 
ये पत्र और पुछितकाएं उन छोगों के अतिरिक्त, जो पहले से ही आपके अनुकूल 
हँ और जो इन्हें अपने क्ाभ के लिए रख छोड़ते है, बहुत कम छोगों को प्रशावित 
करती है। बिल्कूल एक दुसर ही दृष्ठिकोण से इस सारे मामकों को बेखना होगा, 
अर्थात्‌ मवोज शानिक दृष्टिकोण से, प्रत्येक सख्मन्धित देश की आवश्यकताओं के 
दृष्टिकोण से । उदाहरण के किए, संयुक्त राज्य अमेरिका में संभवतः कार्य-प्रणाल्री 
क्रांस से दूसरे ही ढंग की होगी और में समझता हूं बहुत भिन्न होगी,और सोवियत 
संघ मेँ और भी भिन्न । अमेरिका में जिस प्रकार का पत्र प्रस्तुत किया जाय, उसमें 
इस बात का लिहाज होगा कि अमेरिका किस प्रकार की सूचता चाहता हैँ। फ्रांस 
में वह इससे भिन्न होगा । मे इसे निदिचत रूप से कह सकता है। फांसिवालों का देखने 
काढंग दूसरा है भौर वो वस्तुओं का दुपरे ही रूप में मूल्यांकव करते हैं। इसी 
तरह जिम प्रकार की सूचता हम सोवियत संघ को भेजेंगे वह बिल्कुछ भिन्न या 
प्रायः विलकूल भिन्न, होगी । हमांरे राजदूत का कहूवा है कि सोतियत संघ जिन 
प्रकार की सूचना हम से चाहता है बहू प्रायः विल्कूछ आधिक सूचना होती' है, जैसे 
“कि हमारी विभिन्न थोजनाओं में, विभिन्न उु्कीसों में, बांधों, जलाशयों और नदी 
धादी योजनाओं में, आवपाक्षी और शिक्षा के विषय में कया ही रहा है। वे इन बातों 
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की सूचना चाहते हैँ; इन में उन की दिलचस्पी है। विणेप रूप से राजनीति के 
सम्बन्ध में कोई जिज्ञासा उनकी ओर से नहीं हुई है । यह हो सकता है कि 
वे जातबूक कर इस तरह की जिज्ञासा करते हैँ, क्योंकि यह प्राय: सरकारी क्षेत्रों 
से की जाती है | लेकिन मेरा तात्परं यह है कि हर एक देश में पहुँच का ढंग 
अछूग होगा। कित' बातों की आवश्यकता है और ठीक ढीक प्रचार किस प्रकार 
किया जा सकता है, इसे योग्य साबंजनिक सम्पर्क अधिकारी ओर विदेशों के हमारे 
दुतावास ही बता सकते हैं, और इसके बाद उसकी यहां के सूचना विषयक प्रबन्धों से 
सम्बन्धित किया जा सकता है । इसलिए मेरा निश्चित विचार है कि इन सब 
बातों पर पूरी तरह सोच-विचार करना होगा और वास्तव में वेदेशिक विभाग और 
गृह विभाग इस पर विचार कर भी रहे है । हम सब अधिक व्यावहारिक और अच्छा 
तरीका निकाल लेने की आशा करते है । अनिवार्य रूप से, फिर फिर परीक्षा 
करके इस प्रदत को हल करना होगा । 


दीक-ठीक तरीका अनृभव द्वारा ही सीखा जा सकता है, इसके अछावा कोई दूसरा 
प्रपाय नहीं । फिर यह भी है कि और देशों का, जो इस कार्य को वर्षों से करते 
रहे हैं, इस विषय में बहुत अनुभव हैँ । वे इस काम में अपार धन व्यय 
करते हैं, बहुत अधिक संख्या में छोगों को नियुक्त करते है, और जिन देक्षों में 
वो काम करते हें उनके सूचना-संगठनों से निकट सम्पर्क पहले ही स्थापित कर 
श्रुके हैं। उनके लिए यह कार्य सहज है। हम अपने अच्छे से अच्छे प्रतिभाशाली 
युवक की यहां से भेज सकते हूं । उसे एंसे सम्पक स्थापित करने में समय कृणता 
हैँ जो केवक मेल-जोल ने होकर भनोवैज्ञातिक तथा अन्य प्रकार के भी हों । 
इसलिए यदि बहुत मारकों के परिणाम नहीं निकले है, तो सभा को यह समझना 
चाहिए कि यह ढेर के ढेर पैम्फ़िलेट, वितरण-पत्रक, व्याख्यान आदि पहुँचाने मात्र 
का कार्य नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज़ के विकास का कार्य हूँ जो कि इससे अधिक 
जटिल और कठिन है । निएचय ही, वर्तमान प्रबन्ध बहुत अच्छे नहीं हैं और 
उन्हें कुछ उस प्रकार से बदलना पड़ेगा जितका सुक्राव कि इस सक्ना में दिया गया हैं। 


अब सूखना और रंडियो के सम्बन्ध में में कहूँगा कि सूचना और 
रेडियों इत दोनों विषयों पर मंत्रालय ने मुझ प्‌रं-पूरे ब्यौरे दिए हें, जिनमें 
अनेक विशेष बातें हैं। में उन्हें इस सभा के सामने पढ़ँगा नहीं, क्योंकि 
इसमें बहुत समय छग जायगा और जो बहुत से आंकड़े दिए गए है उन्हीं में यहं 
सभा फेस जायग्री; छेकित इस सभा को उत्त ब्यौरों को जातना अवश्य चाहिए, 
और में मंत्रालय को सूकाव दूंगा कि वह उन्हें इस सभा के सामने और जनता के 
सामने उचित झूप में रवक्के, जिससे कि यह समक्त सककों कि कयाहो रहा है । 
मेरा अपता मत रेडियो की व्यवस्था के विधय में यह है कि हमें जहां तक 
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हो, जिटिश नमूने पर यानी बी०बी० सी० के ढंग पर कार्य-स चालन करना चाहिए | 
अर्थात्‌ अच्छा यह होगा कि हम सरकार की अधीमता में एक अधध॑-स्वायत्त सम्धा 
कायम करें, जिराकी नीति अवह्य ही सरकार द्वारा नियंत्रित होगी, लेकिन जो 
अन्यया सरकारी विभाग के रूप में नहीं बल्कि एक अर्ध-स्वायत्त संस्था के रुप 
में चलायी जायगी । में यह नहीं सोचता कि ऐसा करना तत्कारू रांभव होगा। मेने 
इस सभा से केवल इसकी चर्चा की है। मेरा खयाल है कि हमारा उद्देश्य यही होना 
चाहिए, चाहे हमारे सम्मुख बहुत सी कठिवाइयां हों । वास्तव में बहुत से मामछो 
में हमारा उद्देश्य इस तरह की अदूं-स्वायत्त संस्थाओं की स्थापना होना चाहिए, 
जिनमें नीति तथा अन्य बातों का नियंत्रण दूर से सरकार के हाथो में हो, 
लेकिन सरकार या सरकारी विभाग नित्य के कार्यक्रम में हस्तक्षेप न करें। 
लेकिन यह ताहकालिक प्रइन नहीं हू । यह स्मप्ट हैँ कि हमारी विभिन्न सेवाओं 
में समाचार-वित्तरण, भाषा के प्रदतत आदि में कोन सी तीति बरती जाय इस 
पर यहां होने वाले वादविवाद ने सभा के विचारों का संकेत दे दिया है। इससे 
सहायता मिलेगी । छेकिव इनका फल तभी निकेगा जब समितियों आदि 
धारा इस तरह के वादविवाद जास्त्रीय स्तर पर नहीं, फिर भी पूरे शान के 
साथ बराबर ध्यानपूर्वक होते रहें । कटौती के श्रस्तावों के सम्बन्ध में किए 
गए चलताऊ भाषणों 8रा इसे विषय परः ठीक ठीक विचार हो सकता वास्तव में 
असम्भव है। मूझे एक माननीय सदस्य से यह जानकर खेद हू कि कूछ प्राल्तरो में 
सलाहकार समितियां ठीक ठीक नहीं चल रही हूँ । मेंत्तें समझा था कि रेडियो 

के सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि ऐसी सम्रितियां जल्द-जल्द काम करती रहे, 
उनसे सलाह छी जाय और उन्हें बताया जाय कि क्या हो रहा है और अधि- 
कारी यर्य और ग्रर-अधिकारी वर्ग के बीच साधारणतया परस्पर सम्बन्ध बता 
रहें । इस विभाग की स्थायी समिति से भरी म॑ कहता चाहता हूँ कि इस सभा में जो 
प्रधन उठाए जाते है उस पर वह विचार करे और उनके विषय में विभाग के पढा« 
घिकारियों से परामर्श करें । उन से शिबदने का यही उचित ढंग है । यह बहुत 
मत्तोषजनक तरीका नहीं है कि मातनीय सदस्य यहां पर ध्यास्याव दें और में या 
और कोई उठ कर उसका उत्तर दे दें और यहीं पर साझछ भर के लिए प्रसंग 
समाप्त कर दिया जाय । इसलिए में आशा करता हूँ कि इए प्रकार का निकट 
सफ्पक और इस विषयों पर मिल्न-जूछ कर पंदमर्श भविष्य में अंब तक की अपेक्षा 
अधिक होगा । अब भाषा आदि के प्रदन को ज़े छीजिए । यह स्पष्ट है कि यह विषम 
ऊँचे स्तर पर विद्वानों के विचार करने का है । अह ऐसा प्रद्व नहीं कि इसे किसी 
राजनीतिक वादविवाद की सरणगर्मी में निबयया जा सके। विश्वेषकर्द किसो रेडियो- 
संग्रठन के किए इस विषय पर विचार करन॑ के छिए ऊँचे दें के सहाह- 
कांरों की आवश्यकता है, जो भाषानों जाति के विषय में जान॑ते हों और थो उत्हें 
पकाह वे सके । इस्लिस्तान में अबदय ही कोई ऐसा प्रदा पहीं हैं, 
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कि किस तरह की भावा का प्रयोग हो, परन्तु इं श्लिस्तान के अच्छे से अच्छे साहित्यकार 
सलाह देने के लिए नियुक्त होते हे--जैसे बना|्ड शा और अन्य छोग । इन 
लोगों को भाषा के व्यवहार के सम्बन्ध में स्थायी सलाहकार समिति में रखा 
गया हूँ । में नहीं कह सकता कि बड़े बड़ साहित्यिकों से हम परामश्श देने 
के लिए कहें तो परिणाम बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि उनकी सलाह संभ- 
बत: दुसरे साहित्यिकों के विषय में होगी और मेरे जैसे छोग समझ से पायेंगे कि 
नया हो रहा है । इस संभावना की कल्पना की जा सकती है। फिर भी मेरा 
तात्पर्य यह है कि वे छोग, जो इस समस्या को तथा इसके शिक्षा संबंधी एवं सार्व- 
जमिक पहलुओं को समझ सकते हूं, इस विषय पर निष्पक्षता के साथ विचार करें। 
उन्हें रेडियों मंत्रालय से संबद्ध कर लेना चाहिए, उनसे सलाह ढेनी चाहिए 
तथा शब्द-सूची, शब्द-कोष आदि जो व्यवहार में आ सके तैयार कराना 
चाहिए। हर एक देश में एंसा होता हो, अगर उनके यहां भाषा सम्बन्धी 
ऐसे विवाद नहीं चल रहे हे जैसे कि यहां हैँ। यही बात इस पर भी छागू होती है 
कि किस प्रकार के समाचार दिए जाय॑े । 


इस सभा में इस विषय पर दो सम्मतियां नहीं हो सकतीं कि ग्रामीण 
प्रदेशों में रेडियों का विकास विशेत महत्व रखता है। में इस बात को ठीक-ठीक समझ 
नहीं सका हूँ कि, जैसा कि मेरे खयाल में श्रीमती कमछा चौधरी ने बताया, ग्रामीण 
प्रदेशों के लिये किये जाने वाले प्रसारणों को अधिक समय विया जाना चाहिये । 
मेरी समझ में यह समय का प्रश्न ही नहीं हूँ । मात्र छीजिए कि एक 
घंठा रोज की जगह पर आप पांच घंठे रोज़ देते हें। पर ग्राम-निवासी 
तो केवल कुछ ही समयों पर सून सकते हूँ, और फिर एक बात हृद से अधिक भी 
हो सकती है । न में यही ठीक समझता हुँ कि हमें अपने रेडियों के कार्से- 
क्रम में दूसरों को शिक्षा वेने के ध्येय को ही ध्यान में रखना चाहिए । में नहीं कह 
सकता कि माननीय सदस्यों की, उन्हें सुधारने के लिए किए गए प्रयत्नों के प्रति 
क्या प्रतिक्रिया होगी । केकिन मेरी इसके विरुद्ध बड़ी जोरदार प्रतिक्रिया होती 
हैं । यदि कोई मुझे उपदेश देना चाहता है तो मे' उस उपदेश को न सुनूंगा। में 
समभाता हूँ कि जन-साधारण की भी यही मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया होती है; बहुत 
उपदेश देने का, आपके छाभ की बहुत सलाह देने का, बार-बार यह कहने का कि 
अच्छे आचरण करो, परिणाम बहुत अच्छा नहीं होता । हमें इस समस्या के सम्बन्ध 
में दूसरी त्तरहू पर काम करना चाहिए। आप शिक्षा देना चाहते है! तों दिल-बहुलाव 
के इंग पर, मनोरंजन प्रस्तुत करते हुए, हत्के-फूल्के ढंग से, और कभी-कभी जाप 
बाहँ तो बोकिक ढंग से भी दीजिए,--ठीक देसे ही जैसे आप बच्चे को 
देते है। मेरा सुकाव है कि मे सब बातें विशेषज्ञों के विचार करने की है । 
इसलिए में समभता हूँ कि यह वांछतीय होगा कि अकग-अकृम समितियों के सदस्य 
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इन बातों पर विचार करें और अपन कार्यो को परस्पर संबंधित करते हुए, मंत्रा- 
छूय को परामश् दें। इसी तरह हम क्रमशः सुधार कर गकते है । 

मूफे खेद है कि बहुत से विषय जो उठाये गए उन पर मेने कुछ नहीं कहा, 
लेकिन उनसे निबटने के ढंग के विषय में मेने मार्ग-दर्शक सूकाव दे दिया है । 


अ्रन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का उदय 


यह सभा हमारी वेदेशिक वीति और वैदेशिक मामलों और भारत पर पड़नें- 
वाले उनके प्रभाव आदि के विविध पहलुओं में नि:सन्देह दिलचस्पी रखती हैँ । संभवत: 
आज के वादविवाद के सिलसिले में इनमें से कई बातों पर ध्यान दिछाया जायगा। 
लेकिन बजाय इसके कि मुख्य समस्या के छोटे-छोटे पहुलओं पर में कुछ कहे, में 
परेशिक मामलों और वैदेशिक नीति के कुछ साधारण पहलुओं पर जिस रूप में कि मे 
भारत पर प्रभाव डालते हँ भर जिस हप में हम उन्हें देखते हें, कुछ कहना चाहूँगा। 


उससे भी पहले, में न केवल वेदेशिक मामलों का, बहिक स्वयं भारत के मामलों 
का एक प्रकार से सिहावक्ोकन करता चाहूंगा । पिछले कुछ दिलों में हमने 
आय-व्यय सम्बन्धी प्रस्तावों की बहुत कुछ जालोचना सूनी है और सरकार की 
बहुत-सी ब्रृदियों को कम या अधिक जोर के साथ बताया गया हैँ । जहां तक मेरा 
सम्बन्ध हैँ, में हर तरह की आकृोचना का स्वागत करता हूँ और मेरा यह निश्चित 
विश्वास हूँ कि यह दुर्भाग्य की बात होगी कि यहू सभा एक गति- 
हीन, एक अधीन सभा बन जाये, ऐसी सभा जो सरकार की सभी 
बातों गए केवल “हां” करो वाली हो। स्वतंत्रता का मूल्य निरन्तर सतकंता द्वारा 
चुकराना होता है, और इस सभा के हर एक सदस्य को सतर्क रहना चाहिए 
आर सरकार को भी बेशक सतक रहना चाहिए। छेफिन अधिकार पद पाए हुए 
लोगों को एक प्रवृत्ति प्रायः यह होती है कि थे किड्चित्‌ आत्मतुष्ट हो जाते हूँ। 
इत्तलिए में दुहराऊँगा कि में तो, इस सभा के माननीय सदस्यों की इस विपय में 
सतऊेता का और इस बात का स्वागत करता हूँ कि वे हमारा ध्यान हमारी भूटियों 
या भूलछों या शासव की लापरवाहियों की भोर दिखाते हैँ । पथ ही में आशा करता 
हैँ कि आलोचना सद्भाव से, मैँत्रीपूर्ण ढंग से, की जाती है और सरकार की चेक- 
नीयती पर सन्देह तहीं किया जाता । यदि सरकार की तेकतनीयती पर संदेह किया 
जाय, तो भी मुझे आपत्ति नहीं, बशंतों कि यह स्पष्ट रहे कि विचारणीय विषंय 


बही है । 


पिछले दिनों. इन आज्ोवनाओं को सूनते हुए या उतके विषय में पढ़ते हुए 
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मैंने अनुभव किया हुँ कि शायद हम विस्तार की बातों पर अत्यधिक ध्यान दे रहे 
हैं और गूल बातों को नहीं देख रहे हें। हम आज भारत की पूरी तस्वीर को, 
और जो कुछ पिछले लगभग अठारह महीनों में हुआ है उसे नहीं देख रहे हैँ । उसे जहां 
तक आप से हो सके आप तटस्थ होकर देखिए-मानो आप कुछ दूर पर हों और इस 
बदलते हुए दृश्य को देख रहे हों। में समझता हूँ, अगर आप अपने को अब से डेढ़ 
साल पहले पहुँचा सकें और देखें कि तब क्या हुआ और उसके बाद से अब तक 
कया हुआ, तो आप पार्येगे कि भारत में न केवल एक बड़ा परिवतंन हुआ है, बल्कि 
बावजूद अपनी सब कठिनाइयों और संकटों के जिनसे होकर कि वह गूज़रा 
है, भारत अनेक प्रकार से आगे बढ़ा है। हमारी सरकार को, और विशेषकर कुछ 
हद तक मुझे, भारी बोकों को वहन करना पड़ा है और हम उन्हें अब भी वहन कर 
रहे हैं और हमारे सामने बड़ी कठिताइयां हैँ । फिर भी मुझे अनुभव होता है कि 
हमने पूरी ईमानदारी के साथ कुछ हासिल किया है, हम विफल नहीं हुए हैं। 
और में भविष्य की ओर-«मेरा मतलब दूर भविष्य से नहीं है--पूरे विश्वास के साथ 
देखता हूँ और भारत के इतिहास के इस महान काल में उसकी सेवा कर 
सकते के अपने सौभाग्य पर एक विशेष रहस्यमयी भावना का अनुमव करता हूँ। 


चूंकि आपने आय-व्यय विषयक प्रस्तावों की चर्चा की है, में कहूँ कि इस 
बजट में ही ऐसी बातें हैँ, जो कुछ सदस्यों को दचिकर न हों, और हो सकता है 
कि जहां तहां हम उनमें सुधार कर सकते थे, लेकिन मेरी समझ में बजट स्वयं 
हमारी शक्ति और राष्ट्र की शक्ति का सूचक है । में समझता हूँ कि यह सभा 
और यह देश देखेगा कि जिस. सावधानी और दूरदशिता से हमारे अर्थमन्त्री ने यह 
बजठ दैयार किया हैँ उसका पूरा पूरा काभ हमें आने वाछ़ले महीनों और धर्षों में 
मिलेगा । हम सावधानी से आगे बढ़ें है, क्योंकि स्पष्ट कहा जाय तो जो दायित्व हमारे 
हाथों में सौंपा गया हैँ, उसे हम जोखिम में डालने का साहस नहीं कर सकते । 
बहुत सी बातें जो हम करना चाहते थे, हमने नहीं कीं, क्योंकि भारत के 
भविष्य से या भारत के वर्तमान से हम जुआ नहीं खेल' सकते। किसी विषय पर अपने 
विचारों या सिद्धान्तों को रखते हुए भी, यदि उनके अनुसार चलते में जोखिम या 
भय हो, तो आगे बढ़ने में सावधानी रखनी चाहिए । इसलिए हम सावधानी से आगे बढ़े 
है। हो सकता है कि हम इस मामले में कूछ और अग्रसर होते तो कुछ जहदी परिणास 
प्राप्त हो सकते थे, छेकित में निजी तौर पर मौजूदा नाजूक वक्‍त में सावधानी की 
वीति से पूरी तरह सहमत हूँ । जहां-तहां कूछ छोटी बातों को अरूग रखते हुए में 
अपने सहयोगी अर्थ मंत्री के उत्त साहस, कल्पना और महान भ्रोग्यता की प्रशंसा 
करूँगा जिससे उन्होंने हमारी समस्या को हुल करने की चेष्टा की है । 


भारतीय संघ एक शिक्ष राज्य है। वहू केवल बेढ़ साल का नया स्वतंत्र राज्य है। 


श्प्प्‌ 


लिक्रिन मरण रहिए कि भारत एक शिक्ष देश नहीं । वह एक भति प्राचीन देक्ष है 
जिपके पीछे हजारों वर्षों का इतिहास हँ--ऐसा इतिहास जिसमे कि उसने अपनी 
विस्तृत सीमाओं के भीतर ही नहीं, बल्कि संसार मे और विशेषकर एबजिया में 
एक जीवित-जागृत भाग लिया है ।अब इस वर्ष या इससे कुछ अधिक समय 
में भारत का फिर से मानवीय क्रिया-कलछाप के मुख्य प्रवाह के बीच आविर्भाव होने 
जा रहा है । 


यह एक बड़ें ऐतिहासिक महत्व की बात हुँ। में कह सकता था कि इतिहारा 
के इस प्रमुख प्रवाह में एशिया का आविर्भाव हो रहा है । एगिया ने अपने हजारों 
वर्षो के इतिहास में बड़े महत्त्व का भाग लिया है । यही बात भारत के विषय में भी 
निश्चित रूप से सही है; लेकिन पिछले लगभग दो सौ वर्षों में यूरोप में ओर उसके 
बाद अमेरिका में हुए विज्ञान और यंत्रकला के विकास के कारण एशिया पर 
यूरोप का प्रभुत्व स्थापित हो गया और संसार में एशिया के कार्यो में रकावट भा गई । 
बहू सीमित हो गया और बँध-सा गया। इस काल में भारत और एशिया में विविध 
आंतरिक परिवर्तत हुए । लेकिन आमतौर पर भारत और एशिया के और देश यूरोप 
के राजनीतिक और आशिक प्रभुव्व का सामना कर सके | अब वह कारू समाप्त 
हो गया है और भारत मेरी सम में अब राष्ट्रीय और बन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं 
में आगे था रहा है । 


आज के प्रमूख प्रश्नों में एक यह है कि एशिया और बूरोप्र के परद्पर संबंधों 
का किस नए रूप में ठीक ठीक समस्वय हो । जब हम एशिया की बात करते हैं, 
तब याद रखना चाहिए कि अपनी किसी आकांक्षा के कारण नहीं; बल्कि स्थितियों 
के वश्ष में होकर, भूगोल के कारण, इतिहास के कारण, और बहुत सी भौर चीज़ों 
के कारण, भारत को अनिवाय॑ रूप से एशिया में एक महृत्तव का भाग छेना पड़ता 
है । और यही नहीं, भारत एक प्रकार से अनेक प्रवृत्तियों और शक्तियों के 
परस्पर मिलते की जगह और जिसे हम मोटे तौर पर पूर्व और पश्चिम कहेंगे उनके 
परस्पर मिलने की जगह बन जाता है । 


आप जरा विश्व के मानचित्र को देखिए । अगर आपको मध्यपूर्व से संबंधित किसी 
प्रदन पर वित्ञार करता है तो भारत अनिवार्य रूप से आपकी दुष्टि के सम्मुख भा जाता 
है। अगर आपको दक्षिण-पूर्वी एशिया विषयक किसी प्रइन पर विचार करता है, तो भी 
भारत की गौर ध्यान दिए बिता आप ऐसा नहीं कर सकते । यही' बात सूदुसूर्त के सम्त 
नघ में समक्िए । मध्यपूर्व का दक्षिण-सूर्धी एशिया से भछे ही सीया सम्बन्ध त हो, फ्रेकिन 
भारत से दोनों ही का सम्बन्ध है । भगर आप एविया के प्रादेध्िक्त संगठनों की बात 
सोचते हैं, तो भी भापको विभिन्न' प्रदेशों से सम्पर्क रखना होगा। और जिस 


॥ 


२५६ 


किसी भी प्रदेश की बात आपके विचार में हो, भारत को छपेक्षा नहीं 
की जा सकती । 


एशिया और यूरोप के परस्पर-सम्बन्धों को किस रूप में ठीक-ठीक सर्मान्वत 
किया जाय, यह आज के प्रमुख प्रश्नों में से एक है । अब तक म्‌ रुयतया अपने आशिक और 
राजनीतिक प्रभुत्व के कारण पश्चिम ने एशिया की उपेक्षा की है या कम-से-कम जो 
महत्व उसे दिया जाना चाहिए था वह नहीं दिया हैँ | एशिया को वास्तव में एक 
पीछे का आसच दिया गया और इसका एक दुर्भाग्यपूर्ण परिभाम यह हुआ कि राज- 
मीतिज्ञों ने भी होने वाले परिवतंतों को नहीं पहचाना । में समझता हूँ कि इन 
परिवर्तनों की अब बहुत कूछ पहचान होने लगी हूँ, फिर भी यह काफी नहीं 
हूँ । पंपरृक्‍त राष्ट्रसंय की रामितियों में भी एशिया की समस्याओों, एशिया के दृष्टिकोण, 
एशिया के किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के ढंग ने उतना उत्साह नहीं जगाया है जितना 
चाहिए भा । 

किसी भी विषय पर एशिया और यूरोप के दृष्टिकोण की विशिन्नता का संकेत 

अनेक बातों से मिलता है । आज एशिया मुख्यतया उन समस्याओं में रूगा हुआ है 
जिन्हें हम भासवता सम्बन्धी तात्कालिक समस्याएं कहेंगे । एशिया के हर एक देश 
में--जो कि कम्रोवेश कम विकसित देश हँ--सुझख्य रामस्था भोजन, वस्त्र, शिक्षा 
और स्वास्थ्य की है। हम इन समस्याओं को हल करने में छूग्रे हुए हैँ । अधिकार- 
लालसा-जनित समस्याओं से हमारा सीधा संबंध नहीं है । हम में से कूछ अपने मन 
में भक्के ही इसको सोचते हों। 

दूसरी ओर विध्वस्त प्रदेशों में यूरोप को भी इन समस्याओं के विषय में 
निश्चय ही चिन्ता है । यूरोप में शवितयों का संघर्ष और अधिकार-प्राप्ति से उत्पन्न 
समस्याएं मानो उत्तराधिकार में मिलती चीज है। उन्हें अधिकार खो बैठने का 
डर बना हुआ हैँ। साथ ही उन्हें यह भय भी सताता रहता है कि कोई अधिक अधिकार 
प्राप्त करके एक या दूसरे देश पर आक्रमण से करे । इसलिए य्रोपीय दृष्टिकोण 
यूरोप के पुराने संघर्षों के फकृत्वकूप मिली विरासत है । 

मेरे कहने का ताल्पयय यह नहीं कि हम एशियावासी किसी प्रकार से आचार 
या नीति की दृष्ठि से यूरोपीयों से श्रेष्ठतर है'। कुछ बातों में, मेरा खयाल है, 
हम भपेक्षाइृत बू रे है । फिर भी यूरोप में संघर्ष का एक सिलसिला चला जा रहा 
हूँ | एशिया में कम-से-क्रम वर्तमान काल में ऐसी कोई बात नहीं है। एशियायी देशों 
में जहां-तहां अपने पड़ोसियों से ऋगड़े हो सकते हैं। केक्तिन संधर्ष का कोई ऐसा 
बुनियादी सिलसिला नहीं है जैसा कि यूरोपीय देशों में है । एशिया के पक्ष में यह 
एक बहुत बड़े लाभ की बात है, और भारत के लिए, तश्रा एशिया के अन्य देशों के लिए, 
थह बड़ी मू्खता की बात होगी कि वे प्‌ रोपीय संघर्षों के ढंग के संघर्ष में पड़े । हमें यह 
जानना बाहिए कि संसार अभिकाधिक एकता की ओर बढ़ रहा है--शान्तिकाक्षीत 





१५७ 
एकता की ओर और संभवत: पुद्धकालीन एकता की ओर भी । कोई नहीं कह सकता 
कि आप बड़ा अग्विदाह हुआ तो कोई देश उप़से अलग वचकर, रह सकता है। फिर भी 
मनृप्य ऐसी वीति का अवलम्बन कर सकता है जिससे यह संघर्ष दले और उसमें 
किसी को सना ने पड़े । 

इसलिए जिस बात को में चाहता हूँ कि यह सभा ध्यान में रवखे वह यह है : सबसे 
पहले तो संत्तार के मामलों भें भारत की अ4सरता संसार के इतिहास पर एक बड़ा 
प्रभाव बालने वाली बात है । हम छोगों का, जो कि भारत प्रकार में या इस सभा में हैं, 
अपेक्षाकृत विशेष महत्व नहीं है । लेकिन हमारे हिस्से में ऐसे समय में काम करना गा 
पड़ा है जब कि भारत बढ़ कर विश्ञालकाय होने जा रहा हैँ । इसलिए अपने छोटेपस 
के बावजूद हमें बड़े ध्येग्रों के लिए काम करना है भौर शायद इस क्रम में अपने को 
अँचा उठाता है। 

डेढ़ वर्ष हुआ, जबत्र भारत स्वतंत्र हुआ तो हमने अपने लिए या कहिए कि 
भाग्य ने हमारे लिए एक बड़ी कठिनाई का समय चुना। पिछले महायुद्ध की क्षत्ियाँ 
और परिणाम हमारे सम्मुश्न थे ही । ज्यों ही हम स्वतंत्र हुए भारत में ज्वालामुखी 
जैसे उधल-पुथल हुए । चाहे भारत में पूरी शांति भी रही दोती, तो भी उस अतीत काछ 
की, जब कि हमारी बाढ़ सकी हुई भी, सब समस्याएँ हमारे लिए कूछ कम कदि* 
ताइयाँ उपस्थित न करती । छेकिन उतके साथ साथ महात्तकाय नई समसस्‍्याएँ था 
गईं । हमने उनका कैसे सामना किया, उसे वह सभा अच्छी तरह जानती हैँ 
और यह इतिहास बतायेगा कि हुम असफल रहे, या सफर रहे, या अंशताः 
सफलू रहे । जो भी हो, हम उतत कठिनाइरों को झेल कर जीवित ही नहीं रहे 
बल्कि कई प्रकार से आगे भी बंढे । धीरे घीरे हमने उन समसस्‍्याओों पर जधिकार 
पां किया है. और हमसे भारत में एक राजनीतिक इकाई स्थापित कर ली है । 


क्‍्या' मेँ इस सभा को बताऊँ कि वह राजनीतिक इकाई जिपे आज भारत 
कहते है, जनसंझुया की दृष्टि से, पं सार की सब से बड़ी राजतीतिक इकाई है ? लेकित 
जवसंस्या और गिततियों का मूल्य नहीं, मूल्य योग्यता का ही होता है । में यह सी कहूँगा 
कि संभावित साधनों की दृष्टि से और उतः सम्भावित साधवों के उपयोग की सामथ््य 
की दृष्टि से भी हम सम्भावित कप से संसारकी सब से बढ़ी इकाई हैं। यह में आाद़ा- 
इछोथा की भावना से नहीं कह्‌ रहा हूँ, लेकिन हमें अपते महान भार को समरक्ता 
चाहिए कौर इस बड़े बोफ और बड़ी जिम्मेदारी को निभाने की बात सोचती चाहिए। 
अब में आपके सम्मुख एक अत्य विषय भी रखना चाहूँगा । इस सभा के प्रव्मों 

में से अधिकतर छोगों दे और वेश की बहुध्ंंह्यक्र जनता नें अपता जीवन उसमें, 
जिसे कान्तिकारी कार्य कह सकते है, और शासत-सत्ता से संघ में विताया है । हम 
लोग कास्ति की परभ्परा में पे हैं, और अब स्वयं अधिकार के पर्दों प९ आुढ़ हैँ, 
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और हमें कठिन समस्याओं से निबटदना पड़ता है। किसी भी रामय, किसी के भी लिए 
अपने को नई परिस्थितियों के अनुकूछ बनाना सहज नहीं होता। और फ़िर हम ने 
केवल ऋात्तिकारी और आन्दोलनकारी और बहुत॑-सी चीजों के तोइनेवाछे रहे हे, 
बल्कि हम महात्मा गांधी के मार्ग-दर्शन में एक ऊँची परम्परा में पले हैं। वह परम्परा 
एक नैतिक परम्परा है, आचार सम्बन्धी परम्परा है, और साथ ही वह नैतिक 
ओर आचार सम्बन्धी सिद्धान्तों का व्यावहारिक राजनीति में प्रयोग है। उस महापुएप 
ने हमारे सामने काम करने की एक विधि रबल्ी जो कि संसार में अद्वितीय 
थी, जिसमें कि राजनीतिक कार्य और राजनीतिक संघर्ष और स्वतंत्रता के लिए युद्ध 
के साथ कुछ नैतिक और आचार संबंधी सिद्धान्त निहित थे। में यह कहने का 
साहुपत नहीं कर सकता! कि हममें से अमृक व्यक्ति उन नैतिक और 
आचार सम्बन्धी सिद्धान्तों का पालन कर सका । लेकिन में यह कहने का साहरा 
अवश्य करता हूँ कि पिछले लगभग तीस वर्षों में हम में से सभी, कम या अधिक मात्रा 
में, और स्वयं यह देश, कम या अधिक मात्रा में, उस महान शिक्षक तथा नेता के उन 
नैतिक और आचार सम्बन्धी सिद्धान्तों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। 
उत्त आदर्शवाद और नैतिक पृष्ठभूमि के साथ अब हम व्यावहारिक समस्याओं 
का सामना करते है, और उस विशेष सिद्धान्त को इन समस्याओं के हल करने 
के लिए लागू करना बड़ी कठिन बात हो जाती है । यह ऐसा संघर्ष है जिसका 
कि व्यक्तियों और वर्गों और राष्ट्रों को अकसर सामना करना पड़ा है । यह हमारे 
आगे बड़ी विचित्र परिस्थितियों में आया, और उन परिस्थितियों ने उसे और गहन 
बना दिया इसलिए हम में से अधिकतर लोगों ने आत्म-वेदना का अनुभव किया 
हैँ ।हमने अक्सर गान्धी जी ओर उनके महान सिद्धान्तों और उनके संदेश पर पर्याप्त 
विचार नहीं किया हूँ, और जहां हमने उनकी बार-बार प्रशंसा की है, हमने अनु- 
भव किया है: क्या हम कपठी नहीं हैँ? क्योंकि हम उनके विषय 
में बात तो करते हैं, केकित उनके कहने के अनुसार आचरण 
नहीं कर पाते। क्या ऐसा करके हम अपने को और संसार को 
घोजा नहीं दे रहे है! !” जीवन की छोटी बातों के विधयमें हम कपटी हो सकते हैं, 
लेकिन जीवन की बड़ी बातों के विषय में कपठी होना! भयावह है। और यह बड़ी 
बुःखद बात होती अगर हम अपने महान नेता के नाम और प्रतिष्ठा का लाभ उठाते, 
उसकी शरण' छेते और अपने ह॒दयों में और अपने कार्यों में उस संदेश के प्रति कपट भाव 
रखते जिसे ने इस देश और संसार के लिए छाए थे। तो हमारे मन्तों में ये संघर्ष 
रहे है! और अब भी चक रहे हे, और शायद इन संघ्षों का कोई अन्तिम हुक भी 
नहीं, सिवाय इसके कि हँस आदशंवाद के और परिस्थितियां जो व्यवहार हमसे हुठातु 
कराती हैं उसके बीच की खाई को बराबर भरते रहते की कोशिश करें। हम 
' घट़नाक्षों में परिवर्तत का ध्यान रक्खे बिचा अन्धे कठपुत्नों की भांति, जो कुछ 'उन्होंने 
कहा उसका पालत तहीं कर सकते और मूभे पूरा विश्वास है कि ऐसा करने की थे . 
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हमसे अपेक्षा भी न करते । दूसरी ओर, उन आदशों का, जिनके पाकत के लिए 
हमने अपने को इतनी बार प्रतिज्ञाबद्ध किया है, हमें अपने मन में ध्यान बनाएं 
रखना चाहिए । 


एक महापुरुष और एक राजवीतिज्ञ के किसी समस्या को देखने के ढंग 
में सदा एक बड़ा अन्तर रहता है । हमारे यहां एक एंसा व्यक्ति था जो महा- 
पुरुष और राजनीतिज्ञ दोनों ही था; छेकिन हम लोग न तो सिद्ध हैँ और न 
राजनीतिज्नता की दृष्टि से ही महान हूँ । जो हम कह सकते है वह यह हैं कि जहां 
तक हम उस आदर्श के अनुस्तार चल सके, हमे अपनी पूरी सामर्थ्य से चलने का 
प्रयत्त करना चाहिए । साथ ही हर समस्था पर अपनी बुद्धि के अनुसार विचार 
करते हुए चलना चाहिए, नहीं तो हम विफल होंगे | एक ओर तो यह बड़ा 
भय हूँ कि हम उत्त महापुरुष के सदेश के विदद्ध न जायो, और दूसरी ओर यह 
कि उप्त संदेश के अच्ध अनु परण में हम उसकी समस्त जोवनी-शवित ने खो बैठे । 
इसलिए हमें इनके बीच का मध्यम मार्ग ग्रहण करना हूँ । तब एक राजनीतिजशञ 
या राजदर्शी को, या जिस नाम से भी उसे पुकारिये, न केवल सत्य को देखना पड़ता 
हैँ बल्कि इस बात को भी कि मनृष्य उस सत्य को कहां तक ग्रहण कर सकते हूं, 
क्योंकि यदि उसकी पर्याप्त स्वीकृति नहीं होती तो राजदर्शी या राजनीतिज्न के 
दृष्टिकोण से बह सत्य, जब तक कि लोगों के मन उसके लिए तैयार नही होते, 
फॉड़खेंड में खोया सा रहता है। और जब तक लोग उस सत्य में विश्वास 
न करें, निश्चय ही कोई राजनीतिश उसके विषय में विशेषकर एक जन- 
सत्तात्मकः यूग में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए, दुर्भाग्यवश केकिन अनिवार्य 
हूप से, समय-समय पर समभौते करने पड़ते हैँ । समझौतों के विता आप काम नहीं 
चला सकते। लेकित यद्वि समझौता अवसरवादिता के आधार पर अर्थात्‌ सत्य 
के ध्येष को परे रख कर हुआ हूँ तो वह समभौता ब्रा हैं। अच्छा 
समझौता तभी हो सकता है जब वह सत्य को आंखों से भ्रीभाल न होते दे 
और उस तक आप कौ पहुँचाने का यंत्र करे । अतएव पिंछले डेढ़ सार के 
बीच हमने इत कठित समस्याओं का सामना किया हूँ, और यह कठिनाई बहुतों पर 
प्रकंद रही है । लेकित शायद किसी ने अन्तःकरण की उस यातवा पर ध्यान नहीं 
दिया होगा जो हम प्रथ बराबर सहन कर रहे थे | जो कुछ हम कर सकते 
हैं वह यह है कि हम समय-समय पर अपने को सच्चेष्ट करें, अपने कार्यों की देखें, 
जो ऊँचा आदंश हमारे सामने रकला गया है. उसके प्रकाश भें उसकी जांच करें 
और जहां तक ही उसके तिकठ रहने का प्रयत्त करें। गन 

यहू एक अजीब बात थी कि हम छीगों को, जिन्होंने कि स्वतंत्रता का युद्ध 
अहिसात्मक कौर शान्तिपूर्ण दंग से- इंचाया, तुस्त ही भीषणतस हिंसा कु 
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तागरिक हिंसा का और जिसे कि फ़ोजी हिंसा कह सकते हैं उसका सागना करना पड़ा 
और हमें देश के एक भाग में एक प्रकार का यूद्ध करना पड़ा । जित सब बातों के 
पक्ष में हम रहे, उनसे यह बिल्कूछ उछठा ही जात पड़ा; फिर भी स्थितियां ऐसी 
थीं कि मूफे पूरा विश्वास है कि हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता न था और हम 
लोगों ने जो रास्ता ग्रहण किया वह ठीक था । 


क्या में इस सभा को बताऊँ कि जब अक्तूबर १९४७ के अन्त में हमारे सामने 
कश्मीर का प्रइत अचानक आया, जब हमने सुता कि आक्रमंणकारी कश्मीर में 
आ गए है और छूट-मारऔर विनाश कर रहे हैँ, तो इस प्रश्न का निर्णय करना 
हमार लिए बड़ा कठिन हो गया ? फौजी दृष्टि से तो यह काफ़ी कठिन था ही, 
क्योंकि हम लोग अछग पड़ गए थे और दूर थे और हथियारों का या सेना का 
हवाई मार्ग से भेजना फौजी दृष्टि से कोई सर काम ने था । लेकिन वास्तविक 
कठिनाई हमारे भीतर से उत्पन्न होने वाली कठिनाई थी; यह अन्तरात्मा का 
संकट था। यह हमें कहां पहुँचायेगा ? दूसरी' ओर, कद्मीर की जनता की- 
उत लोगों की, जिन पर आक्रमण हो रहा था और जिनका विनाश किया जा रहा 
धा--जबरदस्त पुकार थी। हम उनसे “नहीं” नहीं कह सकते थे | साथ ही, हम ठीक- 
ठीक नहीं जानते थे कि यह हमें कहाँ छे जायगा। अन्तरात्मा के इस संकट में-जैसा 
कि में अकसर करता था--में महात्मा गात्धी के पास उनकी सलाह लेने गया । 
फ़ोजी मामलों में उनके लिए परामर्श देता स्वाभाविक नहीं था। इनके बारे में वे 
जानते ही वया थे ? उतके युद्ध अन्तरात्मा के युद्ध होते थे । लेकिन मेरी बातों को 
सुनकर, अगर में पूरे आदर के साथ एंसा कह सकता हूँ, तो उन्होंने, जिस कार्य- 
प्रणाली का मेंते प्रस्ताव किया उस के लिये “नहीं” नहीं कहा । उन्होंने देखा कि परि- 
स्थिति आ पड़ने पर एक सरकार को अपने करतेव्य का, चाहे उसे सैन्य-संचाहन द्वारा 
ही करना पड़े, पालन करता आवश्यक हो जाता है। इन चल्द महीनों में, 
जब तक वे हमारे बीच से उठ नहीं गए, मूक बहुत से अवसरों पर उनसे कश्मीर के 
विषय में बात करने का अवसर मिला, भौर मेरे लिए यह बड़े सुस की बात थी कि 
जो भी हमने किया था उसमें हमें उनका आश्ीर्नाद प्राप्त था । 


हम पिछले डेढ़ साल पर दृष्टि डालें तो देखेंगे कि हमने भारत का अकेली संग- 
ठित राजनीतिक इकाई के रूप में सिर्माण किया है और इस कार्य में, जैसा कि यह 
सभा जानती है, मेरे आदरणीय सहयोगी उप-प्रधान मंत्री ने अत्यन्त महत्व का 
भाग छिया हैँ | इस गामले में हमें कुछ और आगे जाना है, कैकित में जाशा करता 
हूँ कि आगे की ये समसस्‍्याएँ भी शीक्ष ही ते हो जायेंगी । एक समस्या तो कब्मीर की 
है । अन्य समस्यायें पॉडिवेरी, चत्रमगर, गोआ आदि प्रदेशों की हैं जो कि भारत के 
विदेशी अधिकार युवत प्रदेश केहकाने है। हमने बराबर यह कहा है कि हृस इन विदेशी 
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अधिंकास्युवंत प्रदेशों के सम्बन्ध में शान्तिपूर्ण समझीता चाहते है । छैकिन यह विल्कूछ 
स्पष्ट है कि इन अधिकृत प्रदेशों का एकमात्र भविष्य यह है कि वे. भारत में पूरी 
तरह समाविष्ड हो जायें। संघर्ष न करने के उद्देश्य से हम कुछ इंतिजार करने को 
तैयार है । हम इन ओर अन्य समस्याओं के झान्तिपूर्ण हुल चाहते हैं। लेकिन यह 
वत्पना से बाहर की बात है कि इस तए जागृत भारत में छोटे-छोटे इलाके दूर-स्थित 
शक्तियों के अधिकार में हों । 


में एक और बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यह सभा बहुत उचित 
रूप से इस विषय में सतक है कि हमारी शासन सम्बन्धी सेवाओं के विकास में अपव्यय 
को रोका जाय । एक मितव्यय-समिति बैठाई जा चुकी है, तथा अस्य समितियां भी 
है, जो इस विषय पर विचार कर रही है । इस बात को कृपया ध्यात में रखिए कि 
भारत सरकार को, जो कि १५ अगस्त, १९४७ से कार्य कर रही है, अब तक की 
किसी भी भारत सरकार की अपेक्षा अधिक समस्याओं का साधना करना पद रहा 
है । एक तो पहुले की सरकारें सामाजिक ध्येय को, जो उतके सामने होता था, 
अपना मूझय कार्य था उत्तने ही महत्व का कार्य नहीं समझती थीं, जितना कि हमें 
अनिवार्यतः समफना चाहिए। दूसरे, यह वेदेशिक मामलछों का क्षेत्र के लीजिए जिसके 
बारे में में बोल रहा हूँ । उस समय कोई वेदेशिक मामले नहीं थे । हमारे लिए 
अपनी वैदेशिक और अन्‍्तर्राष्ट्रीय स्थिति का विर्माण करता, एक ब्रिल्कूल नया 
प्रयास रहा है । इससे लाज़िमी तौर पर हमें यहां और विदेशों में अपने कर्मचारी 
वर्ग में बहुत काफी वृद्धि करनी पड़ी हूँ और बहुत घन व्यय करना पड़ा है । यह हो 
सकता हैँ कि कुछ बचत की जा सकती हो! उस पर विचार करता पड़ेगा और उसे 
देखना होगा । छेकिन आप स्वतंत्र राष्ट्र होते हुए उन वैदेशिक संबंधों के बिना कास 
नहीं चला सकते । भारतीय सारे संसार में फैले हुए हैं । हमें उनके हितों को 
देखना हैँ । प्रवासी भारतीयों के अतिरिक्त और भी हमारे हित हैं जिल्हें हमें 
देखना है, जैसे कि व्यापारिक हित आदि । हमें चीज़ें खरीदती हैं, हंमें 
चीज़ें बेचनी हैं । एक स्वतंत्र देश के लिए, विशेषकर भारत जैसे महान और बड़े 
देश के लिए, यह बिलकुक असस्भव हुँ कि बहू विदेशी व्यापार-गृहों, विदेशी दुताबास्ों, 
और विद्ेशी व्यापार-मंडल्नों आदि के साथ ऐसे सम्बन्ध स्थापित किट जिया अपना 
साधारण अस्त्रित्त बनाए रख सर्के । 

में इसकी चर्चा इसलिए करता है' कि अकत्तर इसकी आलोचना होती है कि 
हुमारे दूतावास सारी दुनिया में फैछ रहे हैं। शायद यह समझा जाता हैं कि हमारे 
अपने मिथ्याभिमातर को तुप्त करने की यह एक मुद्रा हैं। और कभी कभी' सुझ से 
कहा जाता हैँ कि मुझे एक तरह की सनक दो गई है और पह कि में भारत की सुसी- 
बतों को सूल जाता हूं और में उत पर ध्याव नहीं देता, और में दिवकदू से सेकर 
पीरू तक सिर्फ राजदूतों कौ भेजने की बात छीचता रहता हूँ। भें जाहूँगा कि यह पभा 
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इस मामले पर विचार करे और इसके सम्बन्ध में बिल्कूल स्पष्ट रूप से सम 
छे, क्योंकि इस सम्बन्ध में टिबकदू से पीकू तक की बात करना मु बुद्धिमत्ता की 

पराकाष्ठा नही जान पड़ती । इससे पता चलता है कि छोगों को इसकी काफी समझदारी 
नहीं है कि भारत क्या हे ओर आन्तरिक और घरेल्‌ विषयों में भारत को किस 
चीज की आवश्यकता है । अगर हम बाहर नहीं जाते हैँ और अपने विदेशी कर्मचारी- 
बर्ग की स्थापना नही करते, तो किसी और को हमारे हितों पर दृष्टि रखनी पड़ेगी । 
बह और कौन है ? क्या हम ईंग्लिस्तान से कहेंगे कि वह विदेशों में हमारे हितों 
की देख रेख करे, जैसा कि पाकिस्तान ने कई देशों में किया है? क्या इसी प्रकार 
की आजादी की हम कह्पना करते हूँ? आजादी किन बातों से होती है ? यह 
मुख्यतया और बुनियादी तौर पर वैदेशिक सम्बन्धों से होती है। यही आजादी की 
कसौटी है। इसके अतिरिक्त जो कुछ हूँ वह स्थानीय स्वायत्त शासन है। एक बार 
जव वैदेशिक सम्बन्ध आपके हाथों से किसी और के हाथों में चले जाते है, तो उस 
हुद तक और, उरा मात्रा में आप स्वतन्त्र वहीं रह जाते। अगर हम एक स्वतन्त्र 
राष्ट्र हैं तो हमें वैदेशिक सम्बन्ध रखने पड़ेंगे। वास्तव में हुम उनके बिना काम चला 
नहीं सकते । हम अगर वैदेशिक सम्बन्ध कायम करते है तो इन सम्बच्धों 
को चालू रखने के लिए हमें कर्मचारी-वर्ग को रखना होगा। और बैदेशिक सम्बन्धों 
के अन्तर्गत यध्वपि व्यापार, धंधे आदि भा जाते हैं, फिर भी उनका स्थापित करना 
किसी व्यापारिक संस्था की एक शाखा खोल देने जेसा काम नहीं है, जैसा कि हमारे 
कूछ प्रभूख व्यापारियों ने सम्क रखा है। मातव मनोवृत्ति और राष्ट्रों की 
मनोवृत्ति से निभाना बड़ा पेचीदा और बड़ा कठिन काम है, क्योंकि इसमें उनकी 
पृष्ठभूमि और संस्कृति, भाषा आदि का विचार करना पड़ता है । , 


नए सिरे से आरम्भ करके हमने अपने वेदेशिक विभाग का थोड़े ही समय में 
विकास कर लिया है । यह एक कठिन कार्य रहा हैं और मेरे लिए यह कहुना 
शेमानी होगा कि वैदेशिक विभाग के विकास के लिए जो कुछ हमने किया हैँ उससे 
मूर्के सत्तोष है। लेकिंत पिछले अद्ारह मह्दीनों में मेने जो अनुभव एकत्र किया है 
उसके आधार पर में कहना चाहूँगा कि सब कुछ देखते हुए हमने बहुत खासी 
सफलता पाई हूँ और उप्तकी कसौटी --निरचय ही, एकमात्र कसौटी--संसार की 
दृष्टि में भारत का स्थान है। व्यकितयों ने जहां तहां भूलें की हों, केकिन अन्तिम 
पसौटों यह ई : हमारी बैदे.धक वीति ते कुछ परिणाम दिखाए हे या नहीं ? बह 
अपना काम रा कर रही है था नहीं ? में समभाता हूँ कि उससे अपना कास कुछ 
हद तक, बालक, बहुत हुद तक वास्तव में एक आइचर्यजनक रूप से पूरा क्रिया है| 
इस अवसर पर मे इस सभा में अपने अनेक राजदूतों की और सचियों की, जो विदेशों 
में है और पंपृक्षत राष्ट्रों में अपने प्रतिनिधि-मंडल की, उनके कार्यों के लिए प्रशंसा 
करना पाहुँगा । पुझे इस सभा को यह पूंचता देने की क्षाज्ञा दी जाय कि 
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सयूक्‍त राष्ट्री की 7ठको में भारत की बहुत ऊँची प्रतिप्ठाह । 
हमारे तीन मुरय दूतावास, जैसा कि यह सभा जानती है, लत्दत, वाशिंगटन आर 
मास्क्ी में हे । अपेक्षाकृत छोटी छोटी बातों के विषय मे आरोचनाएँ हुई 
हूँ ज॑से नियुक्तियों आदि के विषय मे । छेकित म इस प्रभा से बराबर वंदेशिक 
मत्री की हैसियत से बोलते हुए यह कहता चाहूगा कि मूकसे जो भी जिज्ञासा की जाय 
उसका में स्वागत कहूँगा, और या तो में उसके सम्बन्ध में जाच करूँगा या जो 
भी सूचना मेरे पास होगी उसे इस सभा के किसी भी सदस्य को दूगा । इतने 
बड़े विभाग में बहुत सी जाब करने छायक बाते लाज़िमी तौर पर होगी। मेरा 
खयाल है कि हमारे लन्दन, बाणिगटन और मास्को मे स्थित प्रमुख दूतावासों ने 
बहुत ही अच्छा कार्य किया है । चीन में हमें बड़ी कठिन परिस्थितियों का सामना 
करना पड़ा, और हमारे दृतावास ने उसका बड़े प्रशंसवीय ढंग से सामना किया । 
पेरिस में, अनेक कारणों से, हमें निरच्तर दुर्भाग्य का सामना करता पड़ा, लेकिन 
मुख्यतया इसलिए कि एक वर्ष तक हमारे ठहुरने के छिये मूहिकल से कोई जगह मिक् 
सकी । कोई उपयुक्त स्थान ने होते के करण हमारे प्रतिनिधियों को बड़े अनुपयुक्त 
निवासों सें रहता पड़ा । सत्र कुछ लेकर, हम अपनी विदेशी सेवाओं का बहुत थोड़े 
समय में पर्याप्त सफलता के साथ निर्माण कर सक है । 


तब मूल्य प्रइत, जिसके विषय में यह सभा चिल्तित रहती हूँ, प्रवात्ती 
भारतीयों की स्थिति का है। इस प्रइन को अब तक जिस प्रकाश मे देखा जाता 
था, अब उससे भिन्न प्रकाश में देखता हौगा । अब तक हमारा मुझ्य प्रयास यह 
रहा हूँ कि जिटिश औपनिवेशिक विभाग को प्रेरित करते रह कि प्रवात्ती भारतीयों 
की दशा के सुधार में वहु दिलचस्पी के । हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र की हैसियत से 
अस्य स्वतंत्र राष्ट्रों से व्यवहार करना पड़ता हे, । स्वभ्ावत्त,, जो कुछ हम से हो सकता 
हुँ हम करने की कोविश करते है । मुझे विश्वास है कि प्रवासी भारतीयों की दक्षा 
सुधर रही है। छेकिन जो मूझ्य वात घदी हूँ वह यह हे कि संसार की दुष्दि में 
प्रवासी भारतीयों का स्थान बहुत ऊँचा उठ गया है । 


संचार के मामलों मे इस रामय जिन सम्रस्याओी का हमें सामना करना पडता 
हुँ, उनका, जो संघर्ष बल रहे हैँ, उससे बहुत कुछ सम्बन्ध हैँ । हमने बार-बार 
यह कहा हे कि हमारी वृदेशिक नीति राष्ट्रों के बड़े गुदौं--विरोधी गुटों--+से अपने 
को अलग रखते की और सभी देशों से मंत्री बनाए रक्षने की है, भौर किसी 
प्रकार की फौजी या अन्य मित्रताओं के उतझाव से बचने की है, जो कि हमें किसी 
पसम्भावित संघर्ष में खींच छे जायो। कूछ लोगों ते हमारी आलोचना की हूँ और 
वहा हूँ कि यहू पर्याप्त रूप में अच्छी तीति नहीं है, और घनिष्ठंतर सम्पर्क यो मैत्री 
द्वारा जो लाभ हम उठा सकते थे उसे सो रहे हूँ । उधर दूसरे लोगों ये दुसरे ही 


२६ 

प्रकार की आलोचना की है, और यह कहा है कि हम कहते कुछ हैँ और गुप्त रीति 
से या ओर प्रकार से करते कुछ है। जब हेतुओं का आरोप किया जाय, 
तो बे शक कुछ जवाब देना कठिन हो जाता है, ठेकिन तथ्य यह है कि हमने बड़ी 
कड़ाई से किसी प्रकार को वचनबद्धता में फेंसनें से अपने को बचाया है, और 
किसी शतित या झवितयों के गुट के साथ फौजी समभोता करने से तो निश्चय ही 
अछग रहे है, और हमइस नीति पर दृढ़ रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें पूरा विष्वास 
है कि इस समय ओर भविष्य में भी यही एक सम्भावित नीति हमार लिए हो सकती 
हुं। इसका यह अभिष्राय नहीं कि हम दूसरे देशों से निकट सम्पर्क स्थापित न करें । 


इस सभा को याद होगा कि कुछ समय पहले मेने कामसवेल्थ के साथ सारत के 
सम्भावित सम्बन्ध को चर्चा की थी और इस सभा को इस विपय में मोदे 
तौर पर अपने दृष्टिकोण से परिचित किया था, और यह ममका था कि सभा 
उत्तसे सहमत हूँ । बाद में इस प्रश्न पर राष्ट्रीय कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में 
विचार हुआ, और उपने भी इस सम्बन्ध में नीति की मोदी रूपरेखा निर्धारित 
की । जहँ। तक हमारा सम्बन्ध है हम इन आदेशों का कड़ाई से पालन करना चाहते 
हैं'। बेशक हमें बदलती हुई परिस्थितियों का ध्यान रखना पड़ेगा और उनकी 
विभिन्न प्रकार से व्याइ्या करनी दीगी, लेकिन वीति की मोटी रूपरेखा निर्धारित 
हो चुकी है, जो इस प्रकार है : 


(क) भारत स्वभावतः और अनिवार्य रूप से कुछ महीनों के भीतर 
एक स्वतंत्र भगराज्य हो जायगा ; 

(स्तन) अपनी विदेशी, आन्तरिक या घरेलू नीति में, अपनी राजनीति- 
संम्बच्धी लोति में या अपनी' आधिक नीति में हम' कोई भी ऐसी' बात स्वीकार ते 
करेंगे जिसका तालय॑ किसी दूसरी शक्ति पर कुछ भी निर्भरता हो । 

इन छा्तों के साथ, हम दूसरे देशों से मेत्रीपूर्ण ढंग से सम्पर्क स्थापित करने के छिए. 
तैयार हूँ । क्ष॑युक्त राष्ट्रों में आज हमारा संसार के बहुत से देशों से सम्बन्ध है। हम 
भौर चाहे जो कूछ करें , हमें यह देखना हीगा कि हमारा कार्य संयुक्त राष्ट्रों से हमारी 
संबद्धता के विपरोत नहीं जाता। स्वतंत्र राष्ट्रों के आपस के सहयोग के झूप में ही हम 
कामनवेल्थ से अपने सम्पर्क के विषय में विचार कर सकते हैँ । जैसा कि कुछ लोगों ने 
सूकाव दिया है, हो सकता है कि इस अथवा उस देश से मैत्री सम्बन्ध स्थापित हों। 
मैत्री के साथ प्रायः फौजी या दूसरे प्रकार की वचनबद्धताएँ भी होती है भर उनका 
भ्ष्रिक बच्चन होता है । इसलिए स।हचर्य के अत्य रूप, जो कि इस प्रकार बांधने 
वाले नहीं होते, छेकिन जो मुदुदुता' और जहाँ आवश्यक हो सहयोग के ह्व्ति में 
राष्ट्रों को एक दुसरे के साथ दाने में सहांयक होते है, बत्धन में डालने वोले रूपों 
की अपेक्षा कहीं अधिक वाछतीय हैं। इसका नतीजा क्या निकलेगा, पह मैं नहीं जानेता। 


श्र्५ 
ज्यों ही मुझे उसका आभास होगा, में इस सभा को बताऊँगा । छेकिन आज जो बात 


में इस सभा के सामने पेश कर रहा हूँ वह यह है कि इस विषय में हमारी नीति जगपुर 
काग्नेंप के प्रस्ताव के आधार पर कड़ाई रो निश्चित की जायगी ! 


हाल ही में, भारत की श्रेरणा से, णई दिल्ली में, इडोनीशिया के विषय में एक 
सम्मेलन हुआ था, और एशिया के बहुत-से देशों ने उसमें भाग लिया था । इसके 
भतिरिक्त मिस्र, इथोषिया, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड भी उसमें सम्मिलित हुए थे। 
इस सम्मेज़न ने संसार के सामने जोरदार ढंग से कुछ बातें खब्चीं । 
सम्मेलन के प्रस्तावों में एक यह था कि हमें निकटतर सम्पर्क के तरीकों की स्नोज 
करनी चाहिए । हम इस दिशा में जांच कर रहे हें और शायद महीने-दो-महीने 
में हम कूछ अधिक निश्चित नतीजों पर पहुँच सकें, जिन पर कि विचार किया जा 
सके । सम्भव है हमें सहमोग की संभावित दिल्याओं पर विचार करते के लिए एक 
और सम्मेत बुलाना पड़े । यह सहयोग स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच का ही सहयोग 
हो सकता है, जिसमें कोई भी किसी रूप में दूसरे से प्रतिज्ञाबद्ध न हो। हमने 
अभी यह निश्चय नहीं किया कि किस क्षेत्र में मह सहयोग होग। क्योकि जैसा मेने 
अभी कुछ पहले कहा, भारत एशिया के कई क्षेत्रों मे दिलचस्पी रखता है। सब का 
एक वर्ग बनेगा या वे अछग रहेंगे, अमी में यह नही जानता । यह मिछूजुल कर हमारे 
विचार करे और चिइचय करने की बात होगी। लेकिन हर हालत में दो बातों 
पर ध्यान रखना है। एक तो यह कि सहयोग का जो भी हप हम निर्धारित करेंगे वह 
पूरे तौर पर संयुक्त राष्ट्रों के अधिकारपत्र की सीमा के भीतर होगा । दूसरे, उससे 
प्रतिज्ञाबद्ध करने बाली शर्ते त होंगी । यह अधिकांश में ऐसे विषयों पर विचार 
और सहयोग के लिए स्थापित एक संगठन होगा जो कि स्वश्नावत्तः समान हितों से 
उद्भूत हों । 


इसलिए, हमारी नीति यही बनी रहेगी कि हम ने केघल' शवितियों की 
गुटबन्दी से अछूय रहें, वल्कि सेत्रीपूणं सहयोग सम्भव बनाने की कोशिश करें। 
त्तौसाग्य की बात यह हैं कि हम अपनी स्वतंत्रता में इस प्रकार प्रवेश कर रहे हैँ कि 
हमारी किसी भी देश से विरोध की पृष्ठभूमि नहीं है। हम सभी देशों के प्रति 
मैत्री भाववा रखते हँ। पिछले २०० वर्षों में हमारा विरोध मुख्यत्तया उम्र 
शक्ति से रहा है जो यहाँ राज कर रही थी। भारत के स्वतंत्र 'हों जाने पर वह 
विरोध अधिकांश में हुर हो गया है, यद्यपि कुछ छोगों के भन से वहूं अब श्री 
नहीं हटा इसलिए हम सारे संसार के समक्ष एक भेभीपूर्ण आधार छेंकर त्रांते 
हैं और कोई कारण तहीं कि हम किसी भी दल के भ्रातिं अमैत्रीपूर्ण रुक्ष रक्तकर 
अपने की असुविधा में डालें। मेरी धारणा है कि भारत को, 
संसार के मामऊ़ों में एक महत्वपूर्ण भाग लेना है। 
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विविध विचार-धारायें जो कि आज संसार के सामने हैं और विविध बाद जिनसे 
कि बार-बार संघ उत्पन्न होने का भय रहता है, में समझता हूँ, ऐसे ही सकते 
है कि उन में बहुत कूछ अच्छाई हो, छेकिन अगर में कहूँ तो वे सभी यूरोप की 
पृष्ठभूमि से आए हैं। अच्छा, तो यूरोप की पृष्ठभूमि संसार की पृष्ठभूमि से कुछ 
बिल्कूल अलग की चीज़ नहीं है, और यूरोप की पृष्ठभूमि में बहुत कुछ ऐसा है 
जो कि भारत में या दूसरे देशों में मौजूद है। फिर भी यह सही है कि यूरोप 
की पृष्ठभूमि बिल्कुल भारत की या संसार की पृष्ठभूमि नहीं है, और कोई कारण 
तहीं कि हम से कहा जाय कि इस अथवा उस विचार-धारा को हम पूर्णतया 
चुन लें । 


भारत ऐसा देश है जिसमें एक महान जीवनी शक्ति हैँ, जैसा कि इतिहास 
से प्रकट हैँ । अकसर इसने अपनी सांस्कृतिक छाप दूसरे देशों पर डाछी है-- 
हथियारों के बल पर नहीं, बल्कि अपनी जीवनी शक्ति, संस्कृति और सभ्यता के बल 
पर । कोई कारण नहीं कि हम अपने कार्य करने के ढंग को, और अपने विचार करने 
के ढंग को केवल किसी ऐसी विचार-धारा के कारण छोड़ दें, जो कि यूरोप से उपजी 
हो । इसमें मूके कोई संदेह नहीं कि हमें यूरोप और अमेरिका से बहुत-सी बातें 
सीखनी हैं, और में समभता हूँ कि हमें अपनी अआँखें और काम पूरी तौर 
से खुले रखने चाहिए। हमार मस्तिष्क में ऊचीकापन होना चाहिए और हमें ग्रहण- 
शील होना चाहिए। छ्ेकिन इस में भी मुझे सन्देह नहीं कि हमें अपने को, यदि में 
गांधी जी के शब्दों का प्रयोग करूँ, अपने पैरों को किसी भी हवा में उखड़ने 
से रोकता चाहिए । 


इसलिए हमें इन समस्याओं को, त्ाहे वे घरेल हों चाहे अन्तर्राष्ट्रीय, अपने 
ढंग से देखना है। अगर हम, किसी तरह, निश्चित रूप से, किसी एक शव्ति-समूह 
के साथ मिल जाते हैं तो शायद हमें एक दृष्टि से कुछ लाभ हो। छेकिय इसमें मुफ़े तनिक 
भी सन्‍्देह नहीं कि बड़े दृष्टिकोण से, न केबल भारत की बल्कि संसार की 
शान्ति के दुष्टिकोण से, हानि ही होगी। क्योंकि तब हम उस अपार सुविधा 
को खो बेठेंगे, जो हमें अपने प्रभाव को ( जो प्रतिवर्ष बढ़ता ही रहेगा ) 
संसार की शान्ति के छिये इस्तेमाल करने के लिये प्राप्त है । 
संसार के मामलों में हमारी रुचि क्यों है ? हम किसी देश पर 
अधिकार नहीं चाहते । हम किसी भी देश के घरेलू था अन्य मामलों में हस्त- 
क्षेप नहीं करना चाहते । संसार के मामलों में रचि रखने का हमारां मूख्य ध्येम शान्ति 
है,' यह देखना है कि जांतिगत प्मानता स्वीकार की जाय और जो लोग अब 
भी परांधीन है वो स्वतंत्र हो जायें । इसके अलावा हम संसार के भामक़ों में 
कोई हस्तक्षेप नहीं करता चाहते, और व हम यह चाहते हैं कि बुसरे हमारे मामलों 


२६७ 


में दखल दें । लेकिन अगर फ़ौजी , राजनीतिक या आशिक किसी भी रूप में ऐसा दखल, 
दिया जाता है, तो हम उसका विरोध करेंगे । 

अतएव, इस मैत्री की भावना से ही हम संसार को देखते हैँ। यह सच हूँ कि 
ऐसा करने में अकसर हमारा आशय गलत रूप में समझा जायगा, क्योंकि सारे संसार 
में आवेश पैदा किया गया है, और कभी-कभी कोई देश समभता हैँ कि अगर आप 
उसके साथ पूरी तौर पर कतार बांधकर नहीं खड़े हैँ, तो आप उसके वैरी या विरोधी 
हैं । यह दुर्भाग्य की बात है कि छोग ऐसा समभते हे; हम इसमें विवज्ञ हूँ। 
दूसरों के मन में इस' प्रकार का भय या संदेह होने के कारण हम छोदे-मोटे छात्ों 
से वंचित भी रह सकते हे । लेकित इस समय भी और देश इस बात का अनुभव 
करने छूग गए है कि हम अपने स्वतंत्र रास्ते पर हैं, और किसी के साथ बंधे हुए 
नहीं हैं । हम जहाँ तक हो सकता है बिता आवेश के और निरपेक्षता के साथ 
समस्याओं पर उनके गुणों के अनुसार विचार करते हूँ, न कि उस दृष्टिकोण से, जोकि 
अब बहुत साधारण हो रहा है, अर्थात्‌ एक सम्भावित भावी युद्ध के दांव-पेंच के 
दृष्टिकोण से । इसी दृष्टिकोण से आज समस्याओं पर आायः विचार किया जा रहा है। 


मेरा काम दूसरे राष्ट्रों और उनकी नीतियों की आछोचना करना नहीं है। 
लेकिन में नहीं समझ सकता कि भारत इस तरह क्यों कार्य करे या संसार में जो 
दॉवन्पेच चल रहा है, उसमें क्यों शरीक हो । हुमें उससे अछग रहना हैं और 
साथ ही सभी देशों से मिकटतम सम्बन्ध बताना है। इतिहास और संयोग के 
कारण ऐसा है कि हमारे आर्थिक और व्यापारिक सम्बन्ध और देशों की भपेक्षा 
कूछ देशों से महुत अधिक हैं ।और यह देखते हुए कि थे हारे विकास में बाधक नही 
होते, हमारी उन्नति के भार्ग में नहीं आते, हम उन्हें बताए रक्खेंगे। नहीं 
वो, हम उन्हें ऐसा रूप देंगे कि हुम दुनिया के मामछों में बड़े भहृत्व का भाग के सके। 


सब से बड़ा प्रश्न, जिसका कि आदसी को आज़ दुतिया में सामना करना हैं 

यह है कि “हम लोकव्यापी युद्ध को होने से कैसे बचायें ?” कुछ लोग ऐसा खयाल 
करते जान पड़ते हें कि यह अनिवार्य है, और इसलिए व इसकी तैयारी' कर 
रहे हैं। वो न केबल फ़रीजी दृष्टि से तैयारी कर रहे हूँ; बल्कि भनोवैज्ञातिक दुष्दि 
से भी, और इस तरह युद्ध को निकटतर ला रहे हैं। निजी तौर पर में समझता हूँ कि 
यह बड़ी गलत और बड़ी खतरनाक बात हैँ । तिस्संदेह कोई भी देश, संभावित 
' अनिश्चित घटना से बंचाव की कुछ न कुछ तैयारी किए बिना महीं रह सकता। 
हमें भी भारत में अपनी स्वतंत्रता और अस्तित्व के प्रति सभी श्म्भावित खतरों से 
बचने के लिए तैग्रार रहना चाहिए । यह ठीक है, केकिन ऐसा सोचता कि छोकब्यापी 
यूद्ध अनिवार्य है, एक भग्यावहू चिन्तन है। में चाहुँगा कि यह सभा और यह देश 
दीक-ठीक समभे कि छोकव्यापी मुडध के क्या अर्थ हैं, उसके व्या' नतौजे हो सकते 
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हैं। छोकव्यापी युद्ध में कौन जीतता है, इससे कुछ भी अन्तर नहीं आता, क्योकि 
उससे इतनी बड़ी बरबादी होगी कि एक पीढ़ी या इससे भी अधिक समय तक तरवकी 
था मानवी उन्नति के लिये हम जिन चीजों के भी पक्ष में हें, वे समाप्त हो चुकी 
होंगी । इस बात की वाल्पना बड़ी भयानक' है और इस बरबादी से बचने के लिए 
जो कुछ किया जा सकता हूँ, करना चाहिए । 


में समभता हूँ कि भारत युद्ध को टालने में एक बड़ा और संभवतः सफल भाग के 
सकता है । इसलिए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि भारत किसी भी 
शक्ति-समूह की कतार में न खड़ा हो। ये देश विविध कारणों से युद्ध की सम्भावना 
से आवंकित है और युद्ध की तैयारी में छगे हैं । हमारी बेदेशिक नीति का यह मुख्य 
दृष्टिकोण है, और यह कहने में मे प्रसन्नता है और मेरा विश्वास है कि इसे अधिका- 
घिक ठीक रूप में पहचाना जा रहा है ॥ 


इस समय सभी देझों से हमारी मेत्री है। अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से में समझता 
हूँ हमारे सम्बन्ध दिन-ब-दित सुधरते जा रहे हैँ । जेसी हालत कुछ महीने पहले 
भी उससे अब बहुत अच्छी है । में आशा करता हूँ कि इसमें और भी सुधार होगा । 
अफ़गानिस्तान और नेपार के साथ हमारे सम्बन्ध अत्यच्त मैत्रीपूर्ण है। एशिया में' 
और यूरोप में अन्य देशों के साथ हमारे सम्बन्ध निकटतर होते जा रहे हैं, और 
हमारे व्यापार का विस्तार हो रहा हूँ । 
में समझता हूँ कि संयुक्त राष्ट्रों में तथा दूसरी जगह इस स्थिति का हमें इस 
रूप में उपयोग करना चाहिए कि शान्ति का ध्येय पूरा हो और थह संभव है कि 
कई एंसे देश, जो कि युद्ध की सम्भावना से प्रसन्न नहीं हैँ, भारत के रुख का समर्थन 
करें । हमने संयुक्त राष्ट्रों के विचाराधीन प्रन्‍्वों को अलग अलग करके व्यक्तिगत 
प्रइनों के रूप में लिया हैं। उदाहरण के लिए, कोरिया के विषथ में, पैलेस्टाइन के विषय 
में, और कुछ और मामलों में, हमने कछोगों को अग्रसन्न किया है, क्योंकि इन में से 
प्रत्येक प्रइन को हमने स्वतंत्र प्रदन के रूप में किया और उन पर उनके गुणों के 
भनूसार अपनी सम्मति दी । यह सही है, कि इस गुणों को अत्य विविध संभावित 
परिणामों से अहूग नहीं किया जा सकता । में समभवता हूँ कि लोगों ने कई बार 
' यह अनुभव कर लिया है कि भारत ने जो सलाह दी और जो नहीं. स्वीकार की गई, 
बह सही सलाह थी, और अगर बहु स्वीकार कर ली' जाती तो दिक्‍कतें कम होतीं। 
इस प्ररत के कई पहलू हैं, जिन पर में बोल सकता था, लेकित मैंने अभी ही इस 
सभा का बहुत समय ले लिया है । , 
इस सभा से में अनुरोध करूँगा कि वह इंस मामऊके को उस अधिक विस्तृत वुष्टिकोण 
से देखे, जिसे कि मैंने उसके सामने उपस्थित किया है, अर्थात्‌ मानवीय क्रिया-कछाप 
की अआधूनिक गति विधि में भारत और एशिया के प्रादुर्भाव' की दृष्टि से, और इस दुष्धि 
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से कि भारत की अपनी रांंभावित शक्ति महात है और जन-संख्या के लिहाज 
से आज वह सब से बड़ी राजनीतिक इकाई है, और साधनों के लिहाज से भी 
ऐसा ही होने जा रहा है, भारत का अनिवार्य रूप से एक बड़े महत्व का भाग होगा ; 
यदि हमें यह भाग लेना है तो हमें इस प्रदान को इस बड़े दृष्टिकोण से देखना होगा, 
मे कि उन छोटी कठिनाइयों और समस्याओं के दृष्टिकोण से जो हमारे सामने 
भावें, और यह भाग मूलतया ऐसा होगा, जिससे कि संसार में शान्ति और स्वतंत्रता 
की वृद्धि हो और जातिगत विषमताएँ दूर हों । 


बया इस सम्बन्ध में में यह कहूँ कि जो जातिग्रत उपद्रव दक्षिण अफ्रीका 
में डर्बन में हुए हैं उनका हाल जानकर हमें गहरा दुःख हुआ है ? इसके बारे 
में में अधिक नहीं कहना चाहता, सिवाय इसके कि अगर जातिगत भेद्रों की भावना को 
कहीं भी उकसाया जायगा तो उससे ऐसे ही उपद्रव होंगे । लेकिन हमारे लिए गहरे दुःख 
का कारण यह है कि भारतीय और भफ्रीकी ऐसे उपग्रव में शरीक हों।आज नहीं, 
वर्षों से अफ्रीका में अपने प्रतिनिधियों से हमारी यह निश्चित हिदायत रही है 
कि हम अफ्रीकियों की हानि करके भारतीयों के पक्ष में किसी विज्येष हित को नहीं 
चाहते । हमने उन्त को अफ्रीकियों से सहयोग की आवध्यवाता को स्पष्ट बताया 
है और इन आदेशों को बार-बार दुहराया है| में आज्षा करता हूँ कि डर्बन के 
खेदपूर्ण अनुभव के बाद भारतीय और अफ्रीकी फिर आपस में मिलेंगे । वास्तव में, 
पूर्वी अफ्रीका तथा और जगहों में भारतीयों और अफ्रीकियों में पर्वाप्त मात्रा में सहयोग 
के प्रमाण मिलते है । 


में आशा करता हूँ कि उस नीति की साधारण रूप-रेखा का, जिसका कि मेंने 
सुझाव दिया है, इस सभा और इस देश के द्वारा समर्थन होगा, और वह हमें निर्देश 
देगी कि भारत छोकव्यापी शान्ति के पक्ष में इस रूप में भाग लेता चाहता है। 
और इस तरह लोकव्यापी युद्ध के महान संकट के निवारण में सहायता 
देना चाहता है | 


हमारी वेदेशिक नीति 


सभापति महोदय, और मित्रों, सबसे पहले, क्या में आपको इस विचार पर 
बधाई दू कि इस भोज को वाषिक भोज सम्मेलन कहा गया है ? में समभता हूँ कि इस 
तरह के संगठन फे लिए यह एक अच्छा विचार हूँ कि समय-समय पर मिला जाय, 
तन केवल मिलजुल कर भोज का आनन्द लेने के लिए, बल्कि आप चाहें तो उन 
विषयों पर बातचीत करने के लिए भी जो इस संगठन से सम्बन्धित हों | इस भोज के 
विपय में में रा एक सूफाव है, वह यह कि आगे के भोजों में इसबात का ध्यान 
रखा जाय कि व इतने चटठपटे न हों। में यह इसलिए कह रहा हूँ कि इस 
भोज में मि्रो का जो इस्तेमाल हुआ है, उसका में अपने को शिकार अनुभव 
कर रहा हूँ। 

में समभता हैँ कि पहला विषय जो आपके मन में होगा, वह अवश्य यह है कि हमारे 
दो अत्यन्त प्रतिष्ठित सदस्य, जिल्होंने इस संगठन का निर्माण किया था, पिछके 
कुछ महीनों के भीत्तर ही दिवंगत हुए, हमारे सभापति डा० तेज बहादुर सप्रू और 
श्रीमती सरोजिती नायडू । हमारे आज के सभापति ने एशियायी सम्मेलन की चर्चा 
की हैँ, जो दो वर्ष पहले हुआ था और उसके साथ मेरा ताम जोड़ा है। सच यह 
हैँ कि जैसा आप लोग जानते हैँ, श्रीमती नायडू न केवल सम्मेक्षन की अध्यक्षा थीं; . 
बल्कि उन्होंने बीमार रहते हुए भी, उसके लिए अधक' परिश्रम किया, और उसे 
इतना सफक् बनाया। एक प्रस्ताव है कि हमें यहाँ दिल्‍ली में डा० सप्रू का एक स्मारक 
बनाता चाहिए और इस स्मारक को एक इमारत का रूप देवा चाहिए, जिसमें 
एक हाल हो और इंडियन कौंसिल आफ वर्ल्ड अफेअस के लिए कुछ कमरे हों । में 
समभता हूँ कि यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है। और यह डा० सप्रू का एक उपयुक्त 
स्मारक होगा और एक ऐसी चींज़ भी होगी जिसकी दिल्‍ली को बहुत जरूरत 
है। में उम्मीद करता हूँ कि इस स्मारक के लिए पर्याप्त धन इकदूठझा 
करने में कोई कठिनाई न होगी। आप सब होग जो इतनौ संख्या में यहाँ 
उपस्थित हैं, यदि थोड़ी सी दिऊूचस्पी लें तो यहू काम बहुत जह्व पूरा हो 
सकता है । 

अब अगें में इस भोज में आपसे सिलते के अवसर का स्वागत करता हूँ, 
में कह नहीं सकता कि मैं या और वैदेशिक मंत्री जो मेरे बाद आवेंगे, में सदा 





इंडियन कौंसिल आफ बल्डे अफेमर्स, कांस्टिट्यूडन कलत, नई दिल्‍ली के तर्वाव- 
धांत में २ए मार्च, १९४९ को दिया गगा भोषण। 


२७२ 


बैदेशिक नीति के सम्बन्ध में बोलने के विचार का भी स्वागत करेंगे। में कभी-कभी 
सोचता हूँ कि संसार के लिए यह एफ अच्छी बात हो यदि सभी वैदेशिक मंत्री कुछ 
समय के लिए मौन हो जायें । में समभता हूँ कि विदेशी मामलों में, उन व्याख्यानों 
से जो वैदेशिक मंत्री खुद या अपने प्रतिनिधियों द्वारा अपनी संसदों में या संयुक्त 
राष्ट्रों के सामने देते हैं, दिवकततें और बढ़ जाती हैँ। वे खूली कूटनीति की चर्चा करते 
हैं, ओर में खयाल करता हूँ कि सिद्धान्त में हम में से अधिकतर उसमें विश्वास 
करते हैँ । निश्चय ही, मैंने उसमें बहुत समय से विश्वास किया है, और में नहीं 
कह सकता कि में बिल्कूल उस विश्वास को खो बैठा हूँ । खुली कूटनीति काफ़ी अच्छी 
होती है, लेकिन जब वह खुली कूटनीति बहुत खुले संघर्षों और आरोपों द्वारा एक दूसरे के 
प्रति बड़ी कड़ी भाषा के प्रयोग का रूप ले छेती है, में अनुमान करता हूँ कि तब 
उस का परिणाम शान्ति को अग्नसर करना नहीं होता । यह एक प्रतियोगिता 
बन जाती है--एक दूसरे के प्रति हिसात्मक भाषा के व्यवहार की खुली प्रतियोगिता । 
विदेशी नीति के सम्बन्ध में बात करना तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप यह मारतेंगे 
कि कोई भी व्यक्ति, जिस पर देश की विदेशी नीति का भार हो, वास्तव में उसके 
बारे में बहुत कुछ कह नहीं सकता । वह उसके बारे में कुछ साधारण बातें बता सकता 
है। अवसर पड़े तो कभी-कभी वह उसके बारे में बहुत निद्चित बातें भी बता सकता 
है, लेकिन उससे संबंधित बहुत-सी बातें हैं, जिनके विषय में यह समझा जाता है कि 
वे अत्यन्त गोपनीय फाइलों में हैं। बावजूद इसके कि व अत्यधिक रूप से गोपनीय 
नहीं होतीं, फिर भी उतके सम्बन्ध में सार्वजनिक रूपए से बोलता उचित 


नहीं होता । 


अब, मेरा अनुमान है कि भूतकाछ में बैदेशिक नीति एक देश के उसके निकट 
पड़ोसी देशों से सम्बन्ध के विपय में हुआ करती थी--चाहे वह मित्र हों या इतर । 
जैसा कि हमारे सभापति जी ने आपको स्मरण दिलाया है, अब संसार के सभी देश 
हमारे पड़ोसी हैं, इसलिए केवछ कुछ आस-पास के देशों तक हम अपनी बैदेशिक नीति 
को सम्बन्धित तहीं रख सकते, बल्कि हमे करीब-करीब संसार के सभी देशों का विधार 
फरना पड़ता है, और संघर्ष, व्यापार, आधिक दिलूवस्पी, आदि के सभी सम्भावित 
क्षेत्रों को ध्यान में रक्षता' पड़ता है। यह अब समझ लिया गया है कि यदि बड़े पैमाने 
पर संसार में कहीं कोई संघर्ष होता है, तो सारे संसार में उसको फैलने की संभावना 
हूँ, अर्थात्‌ युद्ध अब अविशाज्य हो गया है, और, इसीलिए शान्ति भी अविभाज्य 
है । इसलिए हमारी वैदेशिक नीति अपने को निकट के देशों तक नहीं सीमित रख 
संकती । फिर भी निकट के देश आपस में एक दूसरे में खास विरूचस्पी रखते हैं, 
और भारत को अनिवाय॑ रूप से, स्थक् भर जकू मार्गों से अपने से निकटठतम' देशों 
से सम्बन्ध के विषय में विचार करना होगा। ये देश कौन से हैं? बाई तरफ़ से चढ़ें 
तो पाकिस्तान है; में अफगानिस्तान को भी शरीक कर छूगा अगर्चे वहू भारत 
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की सरहदों को स्पर्ण नहीं करता; तिब्बत और चीन, नेपाल, बर्मा, लाया, इंडो- 
तीशिया और छंका। जिस हप में पाकिस्तान का निर्माण हुआ है 
और भारत का विभाजन हुआ है, उससे स्थिति बढ़ी विनित्र रही है। मे केवल 
वे सब उथल-्पुथल हुए है, जिनसे आप सब परिचित हैं, बल्कि उससे भी गहरी' 
बात हुई है, और वह हैं इत घटनाओं के कारण भारत और पाकिस्तान के 
लोगों के मतों में असंतुलत हो जाना। इस चीज से पेद् पाता बड़ा कठिन होता हैं, 
यह मतोवेज्ञानिक चीज हैं और ऊपरी ढग से इसे तहीं मिबटाया जा सकता डेढ़ 
साल या अधिक गुजर गए हैं, और इसमें संदेह नहीं कि हमारे सम्बन्ध सूधरे है और 
सूधर रहे हैँ । मेरे मत में इस विषय में भी बिल्कूलछ संदेह नहीं कि भारत और 
पाकिस्तान के बीच कभी ने कभी भविष्य में धतिप्ठ सम्बन्ध--बहुन घनिप्ठ रावंध 
होना अनिवार्य है। मे! कह नहीं सकता कि ऐसा कब होगा, छेकिन जो हमारी स्थिति 
है भौर जैसा हमारा इतिहान रहा है, उसे देखते हुए हम उद्ातीन पड़ोसियों के 
संघ मे नहीं रह सबातें । हम एक दूसरे के कुछ विरोधी हो सकते हे, था' बड़े मित्र 
हो सकते हैँ। अल में हम वास्तव में बह मित्र ही रह सकते है, बीच में चाहे जितने 
काल तक विरोध रहे, क्योंकि हमारे हित आपस में संबद्ध हैँ । जो विभाजन 
हुआ है, वह एक आरचर्यजनक बात है, और अगर्चे इसके बारे में हम बहुत कुछ जारते 
है, क्योंकि हम इस उपद्रव के जमाने से गूजरे हैं, फिर भी जिन-जित चीज़ों में 
इससे उथल-पुथल् हुआ हैं, उनकी सूची बनाना मनोरंजक हूँ । हमारे सब आने-जाने 
के मार्ग और संवाद के साधन दूट गए । तार, देलीफ़ोन, डाक, रेलपथ, वस्तुतः सभी 
चीजे अस्त व्यस्त और विच्छिन्न हो गई । हमारी राजकीय सेवायें विच्छिन्त हो 
गई । हमारी सेता के टुकड़े हो गए । हमारी आबपाशी की व्यवस्था टूट गई, और 
कितनी ही बाते हुई। हम अगर गिनने छ०गें तो एक हूम्बी मची तैयार हो जायगी । 
लेफिंत सब से ऊपर जो चीज़ टरी और जो बड़ी मामिक थी बहु था भारत का 
शरीर। इसके भीषण परिथाम हुए, जो केबल वो ही नहीं थे, जिन्हें आपने 
देखा, बल्कि वो भी थे जिनकी आप कह्पता नहीं कर सकते थे, अर्थात्‌ 
करोड़ों मातवों के गन और आत्मा पर होलेवाली प्रतिक्रि] । इन के 
परिणाम स्वष्प हमने अत्यधिक संझया में देशान्तर गधन देखा, केक्तित जो इससे 
गहरी बात थीं वह थी बहु चोद और क्षति जो भारत की आत्मा को पहुँची । हम 
उसमे संभक रहे है, जैसे कि लोग किसी भी प्रकार की क्षति से सेभलते है, और 
फिर हम पाकिस्तान से निकटतर सम्बन्ध बढ़ा रहे हैं। अब भी बहुतन्सी ध्रमस्याएं 
हल होने को हैं, ओर में अनुमान करता हूँ कि व धीरे-धीर हक हो जायँगी । 


जहाँ तक और देशों की वात है, उनसे हमारे सम्बन्ध खूब मैत्रीपूर्ण हैं। उदाहरण 

के छिए अफगानिस्तान को के लीगिए। उससे हमारे प्रड़े मंत्रीपृर्ण संबंध 

हैं, और तिब्बत, नेपाल तथा सभी पड़ोसी देशों से भी मेत्रीगूर्ण सम्बन्ध हैं। वास्तव 
१८-ल्‍ फार्म 
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में, मेरा यह कहना उचित होगा कि इस विस्तृत संसार में कोई देश ऐसा नही जिस से 
हमारे सम्बन्ध बैर या विरोध के कहे जा सके । यहू स्वाभाविक हैँ कि हम कूछ 
के प्रति अधिक आकर्षित होंगे या हमारे ब्यापार और आर्थिक हित हमें कुछ देशों से 
अधिक और कुछ से कम संबद्ध करें, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी सब से 
मैत्री है । में समभता हूँ कि यह एक अच्छी बात है और हमें इसे एक सफलता 
भमभनी चाहिए । 


अगर एक ओर हमारे गन में पड़ोसी देशों का खयाल सब से पहले आता 
है, तो दूसरी ओर एशिया के और देश है, उतसे भी हमारा काफ़ी घनिष्ट संबंध हूँ। 
एशिया में भारत की एक अनोखी स्थिति है, और उसके इतिहास पर उसकी 
भौगोलिक स्थिति का तथा और बातों का बड़ा असर पड़ा है । एशिया की किसी भी 
समस्या को उठाइए, किसी-स-किसी रूप में भारत चित्र में आ जाता हैँ। चाहे 
आप चीन या मध्यपूर्व या दक्षिण पूर्वी एशिया का विचार करें, भारत चित्र में आ ही 
जाता हैं । इसकी ऐसी स्थिति है कि उसके अतीत इतिहास, परम्पराओं आदि 
के कारण, एशिया के किसी देश या देशों के समुदाय की किसी भी बड़ी समस्या का 
विचार करते हुए, भारत का विचार करना पड़ेगा । चाहे प्रतिरक्षा का प्रइन हो, चाहे 
व्यापार, उद्योग या आथिक तीति का, भारत की उपेक्षा नहीं की जा सकती । उसकी 
उपेक्षा असम्भव है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप से कहा। उसकी भौगोलिक स्थिति 
एक विवश करनेवाला कारण बनती है। वास्तविक या प्रच्छन्न शक्ति तथा साधनों 
के कारण भी, उसकी उपेक्षा नहीं की' जा सकती । भारत की वास्तविक शक्ति चाहे जो 
कुछ भी हो प्रच्छन्त रूप से भारत एक बड़ा घवितशाली देश है, और उसमें वे गृण 
तथा वे बातें हे जो एक देश को, शक्तिशाली, स्वस्थ और समृद्ध बनाने में बड़ी 
सहायक होती है । उन तत्त्वों में वह समृद्ध है, और में समभता हूँ कि उसके लोगों 
में उन तत्वों का उपयोग करने की योग्यता है। स्वंभावतः हमारी कम्रजोरियाँ भी 
है' और कठिनाइयाँ भी मौजूद हैं, लेकिन यदि आप इस समस्या को एक वृष्टि-परम्परा 
में देखें, तो किसी के मत में कोई संदेह नहीं हो सकता कि भारत की संभावित 
सम्पत्ति वास्तविक हो जाबगी, और वहू भी अदूर भविष्य में । 


इसलिए हमारे अपने मत जो भी हों, अपनी व्यावहारिक स्थिति के कारण 
और कन्य कारणों से जिन्हें में ने बताया है, भारत का एशिया में--एशिया के सभी- 
प्रवेशों में---चाहे पश्चिमी एशिया हो, चाहे सुद्ग्‌र पूर्व और चाहे दक्षिण पूर्वी एशिया 
एक महत्वपूर्ण भाग होना अनिवार्य है। बेशक, ऐसा है कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी 
हमारे इन सभी प्रदेशों से गहरे लगाव हैं, चाहे वह पर्चिमी एशिया हो, चाहे सूहुर पूर्ष 
और चाहे दक्षिण पूर्वी एशिया, और थे छगाव बहुत पुराने हैं, और ,निरन्तर बने 
रहे हैं + " 
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मोदे ढंग से कहां जाय जब भारत में प्िटिश शवित आई और यहाँ 
ब्रिटिश आधिपत्य कायम हुआ तब एक बड़ी अदभुत बात हुई। यही कारण था कि 
हम एशिया में अपने पड़ोसी देशों से विछूग हो गए। अब हमारे सम्पर्क समुद्र पार इस्लि- 
स्‍्तान से हो गए, और हम कूछ हद तक इस आविपत्य के विरद्ध लड़ते रहे और 
इत सम्पर्कों पर आपत्ति करते रहे; फिर भी संपर्क तो थे ही, और हम दुनिया को 
अधिकाधिक उस खिड़की से--ब्रिटिश खिड़की से--देखते रहे। भारत से एशियाबी 
देशों में बहुत कम छोग गए, और वहाँ से यहाँ बहुत कम छोग आए । और जिन 
थोड़े से एशियायियों से हम मिले भी उत से एशिया में नहीं, बल्कि यूरोप में मिक्के। 
अब हाल में यह क्रम पछठ गया है या विविध कारणों से पकट रहा है। शुरू में, 
मेरा खयाल है कि हवाई यात्रा एक कारण थीं, क्योंकि अगर यूरोप गए तो हम बग- 
दाद, तेहरान और अन्य जगहों से गुजरते थे। हवाई यात्रा एकमात्र कारण नहीं 
थी, राजन॑तिक कारण भी थे, जो अब इन परिवर्तनों को का रहे हैं। विशेष रूप से, 
जब से भारत स्वतंत्र और आज़ाद देश बना तब से, आप कई बातें होती देखते 
हैं । जैसा कि आप जानते हैं दो वर्ष हुए एशियायी सम्मेलन बुकाया गया था, और 
उसमें समान हित की विविध बातों पर परामरज्ञ हुआ था । में आप को बताऊँगा कि 
उस सम्मेलन के सम्बन्ध में क्या हुआ । जब कि एशियायी सम्मेलन करने का प्रस्ताव 
किया गया--यह प्रस्ताव परीक्षात्मक रूप से उपस्थित किया गया था--हम ठीक- 
ठीक नहीं जानते थे कि इस पर क्या प्रतिक्रि] होगी। कई देझ्षों कों आमंत्रण 
भेजे गए, और में आप से बताऊँ कि हुमें प्रतिक्रिया देख कर आदचर्य हुआ । इसके 
पक्ष में प्रतिक्रिया बहुत अधिक हुईं, और सम्मेलन जेसा कि आप अच्छी तरह जानते 
है, बहुत ही सफल रहा । 


इसलिए आप देखते हे कि एशिया के मस्तिब्क में एक किया बल रही है, 
भारत ही में नहीं, बल्कि सारे एशिया में । किसी वस्तु का अंकुर निकल रहा हैं भौर 
यदि उसे अवसर मिला, तो वह बाहर आ जायया । हमें विश्वास हैँ कि एथ्षियाबी 
देशों में मिहजुछ़ कर काम करने की आपस में परामर्श करने की और एक बूसरे 
पर भरोसा रखने की उत्कट इच्छा हूँ । संभवत: अतीत में यूरोप द्वारा किए गए व्यव- 
हार पर अ्रप्रसन्नता के कारण ऐसा हो । निश्चय ही यह इस धारणा के कारण भी है कि 
एवियायी देशों की अब भी यूरोपीय तथा बत्य देशों द्वारा स्वार्थ साधन का क्षेत्र न 
बंतायो जाव। लेकित गे समझता हूँ कि बहुत कुछ अपने पुराने सम्पर्कों की स्मृति जागृत 
होने के कारण भी है, क्योंकि हमारे साहित्य में उसके वर्णन भरे पड़े हें। हम 
इसकी बहुत अधिक आशा रखते है कि भागे की वृद्धि के लिए हम अपने इन सम्पर्कों को 
और अधिक विकसित कर सकेंगे । इसी से जब कभी कोई ऐसा कदम उठाया जाता 
है, जैसे कि दिल्‍ली में हाल में होंगे वाला इंडोदीजिया सम्बन्धी सम्मेजन था, तो 
तृत्काछ उसका अच्छा संवागत होता है । यह सम्मेछल बहुत थोड़ी सूचता से बुलाया 
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गया था । छेकित इसमें ये सभी लोग ररीक हुए । इसने उन्हें अवश्य ही इसलिए 
आकपित किया कि उनकी इंडॉनीजशिया में दिकचस्पी थी, लेकिन मेरा खयाल हू 
कि इससे भी अधिक यह इच्छा थी कि एक साथ मिल कर विचार विनिमय किया 
जाय ओर आपस में सहयोग किया जाय | भारत की ओर इन सभी देशों की 
दृष्टि थी और यह भावना थी कि भारत सम्भवतः एशियायी देशों को एक साथ छान 
में महत्वपूर्ण भाग ले । 


कुछ लोग किचित्‌ असंयत ढंग से ( और अचर में कहूँ तो जरा 
ब्रेवकूफ़ी से ) भारत के, इसके नेता या उसके नेता या एशिया के नेता बनने की 
बात चलाते है | मूभो यह बात नबिल्कूछ अच्छी लही लगती। यह नेतृत्व का मामला 
एक बुरा दृष्टिकोण हे । लेकित यह सच हूँ कि विविध कारणों से जिन्हे 
कि मैंने बताया है, भारत के ऊपर एक विशेष जिम्मेदारी आती है । भारत इसे अनृ- 
भव करता है और दूसरे देश भी इसे अनुभव करते हैं। यह ज़िम्मेदारी जरूरी तौर 
पर' नेतृत्व की नहीं है, बल्कि कभी-कभी बात को शुरू करते की और दूसरों 
को सहयोग के कार्य में सहायता पहुँचाने की है । 


भूगोल के अतिरिक्त और बहुत सी बातें हैं, जो एशिया के देशों को आपस 
में आंधती हैं । एक बात यह हे कि पिछले १५० रो २०० वर्षों से एशिया पर 
यूरोप का--कूछ यूरोगीय देशों का आधिपत्य रहा है । वह यहाँ आए, इस महाद्वीप 
में उन्‍होंने स्वार्थ याधन किया, इस पर आधिपत्थ किया। इसके कई परिणाम हुए । 
आज हम इधर २०० वर्षो के यूरोपीय आधिपत्य के इतिद्ास से कुछ अभिभत 
है. । लेकिन अगर हम इतिहास के लम्बे ऋरम को देखें, और कई सौ वर्ष पहले 
को देखें, तो हगे ज्यादा सच्ची दृष्टि परम्परा प्राप्त होती है और उस दुष्दि पर- 
अपरा में चाहे आप एशिया को देखें, चाहे भारत को, विदेशी आधिपत्य का काल 
सोमित दिखाई देता है । और अब, जब कि अधिकतर एशियायी देशों पर विदेशी 
आधिपत्य समाप्त हो चुका है, और निश्चय ही पूरी तरह समाप्त होगा, तो अपने 
को समभते की क्रिया चल रही है, और हर एक एशियाबी देश आधुनिक आदस्ों के 
अंनुप्तार उन्नति की विविध सीढ़ियों पर है। अपने को देखने की, अपने को पहचानने 
की, कुछ भरोसा और आत्म-विश्वास जागृत होने की। हो सकता है, कुछ देशों में 
अपनी आशिक तथा और कमजोरियों के कारण भय की क्रिया चछ रही हँ---लेकित, 
गोदे तौर फर यह अपने को पहचानते की क्रिया है। यह भी एक दुसरे को आपस 
में बाँधने बाऊझा एक निदिचत कारण हुँ । 


इसके बाद, फिर एशिया की समस्याएँ जो कि मूकतया जितनी प्राथभिवरा मानवी 
अपद्यकताएँ हैँ, उन्हें पूरा करने की हैं । ये समस्याएँ उनरो भिन्न हैं, ज़िन्हें कि हम 
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धक्तियों की राजनीति कहेंगे। प्रेषक, हर एक देश का, हाक्ति-राजनीति 
सेकछ सम्बन्ध हूँ । छेकिन एजिया के चाहे जिस देश को हम लें, उनकी एक समस्या 
है, वह हे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा। उसे यह इर हैँ कि कोई उसको स्वतंत्रता का 
अपहरण न कर ले। मूल समस्या अर्थात्‌ प्राथमिक आवध्यकताओं--भोजन, कपड़ा 
मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि--के अतिरिका यह समस्या भी बराबर मौजूद हैँ । 
ये सभी समस्याएँ निश्चय ही सारे संसार की समस्याएँ है, केकित बाकी दुनिया का 
अधिकतर भाग अपने रहन-सहन के स्तर में एथियायी देशों की अगेक्षा अरहुन 
थागे बढ़ गया है । वाकी दुनिया के देशों के लिए उन्नति की और गजांइथ अवध्य 
है, पर पिछले युद्ध से उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा हूँ । उन्हें पिछले युद्ध से हुई 
क्षतियों को पूरा करना पड़ा है । दुर्भाग्यवज्ञ, पिछले १०० ब्षों में, यूरोप का दृष्टि- 
कोण, देशों द्वारा बहुत अधिकार प्राप्त कर छेने का, उसे खोने के भय का, आपस 
में एक दुसरे से डरने का या अपने अधिकार को विस्तृत करने का रहा है । इस 
लिए आज का यूरोप आज के एजलिया की अकपेक्षा शवित-राजनीनि में कही 
अधिक फंसा हुआ है। में भविष्य के बारे में नहीं जानता । उनके दृष्टिकोणों में उस 
समय मौलिक भेद हे । और भत्र पिछले यूद्ध के बाद से, यूरोप अनेक गम्भीर 
समस्याज्ञों भौर संध्र्पों में बंध गया है। अगर में कहूँ तो यूरोप के 
पिछले कर्म उसका पीछा कर रहे हे । हम पहुंज में अपने पिछक्ले कममों के शाप से 
नहीं बच सकते; यह हमारे देश का अनेक तरीकों से पीछा कर रहा हैं ।" छेकिन 
प्रस्तुत समस्याओं के विषय में यूरोपीय और एश्ियायी दृष्टिकोण में मेरी समभा 
में यह बुनियादी अन्तर है । सारी दुनिया झान्ति चाहती हैं; इसमें मुझे पिल्कूल 
मंदेह नहीं; और अगर कुछ व्यक्ति है जो युद्ध चाहते हे तो छतकी संल्या अधिक 
नहीं हो सकती, और उनके दिमाग भी पूरी तरह संतुलित ने होंगे। छेकिन होता 
यह है कि जो छोग युद्ध चाहते हूँ उन्हें एक वहम, एंक डर सताता रहता है, और 
इसलिए वह चाहूँ यावचाहें वह युद्ध की तरफ़ लिचते रहते हे । यह बही 
शोवनीय बात है कि डर की यहू मबोवृत्ति हम आज करीब-करीर्व 
भारी दुनिया में पा रहे है । यूरोप में इस समय वह छाई हुई है। य्रोप ही बों, 
दुनिया के और हिस्मों में भी । और, बेशक, एशिया! में भी यह है, बहुत कुछ हैं, 
लेकिन यूरोप के मुकाबके में मेरी समझ में, बहुन कम हूँ । 


इसी बात के में दूसरी तरह से कहुँ--वो देश जो समृद्ध रहे हैं, वे जो कुछ 
उसके पास है, उसके खोने की संभावना से बहुत भयभीत हैं, जब कि व देश जिनके 
पास खाने के लिए बहुत नहीं है, उन पर यह भय उतना नहीं छाया है। जो भरी 
ही, इस विभिन्न समस्याओं के भ्ति यह विभिन्न मंतोवैज्ञानिक वृष्टिकोण है । 


अब, संयवत दाष्ट्र को छोजिए । संयुक्त राष्ट्र संगठन के भीतर संसार के 
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अधिकतर राष्ट्र है, केकिन यह सही है कि उस में यूरोप और अमरीका के कुछ बड़े 
राष्ट्रों का प्राधात्य है, नरीजा यह होता है कि जित मूझिय समस्याओं पर वहाँ विचार 
होता है, वे यूरोप और अमरीका की समस्याएं हूँ। स्वधावतया हमारी उन सम- 
स्पाओं में विलचस्पी है, वेयोंकि उत का हम पर भी असर पड़ता है; और अगर 
पुद्ध हो तो जाहिर है हम पर भी उसका असर पड़ेगा ! छेकिन उत्त समस्याओं पर हम 
सम्भवतः उतने उत्तेजित नहीं हो सकते जितना कि यूरोप और अमरीका के छोय 
होते हँ। उदाहरण के लिए, इंडोनीशिया की समस्या, बहुत-सी यूरोपीय समस्याओं 
के मुकाबले में ज्यादा महत्व की है । चाहे आप कह लें कि इस का कारण भूगोल 
है। जो भी कारण है, वास्तविक कारण अन्त में केवल भूगोल नहीं है, बल्कि हमारे 
पनों में पैठी हुई एक भावना है कि यदि इंडोनीशिया में किसी प्रकार का औौपनिवेशिक 
आधिपत्य जारी रहा, अगर इसे जारी रहने दिया गया, तो यह सारे एशिया के लिए 
एक खतरे की बात होगी, यहू भारत में हमारे लिए भी एक खतरे की बात होगी, 
और दूसरे देशों के छिए भी | इसके अछावा, यदि इसे वहाँ जारी रहने दिया गया- 
यह जाहिर हूँ कि ऐसा बड़ी शव्तियों में से कुछ की निष्किय या सक्तिय रज़ामंदी से 
ही हो सकता है--तो परिणाम यह होगा वे बड़ी झक्तियाँ, जो इसे स्वीकार 
करेंगी, एशिया की दृष्ठि में स्ववं उस अपराध में हिस्सेदार मालूम पड़ेंगी । यह 
एक खास बात याद रखते की है कि हमारे लिए यह राजनैतिक शतरंज का 
सेल मात्र नहीं है; इंडोनीशिया की स्वतंत्रता से अकूग, यह सार आस्ट्रेलिया, एशिया 
और शायद अमरीका की एक अत्यक्त महत्त्वपूर्ण समस्या है । इस दृष्टिकोण से 
यूरोप और अमरीका की, एशिया के निगाह भें परीक्षा हो रही है; उसी तरह, 
जिस तरह कि यूरोप और अमरीका की निगाह में हमारी हो रही है । 


में आपको एक उदाहरण देता हूँ । अब, अगर में आपसे बिल्कूछ र॒पष्ट रूप में 
कहूँ, तो भूमे संदेह नहीं है कि इंडोनीशिया में जो हो रहा है, उससे यूरोप और अम- 
रीका के देश स्वयं बहुत घबराए हुए और परेशान है । वह इंडोनीशियां की सहा- 
पता करवा चाहते हैं। में समभता हूँ वह इस बात का अनुभव करते हैं कि इंडों- 
वीशिया कौ स्वतंत्रता न केवल स्वतः एक वांछनीय चीज़ है, बल्कि एक बड़ी व्यवस्था के 
लिए भी, जिसका तकशा उत्तके सामने है, यह वांछतीय है, और अगर किसी 
संयोग से इंडोचीजिया में किसी प्रकार का साम्राज्यवादी आधिपत्य सफर होता है 
तो भविष्य के लिए उनके सामने जो बड़ी योजनाएं है, वो अव्यवस्थित होती है । 
में अनुभव करता हूँ कि एशियायी राष्ट्रों पर शाम तौर से बड़ा असर पड़ेगा और 
इंडोमीतिया में जो कुछ होता है, उसका हमारे कार्मों पर प्रभाव पड़ेगा । इसलिए, 
मेरे सूना है कि वे इंडोतीक्षिय। की समस्या को सन्तोषजनक हग से हुक करते के 
लिए और इंड्रोमीशिया में स्वतंत्रता और आजादी की स्थापना के किए बहुत वचिस्तित 
हैं। यह सच है, छेकिन फिर, ज़ब आप भूछ जाते हें या कूछ निशिचत सिद्धास्तों का 
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वीर्डन नहीं करते तो एक कठिनाई उपस्थित होती है । इंडोनीशिया में जो कूछ भी 
होता है, उसका प्रभाव एक तरफ़ तो इंडोवीशिया पर और दूसरी तरफ़ नेदरलैण्ड 
की सरकार पर पड़ता है । अब एक बिल्कूल दूसरे ही प्रसंग में जैसा आप 
जानते हे परदिचमी यूरोप और अमेरीक। की कुछ शक्तियों ने, जिन मे कि नेदरलेण्ड 
की सरकार भी सम्मिलित है, एटलांटिक पैक्ट के रूप में एक समझौता किया 
है। अपने हितों का खयारू से व॑ उचित पंथ पर है । यह दूसरी बात है, 
में उस पर बहस नहीं कर रहा हूँ । छेकिन यहाँ पर इन सभी देशों 
के मन में एक संघर्ष उठता हैँ । जहाँ एक और वह इंडोनेसी स्वतंत्रता चाहते हैं, 
वहाँ दूसरी ओर वो इसलिए भी चिन्तित हूँ कि नेदरलैण्ड्स उनके राजनैतिक गुट्ट 
में बता रहे। कभी-कभी वे सीधी और स्पष्ट बात जो वे अन्यथा करते इसलिए 
नहीं कर पाते कि ऐसी कठिताइयाँ उन्हें दूसरी भोर खींचती हें। 


इसलिए आम तौर पर हम विविध मामलों पर सहमत ही सकते है, लेकिन 
किस बात पर हम अधिक ज़ोर देते हे, वह सब के लिए भिन्न हो सकता हैं। विःससी विषय 
को हम १ तंबर की बात समझ सकते है, जिसे वहूु २ नंबर की समसेंगे, और उनके 
लिए जो बात १ नंबर की है वह हमारे लिए २ तंबर॑की हो सकती है । हम ९ नंबर 
के विरुद्ध भरे ही न हों, फिर भी वह हमारे किए १ नम्बर की नहीं है । किस 
ज्रीज्षों को आप पहुला या दूसरा नम्बर देते हैं इससे निरचय द्वी बड़ा अन्तरे जा जाता 
है । जीवत और राजनीति में सत्य को आप॑ पहला स्थान वेते है था दूसरा 
इससे तो दुनिया भर का अत्तर आ सकता है । 


उस दिन में भारत की वैदेशिक तीति के सम्बन्ध में भाषण दे रहा था, भौर 
स्वधावतया मेने कुछ साधारण बातें कहीं, क्योंकि निश्चित जौर खास बातों का 
कहता बड़ कठिन होता है । जब हम कालेज के विद्यार्थी होते है, तो हम सभी 
मामलों और समस्याओं और वैदेशिक नीति प९ बहस करते हैं और अपनी राय 
आजादी से और खुले तौर पर देते है, क्योंकि हम इन प्रश्तों की आमतौर पर 
इस तरह देखते हू. मानो वह और प्रदनों से अछूम-अछग है। और प्रश्नों से मकरूम 
करके किसी एक प्रहन पर राय देवा काफ़ी सहज हूँ | केवित जब आपको जीवन 
के कार्यों को मिबदाना होता हूँ, तब जाप को पता चलता है. कि कोई प्रहन दूसरे 
प्रवतों से विल्वूछ जुदा नहीं है । जाप जहाँ किसी खास प्रन्‍त पर हाँ कहते हैं, 
वहाँ जब उसे आप दूसरे प्रदंदों के सम्बन्ध में देखते हैं तो वह हाँ, नहीं भी अव 
सकता है, या इनके बीच की कोई चीजे हो सकता है । 


विदेशी वीति साधोरणत: एक ऐसी वस्तु हैँ, जो धीरे-धीरे विकसित 
होती है । कुछ पैद्धात्तिफ मान्यताओं के अंतिरित, जिन्हें कि आप निर्धारित करें, « 
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यह एक ऐसी वस्तु है, जो यदि वास्तविक हैँ, वो उसका सम्बन्ध वस्तुस्थिति से 
होगा, कोरे सिद्धान्त से नहीं । इसलिए आप निश्चित रूप से अपना राधारण दुष्टि- 
कोण या साधारण सार्य निद्धारिति वही कर सकते, बल्कि वह ऋरमझा: विकसित 
होता है। हम एक स्वतंत्र देश के रूप मे अभी नए हे, यद्यपि हमारा देश एक प्राचीन 
देश हे और हमे एक प्राचीन देश होने की सभी सूविधाएँ तथा असुविधाएं प्राप्त 
है । फिर भी, वैदेशिक नीति के वर्तमान प्रसंग में हमारा देश नथा है, और इस- 
लिए हमारी बैदेशिक नीति क्रमश: विकसित हो रही है, और कोई कारण नहीं जान 
पद्ता कि हम सभी जगह क्‍यों दौड़ कर पहुँचे रहें, इस तरह कोई ऐसी बात यथों 
कर दें जो कि इस ऋभमिक विकास में बाधक हो। इस विषय में अपना साथधा- 
रण मत कि हम कहाँ जाना चाहते हे और व्यों जाना चाहते हैं, हम प्रकट कर 
सकते हैं और हमें ऐसा करना चाहिए, छेकित किसी विशेष देज के प्रति अपनी 
नीति मिश्चित रूग में बना लेना कद्माचित्‌ हमें कठिनाई में डाल सकता है । जैसा 
मैंने कहा, हमारी साधारण नीनि सभी देशों से मंत्री स्थापित करने के प्रयत्न करने 
की रही है, केकित यह ऐसी वात है जिसे कोई भी कह सकता है। इस विचार 
मे बहुत सहायता नहीं मिलती । यदि में कहूँ कि यह प्रायः राजनीति से बाहर की 
बात है ती ठीक होगा। यह एक शाब्दिक वक्‍तव्य या नैतिक प्रेरणा हो सकती है । 
इसे राजनैतिक प्रेरणा कहना कठिन है । फिर भी, राजन॑तिक क्षेत्र में भी इसके पक्ष 
में कुछ कहा जा सकता है। हम कदाचित्‌ सभी देशों से सदा मैत्री नहीं रख सकते। 
दूसरी बात यह हो सकती हूँ कि कुछ से बड़ी मित्रता हो वथा औरों से विरोध रहे। 
किसी देश की राबारणत: यही विदेशी नीति होती है , अर्थात्‌ कुछ देज्षों के साथ 
घनिष्ठ मित्रता के सम्बन्ध। इसका परिणाम यह होता हूँ कि आप का दूसरों के प्रति वे र- 
भाव होता है । आप की कुछ देजों से बड़ी मित्रता हो सकती है, और यह असंभव 
सीबात है कि सभी देझों से आपकी एक सी मित्रता हो। स्वभावतः उनसे आपकी 
अधिक मित्रता होती है जिन के साथ आपके निकटतर सम्बत्ध हैं, झेकित वह बड़ी 
मित्रता यदि सक्रिय हूँ तो अच्छी है; अगर उसमें किसी दूसरे देश के प्रति बेर की 
भालक है तो बात और हो जाती है, और अच्त में आप का चैर भाव दूसर लोगों का वैर 
जागृत करता है, यहू रास्ता संघर्ष का है और इससे कूछ हल नहीं होता । सौभाग्य 
से भारत का किसी देश से पुराना वर नहीं । अतएवं हम किसी देश से वैरभाव का 
सिलसिला अब क्यों चछावें ? बेणक, यदि स्थितियां हमें विवज्ञ करें तो हम कर ही 
क्या सकते हूँ ? केकिन वेरसाव की इस पृष्ठभूमियों से हमें अपने को दूर ही 
रखना अच्छा है । यह भी स्वाभाविक है कि हमारी कुछ देशों से औरों की अपेक्ष” 
अधिक मित्रता ही, वयोंकि इससे परस्पर लाभ हो सकता है। यह इूसरी 
बात है, फिर भी, और देशों से हमारी भिन्नता जहाँ तक हो सके, ऐसी नहीं होनी 
चाहिए ,कि हमें अनिवार्य रूप से दूसरों से संघर्ष में ले आबे । अब, कुछ छोग यह 
कह सकेते है कि दो विरोधी दलों के बीच दोनों से भका बने रहने की था गड्ढे 
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की बचा कर चलने की नीति है, या सड़क के बीच से चलने की नीति हे । जिस हुप 
में म॑ इसकी कल्पना करता हूँ उसमें एंसीकोई चीज़ नहीं। यह बीच सडक से 
चलने की नीति नहीं है। यह एक घनात्मक, रचनात्मक नीति हे, जिसका एक निब्चित 
उदृध्य है, जो जानबूभः कर और देजशों से जहाँ तक हो सभी देथों से, बेर बचाने 
का प्रयत्न करती है । 


हम इसे कैसे हासिल कर सकते हूं ? स्पष्ट हैं कि इसमें जोखिम है और खतरा 
है, और हर एक देश का पहला कतंव्य अपनी रक्षा करता है। अपनी रक्षा का अर्थ 
दुर्भाग्य से यह होता है कि सशस्त्र सेनाओं आदि पर निर्भर रहा जाय, इसलिए हम, 
आवश्यकता पड़ने पर अपना प्रतिरक्षा संबंधी यंत्र खड़ा करते है । ऐसा ने करने का हम 
जोलिम नहीं उठा सकते, अगचे महात्मा गांधी मे निस्‍्संदेह यह जोखिम उठाया होता 
और मे यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि उनका यह कार्य गलत होता, 
वास्तव में यदि कोई देश इतना मजबूत हैं कि यह जोखिस उठा ले, तो यही नहीं कि 
बहू जीवित रहेगा, बल्कि वह एक महान्‌ देश बनेगा। छेकिन हम स्तर छोटे छोग 
है और ऐसा जोखिम उठाने का साहस नहीं कर सकते, छेकिन अपनी रक्षा करते 
हुए, हमें ऐसा करता चाहिए जिसमें हम किसी दूसरे को बरी 
ने बना छे, और यह भी ने मालूम पड़ें कि हम किसी देश की 
स्वतंत्रता पर आक्रमण करना चाहते हैं। यह महत्व की बात है। 
साथ ही हमें कोई ऐसी बात लिखना या कहना ने चाहिए जिससे कि राष्ट्रों 
के बीच के सम्बन्ध और बिगह़ें। दूसरे देशों के, उनकी नीतियों के और कंभी- 
कमो उनके राजनीतिजों को विरूद्ध कहने या करने की प्रेरणा बड़ी प्रवक्ञ होती है । 
क्योंकि दूसरे छोग कभी-कभी बड़े नागवार हो जाते हैं, वह क्रमी-कभी बड़े अग्रसर हो 
जाते है। अगर व॑ अग्नसर होते हे तो हमें उनकी अग्नवरता से अपनी रक्षा करमी 
पड़ती है । अगर भविष्य में आक्रमण की आशंका ही-तो उससे भी अपने को अचापे 
का उपाय करना पड़ता है। यह तो से समझे सकता हूँ, लेकिन इसमें और मकान की 
छतों पर खड़े होकर हमेशा बूलंद भावाज में इस या उस देश पर आक्रमण करने मैं, 
स्पष्ट अन्तर है-- चाहे वह देश आलोचना या आज्रमण के योग्य ही बयों न हो। पर इस 
प्रकार चौखने-चिल्लामे ते--कछ मदद नहीं मिलती, इससे बात बिगड़ती ही है, वयोंकि 
इससे भय की बह मनोवृत्ति, जिसकी कि मेंने चर्चा की, भयानक रूप में बढ़ जाती है। 
जब दोनों जोर से चीखना-चिल्लाना चलता रहता हूँ, तो तके और पिचार 
जाते रहते है, क्योंकि कोगों के आवेश जागृत हो जाते हैं और भन्त में कहें धुद्ध में 
पड़ता होता है । 


यद्ध छिड़ जाने पर उसका साभवी करता पड़ता है। झुछ हृदतक उत्तको 
पहले से उपाय होता चाहिए, भौर अगर युद्ध छिड़ता हूँ तो उसके सभी परिणात्री की 


यु 
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स्वीकार करता पड़ता है। जैसा मैंने कूंछ समय पहले कहा था में मानता हूँ कि 
इस संसार के अधिकतर छोग युद्ध नहीं चाहते । तब हमारी नीति का मुख्य ध्येय 
युद्ध से बचना था युद्ध को रोकना होता चाहिए। युद्ध को रोकने में अपनी रक्षा क। 
उपाय करना पड़ता है, यह बात तो ठीक है, लेकिन इसके अन्तर्गत चुनौतियाँ, 
जवाबी--चुनौतियाँ, आपस का बूरा भला कहना, धमकियाँ आदि नहीं आनी चाहिए । 
निश्चय ही इस तरह से यूदड्ध नहीं रोका जा सकता, बल्कि इस से वह और निकट 
आवेगा, क्योंकि इससे दूसरी सरकारें डरेंगी, और दूसरी सरकारें भी इसी तरह 
को चुनौतियाँ देंगी, तब आप इबरेंगे, और हर एक व्यवित एक भय के वातावरण 
में रहेगा, और भय के इस वातावरण में कुछ भी हो सकता है । 


अब, क्या कोई देश, वया भारत, इस तरह के परस्पर दोषारोपण को रोकने 
में राफल हो सकता हैं? क्‍या हम इस बात में सफल हो सकते हूं-- जैसा कि हम 
चाहते हैं-- कि प्रत्येक प्रद्तपर उसके गुणों के अनुसार विचार हो ? आज अन्त- 
राष्ट्रीय प्रदनों पर इस दृष्टि से विचार होता है कि भविष्य में आनेवाले किसी संवर्ष 
में उतका क्यों प्रभाव पड़ेगा; परिणाम यह होता है कि हम दोनों ओर के दलों को 
विषय के गृणों को भुलाते हुए पाते हें, पर भारत जिसका विधार करने का दुष्टि- 
कीण अन्य देशों से कुछ भिन्‍न है। हर प्रकार से एक असुविधा का हेतु समझा जाता है; 
दुर्भाग्य से अधुविधा का कारण ही नहीं समझा जाता बल्कि हर एक वर्ग यह संदेह करता 
हैँ कि वह विरोधी दल से मिला हुआ है। छेकिन में समभता हूँ कि दूसरे देशों द्वारा 
अब कुछ ऐसा अनूभव किया जा रहा है कि हम वही कहते है' जो हमारा आदय है। 
यह कोई गहरा दाँव-पेच या पड़यंत्र नहीं है और हम चाहते हें कि प्रश्नों पर उनके 
गुणों के अनुसार विचार हो, और गुणों के अच्तर्गत निदवय ही ऐसे प्रदनों से संबं- 
घित और सभी बातें भी आ जाती हैं। हार के दो या तीन मामलों पर-कोरिया, 
पैलेस्टीन और अणुशक्ति पर-हमारा रुख छे छीजिए । यह जणुशक्ति का मामछा संयुक्त- 
राष्ट्रों की साघारण सभा में, पेरिस में, पिछले अधिवेशन में आया था, और इस पर 
बड़ी बहस हुई थी कि कया करना चाहिएं। इस विषय पर विचार करनेवाली समिति 
का भारत एक सदस्य बताया गया, और हमार प्रतिष्ठित प्रतिनिधि जो कि इस समिति 
में थे, जो इस कार्य के लिए आदर्श रूप में उपयुक्त हूँ' और जब कि वूसरे उत्तेजित 
होते हैं कमी उत्तेजित नहीं होते और प्रइन पर शांति और निरपेक्षता से विचार 
करते हँ-- समिति के बातावरण को बदल देने में असमर्थ रहे। कोई बड़ा परिणाम 
निकका हो यथा नहीं, यह दूसरी बात है, लेकिन परिणाम प्राप्त करने का मोर्ग हमने 
दिखाया था। कुछ देश है, जो चाहे कुछ ही जाय, अपने आसन से हटने से इचसकार 
करते है। अब, मे यह नहीं कहता कि हम इतने दुढ़ हैं कि कोई चीज हमें अपने 
आसन से डिगाती ही तहीं। ऐसा कंदापि नहीं है । फिर भी हमारी कोशिश यह 
रहती है कि हम अपने पैरों के बढ खड़े रहें, नाचें-कूदें या गिरे नहीं । 
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तैया में कहूँ कि में एक क्षण के लिए भी शेष दुनिया को सलाह देने या उसकी 
आलोचना करने का, भारत के पक्ष में किसी ऊचे पद का, दावा नहीं करता ! 
में समभता हूं कि हमारी कोशिश कवर यह है कि इन समस्याओं पर हम उत्तेजित 
न हों; कम से कम, कोई कारण नहीं कि हम इसकी कोशिश नकरें। इससे नतीजा 
यह निकलता है कि जिन्हें शक्ति-दल कहते है, उनकी पंक्त में हमें शरीक नहीं होता 
चाहिए। बिना ऐसा किए हुए हम कही अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते हूँ । 
इस वात की भी किचित संभावना है कि किसी जौरके ऊपर कुछ संकट 
की अवस्था में हमारे शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण प्रयत्न स्थिति में अंतर छा मक्ें, 
संकट का निवारण कर सकें। अगर ऐसा हूँ तो यह प्रयत्न करने योग्य है। जब ये 
कहते है कि हमें किसी शक्ति-दल से न मिल जाना चाहिए, तो स्पष्टतया इसकी यह 
मानी नहीं है कि हमें औरों की अपेक्षा कुछ देक्षों से तिकटतर संबंध तन रखना 
चाहिए। यह बिल्कूल और ही बातों पर निर्भर करता है, जो मुख्यतवा आधिक, राज- 
नैतिक, कषि संबंधी है, तथा अन्य बहुत सी बातें हें। इस समय, आप देखेंगे कि वास्तव 
में परिचिमी दुनिया के कुछ देशों से हमारे अपेक्षाकृत कहीं निकट के संबंध है। कुछ 
तो इतिहास के कारण, कुछ अन्य कारणों से, आजकल के विविध कारणों से ऐसा है। 
थे निकट संबंध निश्चय ही बढ़ेंगे और हम उनको बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देंगे, लेकिन 
हम अपने को ऐसी स्थिति में नहीं रखना चाहते हैं, जहाँ कि राजनैतिक दृष्टि से यह 
कहा जा सके कि हम किसी खास दल से मिल गए हैँ भौर अपने विदेशी कार्यों के विषय 
में उस के साथ बंध गए हैं। भारत स्वयं इतना बड़ा देश है कि वह किसी के पीछे 
क्यों बैठेगा, दूसरा देश चाहे जितना बड़ा हो। भारत एक ऐसा देश हीने जा रहा है, और 
निरचय ही होगा कि संसार के मामलों में उसकी गिनती होगी । ऐसा फौजी भय में नहीं, 
बल्कि और दूसरे अर्थों में, जो कि अन्त में अधिक महत्व के और अधिक कारयर होते 
है। हमारी-अर्थात्‌ यहाँ की आज कौ सरकार की--किसी एक दिंक्षा में बहुत दूर 
तक जाने की कोशिश हमारे ही देश में कठिताइयां उत्पन्न करेंगी। इस' पर आपत्ति 
की जायगी और हम अपने ही देश में एक संघर्ष उत्न्न करेंगे, जी व हमारे 
लिए न किसी और देश के लिए ही सहायक होगा। शवित-गुठों से अलग रहते हुए 
हम कहीं अच्छी स्थिति में है कि ठीक अवसर आते पर हम शांति के पक्ष में अपना जोर 
डाल सर्के, और इस बीच में, आधिक तथा अच्य क्षेत्रों में, हमारे संबंध उन देशों से 
जिनसे कि हम अपते संबंध विकसित कर सबते हैं, ज्यादा निकद के हों सकते हैं। 
इसलिए अलग-अकग या शेष दुनिया से कट कर रहते का प्रदन नहीं है। हम 
अलग-अलग होकर रहना नहीं चाहते! हस मिकटतम संपर्क चाहते हैं, क्योकि शुरू 
से ही हमारा भ्रह दृढ़ विश्वास है कि संसार आपस में निकदतर भा रहा है और 
भन्त में उस आददों की सिद्धि होगी, जिसे कि अब 'एक संत्तार' का आदर्श 'कहा जाता 
है। लेकित, हमें विद्तास है. कि भारत इस कम में एक स्वतंत्र स्थिति अहंण करके और 
अपनी इच्छानुसार कार्य करते हुए, जब कभी संकद भावे, अधिक सहायता दे 
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सकता है, बजाय इसके कि वह दूसरों में अपने को विजीन करके कड़े बंभनों में 
बँध जाय । 


अपनी नीति के संबंध में यह हमारा साधारण दृष्टिकोण है, और हम अनुभव 
करते हैं कि आज की दुनिया को देखते हुए, हम युद्ध की वड़ी चर्चा सुनते हें। जबतक 
कोई बड़े ही दुर्भाग्य की बात नहीं होती, जैसे कि कोई भीषण दुर्घटना या इसी 
तरह की कोई वात, तब तक में नहीं समझता कि युद्ध होते जा रहा है, कम से 
कम अगले कुछ वर्षों में युद्ध की सम्भावता नहीं है। फिर भी कोई 
इस बात की जिम्मेदारी नहीं छे सकता कि एक लंबे समय तक श्ञांति 
बनी ही रहेगी। अगर अगले कुछ वर्षों तक युद्ध होने नहीं जा रहा 
है--और अगर में कह सकता हूँ कि युद्ध न होगा, तो मुख्य कारण यह होगा कि देश 
युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं। कहने का तात्पर्य यह कि अगर्चे राजनैतिक दृष्टि से, 
पिछले वर्ष यह कहा जा सकता था कि हम युद्ध के निकट हैं, क्योंकि आवेग,जगे थे, और 
बहुत री ऐंपी बातें हुई थीं, जिनसे राष्ट्रों में लड़ाई छिड़ जाती है, फिर भरी लड़ाई 
नहीं हुई। इसका कारण यह हैं कि फौजी दृष्टि से, या और प्रकार से, देश युद्ध के 
लिए तैयार न थे। युद्ध तभी होता है जब कि दो हेतु एक साथ उपस्थित होते हैं। 
एक तो युद्ध के लिए राजनैतिक प्रेरणा और दूसरे युद्ध की तैयारियाँ । अब इन में 
एक यदि नहीं है, तो युद्ध का होना संभावित नहीं। अच्छा तो, इनमें एक कारण 
मौजूद नहीं है और वहू कारण युद्ध की तैयारी की कमी | परिणाम यह हुआ कि 
वह महान संकट, जिसके बीच से पिछली ग्रीष्म और शरत्‌ ऋतुओं में यूरोप 
ज्यों-स्यों गुजरा, टल गया। आप एक महान संकट की दश्षा में निरंतर नहीं रह 
सकते | या तो वह फूट कर युद्ध के रूप में प्रकट होता है, या वह क्रमशः दब जाता है। 
इसलिए अगर एक राजनैतिक संकट उपस्थित होता है, और अगर कुछ कारणों से 
बहु फूट कर युद्ध का रूप नहीं लेता है, तो वह निर्चय ही दब जायगा, जैसा कि व्यव- 
हार में हुआ है। लेकिन, हर हाऊत में, इसके यह अर्थ नहीं हैं कि खतरा' है ही नहीं। 
हाँ, आप यह कहू सकते है कि आपको कुछ वर्ष के लिए शज्ञांति प्राप्त हुई 
है, और आप जालते हैं कि हमारे इस उद्धत संसार में कुछ बर्षों की शांति 
भी गवीमत है। ज्ांति का स्वल्प काछ भी आपको निश्चित रूप से यह अवसर देता 
है कि आप अधिक स्थायी शांति के लिए उद्योगशील हों । में दृढ़ता से यह अनुभव करता 
हूँ कि निश्चय ही इसकी संभावना हें कि इस अवसर का संसार के देशों द्वारा उपयोग 
हो और शांति मजबूती से स्थापित हो । 


, छेकिन आज हुआ क्या है? हम पाते हैं कि युद्ध की परिभाषा में विचार 
करने की एक भयावह प्रवृत्ति विकसित हुई है। निश्चय के साथ कुछ कह सकता जरा 
कठिन है, फिर भी युद्ध की संभावना इतनी बुरी है और उसके परिणाम इतने भीषण 


३्टप 


होंगे कि, युद्ध का नतीजा जो भी हो, में चाहूंगा कि हर एक मनृष्य को युद्ध को 
बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति से प्रयत्त करना चाहिए । हम वहीं भी युद्ध नही लाहने। 
हम कम से कम १० या १५ वर्षो के लिए शांति चाहते हैं, जिसमें कि हम अपने साधनों 
का विकास कर सके | अगर दुनिया में कहीं भी युद्ध होता है, तो णेप दुनिया का क्‍या 
हाल होगा ? युद्ध के अनन्तर आप करोड़ों आदमियों को भूखों मरते पायेएं । 


इसलिए, अगर हम तत्परता से युद्ध रोकने के लिए उद्योग करें, और इस घटना से लाभ 
उठाएँ कि पिछली शरत्‌ ऋतु में जो गंभीर संकट उपस्थित हुआ था, और जो अब 
दब गया है और आगे और दब सकता है, तो में समभता हूँ कि हम ज्ञांति की संभावना 
को भली प्रकार बढ़ा सकते हें । जहाँ तक हमारा संबंध है हमें ऐसा करने की कोशिश 
करनी चाहिए । दूसरे संघर्ष हँ--बाहें वे बिन में हों, चाहे यूरोप में, चाहे दूसरी 
जगहों में । इनके अतिरिक्त, दुनिया में दो और प्रश्न हूँ, जिन्हें संतोषजनक रीति से 
हल ते किया गया तो वह बड़े पैमाने पर संघर्ष उत्पन्न कर सकते हैं । इस में 
से एक तो वह हे जिसकी मिसाल इंडोनीशिया है, यानी एक देश द्वारा दूसरे देश पर 
आधिपत्य । जब तक यह आधिपत्य जारी रहता है,-चाहे वह एशिया में हो, चाह 
अफ्रीका में-- तब तक वहाँ शांति नहीं हों सकती हैं । छोगों के मन में भी निरं- 
तर संघर्ष, ओर एक दूसरे के प्रति निरंतर संदेह बना रहेगा और यूरोप के प्रति 
एशिया के मन में बरावर अविश्वास बता रहेगा और इस लिए एशिया और यूरोप के 
बीच जो मैत्री का संबंध होना चाहिए, वह सहज में न स्थापित हो सकेगा । अतएन यह 
आवश्यव हूँ कि औपनिवेशिक आधिपत्य के इन क्षेत्रों को मुक्त किया जाय, और बे' 
स्वतंत्र देशों के रूप में कार्य कर सकें । 


दूसरी महत्त्वपूर्ण बात है जातिगत समानता की । यह भी संसार के कुछ भागों में, 
जैसा आप जानते है, सामते आ गईं है। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों 
के प्रश्न को ले लीजिए। यह एक ऐसा विषय है जिससे कि सबका संबंध है। महु भार- 
तीयों या दक्षिण अफ्रीकवांणों का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि यहूँ संसार के लिए एक 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यह भी संसार की एक दक्चा का प्रतीक है। अगर 
यहू संसार में बना रहता है तो संघर्ष, बड़े पैमाने पर संघर्ष अनिवार्य हैँ, क्योंकि 
यह बड़ी संद्ष्या में दुनियाँ के छोगों के आत्म सम्मान के प्रति एक निरंतर चुनौती 
है, और बह इसे सहन न करेंगे । इसलिए यह विषय संयुक्त राष्ट्र के सामने है और में 
भाद्या करता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र इसे हुछ करते में सहायक होंगे। छेकिग इसमें 
तनिक भी संदेह नहीं हो सकता कि भ्गर ऐसी नीति संथुकत राष्टू से बिक़कूछ अलग 
चलती है, तो यह संघर्ष उत्पन्न करेंगी । और यह पंघर्ष दक्षिण अफ्रीका के था वूसरी 
जगह के विशिष्ट क्षेत्रों तंक् त॑ सीमित रहेगा; इसका अन्तर विज्ञाल महाद्वीपों के कोयों 
पर भी होगा। 
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तीसरे विषय के संबंध में, अर्थात्‌ आथिक नीति के बुनियादी विषय के संबंध में, 
में विवेचन नहों करूँग्रा---यह बहुत बड़ा विषय है। में कंवछ इसके बारे में यह कहना 
चाहुँगा कि जहाँ तक में देखता हूँ दुनिया में आगे बढ़ने का आज एक मात्र ढंग यह 
है कि हर एक देश को अनुभव करता चाहिए कि दूसरे देश की आ्िक नीति में 
उसका हस्तक्षेप उचित नहीं। अन्त में वे नीतियाँ सफल होंगी जी अपने को हित- 
कर सिद्ध करेंगी, जो ऐसा नहीं करतीं वह सफल न होंगी । दूसरे देशों की नीतियों में 
हमलावर तरीके से हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति अनिवार्य रूप से भगड़े पैदा करती है। 
हमें यहू अनुभव करना चाहिए कि आज संसार में विभिन्न प्रकार की आर्थिक नीतियाँ 
चल रही हैं, और उतमें उन देशों के लोगों का विश्वास है। तो फिर एक ही बात करने 
को रह जाती हैं, वह यह कि उन्हें अपने-अपने भाग्य का निश्चय करने के लिए छोड़ 
दिया जाय | हो सकता है कि इनमें से एक, एक तीति को समर्थन करता है, दूसरा 
दूसरी नीति को । यह भी हो सकता है कि तीसरा एक मध्यमार्ग का अनुसरण करता है। 
जो कुछ होता है, भविष्य दिखाएगा। जो भी हो, तात्पर्य यह है कि हमें इस आधार 
पर चलना चाहिए कि प्रत्येक देश अपने भीतरी मामलों में जैसा वह चाहता है 
करने के लिए स्वतंत्र रहे । बलपूर्वक आर्थिक नीति को बदलने का या किसी आंतरिक 
नीति को बदछने का, कोई भी प्रयत्व, या उस पर दबाव का नतीजा जवाबी 
दबाव के रूप में सामने आवेगा और उससे निरंतर संघर्ष होगा। 


भाषण समाप्त करने से पूर्व क्या में एक बात और कहूँ? हम' एक संसार के 
पक्ष में प्रयत्त कर रहें हैं और यातायात के साधनों और दूसरी चीजों के फलस्वरूप 
हम एक दूसरे के निकटतर आ रहे हैं। हम एक दूसरे के विषय में पहले की' अपेक्षा 
कहीं अधिक जानते हैं। फिर भी मेरी धारणा है कि हमारा एक दूसरे के विषय में 
ज्ञानं अद्भुत रूप से छिछला है, और हम अपनी बड़ी या छोटी छीकों में पड़े हुए यह कल्पना! 
करते हुए जान पड़ते है--- हर एक देश ऐसी कल्पना करता हुआ जात पड़ता है- कि 
हम कमोबेश संसार के केंद्र हैं, और जो कुछ भी हमारे अतिरिकत है वह किनारे की चीज 
है, और यह कि हमारा रहने का ढंग ही ठीक ढंग है और दूसरों के रहने का ढंग या 
तो बुरा ढंग है, या पागकृपन का ढंग है या किसी प्रकार पिछड़ा हुआ ढेँग है ' 
में समभता हूँ कि यह आदमियों की एक आम कभजोरी है कि वे खयाऊ करें कि वे हू 
सही रास्ते पर हैं और दूसरे गलती पर हैं। गरूत था सही होने की बात अलग 
खखी जाय, तो ग्रह हो सकता है कि दोनों सही हों या दोनों गछूती पर हों; 
हर हालत में, जहाँ तक लोगों के रहने के ढंग का संबंध है, न केवल यूरोप, अमरीका, 
एशिया और अफ्रीका के बीच अन्तर हो सकते हैं, बल्कि एक ही महाद्वीप के भीतर भी 
अन्तर हो सकते है। यूरोप और अमरीका की, चूंकि वह भाभिपत्य रखने बाले देश 
हैं और उनकी एक प्रबल संस्कृति रही है, यह प्रवृत्ति रही है कि २हन-सहन के ढंग जे 
उनसे भिन्न हैं, वे उतकी दुष्ट में छाजिमी तौर पर घटिया हैं। वे धटिया हैँ था नहीं र 
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नहीं जानता, अगर वे घटिया हैं तो संभवत. वही के लोग उन्हे बदल देंगे। लेकिन 

एक देश का दूसरे को इस प्रकार देखने का ढंग बहुत तुटिपूर्ण है, और बहुत बुश्चि- 

मानी नहीं प्रदर्शित करता, क्योंकि यह संसार एक बहुरंगी स्थल है। भारत में भी, 

हमारी सारी संस्कृति इस बात की साक्षी है कि हम मनृष्य सात की विविधता को 
समभते हें, छेकिन विविधता और विभिन्नता के होने हुए भी एकता 
पर जोर देते हें । संसार एक बहुत विविधतापूर्ण स्थल है, और, 
व्यक्तिगत रूप से में कोई वजह नहीं देखता कि हम उस पर एक 
तरह की पाबंदी छगाएं। और फिर भी छोगों के विचारों की यह अ्रवृत्ति 
है, कि उस पर पाबंदी छादें और एक ही विद्येष नमूने पर उसे ढालें | हो सकता है कि 
भारत का दृष्टिकोण अपने सारे जीवन-दर्शन के कारण हो । अपने सीमित दृष्टिकोण 
और त्ुटियों के कारण हम जो भी करें, हमारा एक विद्योष दर्दान रहा है, जो कि 'स्वयं 
जीवित रहो और दूसरों को जीने दो', इस प्रकार का जीवन-दर्शन है। हमसें दूसरे छोगों 
के दृष्टिकोण या विचारों को बदलने की कोई खात इच्छा नहीं है । हम हर एक से बहस 
करने और उसे समभाने के लिए तैयार हैँ, पर सानना न मानता दूसरे के हाथ है, 
और अगर वह अपने रास्ते जाना चाहता है, तो भी हम प्रसन्न हैं। अगर वह हमारे मार्ग 
में हस्तक्षेप करता है तो हमें बिल्कुल प्रसन्नता नहीं होती । जान-पड़ता है दूसरे दर्शन 
यह चाहते हैँ कि आदमी उन्हीं के ढंग पर विचार और काम करने के छिए मजबूर हो, और 
इससे संघर्ष होता है; इसके अतिरिक्त यह बात भी है कि कदाचित्‌ मनोवैज्ञातिक 
दृष्टि से वहु एक ठीक ढंग भी नहीं है । 


इसलिए अगर हम समभ लेते हैं कि यह संत्तार विविधता का एक क्षेत्र है, ओर इसमें 
रहने, काम करते, विचार करने के जुदा-जुदा ढंग हैं , तो हमें दुनिया की बुराई को दूर 
करने की कोशिश करनी तो चाहिए, पर संसार की विविधता को बने रहुने देना चाहिए। 
इसमें एकता छानेवाली काफी प्रबल शवितयाँ काम कर रही हैं और संभावना है कि 
यह एकता उत्पन्न हो और विविधता कदाचित कम हो । यह दुर्भाग्य की बात होगी 
अगर यह विविधता किसी दिन बिल्कूल उठ जाय और हम सब एक तरह के ढांचे में 
ढाल दिए जायें; इसकी कल्पना ही भयानक है। अगर ऐसा होता है, तो जो लोग 
तब जीवित होंगे वे अपने स्तमय की समस्याओं का सामना करेंगे। हममें से अधिकतर 
उस समय जीवित न होंगे। में अनुसाव करता हूँ कि यदि हम इस रूप में देखें, तो देश 
आपस में एक दुसरे को कहीं अधिक समभने करेंगे । 


विदेशों से आए हुए अपने कुछ मित्रों को यहाँ आाकर भरे उपदेश देते हुए 
देखकर हमें भाष्चर्य होता है, और हम यह जानते हुए कि जो उपदेश हुपें दिए जा रहे 
हैं वे छाजिमी तौर पर बहुत बुंद्धिमानी के नहीं हैं, हम उत्हें बैये से सून लेते हैँ; और 
उपदेश देने का तरीका भी शायद बहुत बुद्धिमांवी का नहीं होता; थे उससे विचार 
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की किसी गहराई का पता चलता हे, क्योंकि अपनी सब कमजोरियों के बावजूद हम 
एक बहुत प्राचीन लोग है, और हम कई हजार साल के मानवी अनुभव से गृजरे हैं; 
हमने बहुत बुद्धिमत्ता भी देखी है और बहुत मूखंता भी और हमारे चारो ओर उस 
बुद्धिमत्ता और उस मू्खंता दोनो ही के चिन्ह दिखाई देते हे । हमे बहुत कुछ सीखना है, 
और बहुत कुछ हम सीखेगे; और शायद बहुत कुछ सीखी हुई बातें हमे भुलानी भी 
हैँ। लेकिन आश्चर्य की बात कि लोग बिना यह समझे हुए कि हम क्या हे, हमे सुधारने 
का प्रयत्न करते है । हमें इस पर विशेष आपत्ति नही है, लेकित इससे अधकि सहायता 
नहीं मिलती । अब, यही बात हम पर भी लागू होती है, क्योक्ति हग भी दूसरी को सुधारने 
की बात सोचते रहते है। में चाहूँगा कि हम सभी दूसरों को सुधारने के विचार को छोड़ 
दे और उसके बदले में अपने को सुधारें। धन्यवाद । 


भारत ओर राष्ट्रमंडल 


११-०-०फा ९ 


एक देवी ओर ऐतिहासिक निर्णय 


लंदन में राष्ट्रमंडल (कामनवेल्थ) के प्रधान मत्रियों को बैठक में भाग हंने 
के बाद में तीन दिन हुए दिल्‍ली छौटा हूँ। यह उचित ही है कि में इस बैठक का हाल 
आपको बताऊं जिसके परिणामस्वरूप एक महत्त्वपूर्ण जौर ऐतिहासिक निर्णय हुआ है'। 
इस निर्णय को संविधान सभा के सामने उसकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए रखना होगा। 
इस पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भी विचार करेगी, जो इन अनेक वर्षों से 
भारतीय स्वतंत्रता की मशालबाहक रही है । इन महान और प्रतिनिधि संग-ठन्तों का 
कार्य होगा कि जो कुछ मेने और औरों ने लंदन में पिछले महीने में किया, उस पर 
अंतिम निर्णय दें । 


आपने उस घोषणा को पढ़ ही लिया है, जिसमें लंदन की बैठक में किए गए 
निर्णय समाविष्ट हैं। मेरे वापस आने के बाद मुक पर जो प्रभाव पड़ा है, वह यह है कि 
हमारे यहाँ के बहुसंख्यक लोगों ते इस निर्णय का स्वागत किया हूँ, यद्यपि कुछ छोग 
ऐसे भी हैं जिन्होंने बड़ी कड़ी भाषा में जो कुछ मेने किया, उसकी आलोचना की हूँ 
यहां तक कि इसे “एक महान भूल” और भारतीय जनता की राष्ट्रीय भाववा पर अत्या- 
बार ” कहा है। भारत की सेवा की काफी छंबी अवधि में गुकपर! भूल और गरूती 
करने के अक्सर आरोप हुए हूँ, छेकिन अब तक भुझ पर यह इलजाम नहीं छगा है 
कि मेने कोई काम ऐसा किया है जो कि भारत और उसके लोगों के आत्म सम्मान 
और प्रतिष्ठा के विदद्ध रहा हो | इसलिए भह एक गंभीर बात है, भगर थोड़े 
से लोग भी, जिनकी सम्मति का में आदर करता हूँ, ऐसा समकते हैं कि 
मेंत्रें अत्याचार किया। 

में आपसे यह कहना चाहता हूँ कि मुझे अपने मन में तविक भी संदेह हीं है 
कि जो भी प्रतिशायें मैंने अपने करोड़ों देशन्वासियों के साथ सारत की स्ततंचता के संबंध 
में पिछले बीस या अभिक वर्षों में की हें उन पर में शब्दशः और भाव में बृढ़ रहा 
हूँ। मुझे विध्वास हैं कि भारत की प्रतिष्ठा या हित को हामि पहुंचाना तो दूर रहा, 
जो कार्य मैंने लंदन में किया उसने उस प्रतिष्ठा को ज्वलंत और दीप्तिमान्‌ बनाए एकला 
और संसार में उसके पद को बढ़ाया है । 

यद्यपि आठोचक थोड़े ही हैं, फिर भी में उन्हीं को संबोधित कहूगा, ने 
कि उन बहुसंस्यथक छोगों को जो अपता समर्थन अ्रकढ कर चुके है। में केवछ यही 
७03४७. जज+ ॥४(७-+ ५» ५६७»१४७०- ०४०० जपरमा नकारा से ककजकीकी न 339%+५+ मर ५७५५ कक अन्न नर*+०म ५ अधमान्‍न्‍मकलदाभा जम पु ४+३ ४५०७५ १३४ 
नई दिल्ली से १० भई, १९४९ की भसारित एक वार्ता 
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वाल्पना कर सकता हूँ कि आलोचक किसी भ्रम में पड़े हे या उन को यह सन्‍्देह है 
कि गोपनीय रूप से कोई और बात हुई हैं, जो प्रकाश में नहीं आई है। में यह कहना 
चाहता हूँ कि गोपनीय रूप में कोई भी बात नहीं हुई है और अपनी पूर्ण सत्ता या 
अपनी आन्तरिक था विदेशी नीति को राजनीतिक आधिक या सैनिक क्षेत्र में सीमित 
करने वाली किसी बात पर किसी प्रकार से हम बचनबद्ध नहीं हैं । अपनी विदेशी नीति 
के संबंध में मेने अकसर यह घोषणा की है कि वह सभी देशों के साथ शांति और 
मैत्री पूर्ण व्यवहार की है और किसी भी शक्ति गुट में सम्मिक्तित ने होने की 
है। हमारी नीति की आधारक्षिका अब भी यही है। हम वलित राष्ट्रों की 
स्वतंत्रता और जातिगत भेदभाव का अन्त करने के पक्ष में हैं। मुझे विश्वास है कि 
पूर्ण सत्ताधारी भारतीय गणतंत्र, कामनयेल्थ के अन्य देशों से स्वतंत्रतापूर्वके संपर्क 
रखता हुआ , इस नीति के भनुसरण में पूरी तरह मुक्त होगा, शायद पहले से 
अधिक मात्रा में और अधिक प्रभाव रखते हुए। 


बहुत समय हुए हमने पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति की प्रतिज्ञा की थी। हमने उसे 
प्राप्त कर लिया है। क्या एक राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता दूसरे देश से मैत्री करके खो 
देता है ? मैत्रियाँ साघारणतः दो पक्षों को आपस में प्रतिज्ञाबद्ध करती हैँ।कामनवेल्थ 
के सत्ताधारी राष्ट्रों के स्वतंत्र साहचर्य के अन्तर्गत ऐसी कोई भत्तिज्ञाबद्धता नहीं है। 
इसकी शक्ति ही इसके लचीलंपन में और इसकी पूरी स्वतंत्रता में है। यह भच्छी 
तरह मालूम है कि किसी भी सदस्य राष्ट्र के लिये यदि वह चाहे तो उससे अलग 
हो जाने का मार्ग खुला है। 


यह याद रखना चाहिये कि कामनवेल्थ किसी अर्थ में एक अतिराज्य था ऊपर 
से कादा गया राज्य नहीं हूँ । हमने राजा को इस स्वतंत्र सहयोग का एक प्रतीक 
रूप प्रमुख स्वीकार किया हैं। छेकित कामनवेल्थ में राजा के पद के साथ उसका 
कोई कृत्य नहीं है, जहाँ तक भारतीय विधान का संबंध है, उसमें राजा के लिये 
कोई स्थान नहीं है, और उनके प्रति हमारी कोई राजनिष्ठा न होगी । 

स्वभावतः मैंने भारत के हित का ध्यान किया है, क्यों कि यह मेरा पहला कततंव्य 
है। मेने इस कर्तव्य की कल्पना सदा संसार के हित के विस्तृत प्रसंग में की है। 
यही पाठ है जो कि हमारे आचाय॑ ने हमें सिखाया है, और उन्होंने हमें यह भी 
बताया हैं कि भारत की' स्वतंत्रता और सम्मान पर सदा दृढ़ रहते हुए हमें शांति 
और दूसरों से मैत्री का मार्ग ग्रहण करता चाहिये। आज संसार संघधर्षों से भरा 
हुआ है, और क्षितिज में विपत्ति का धूमिल आभास हो रहा है । भनुष्यों के हृदयों 
में व्याप्त घुणा, भय और संदेह से उसकी निगाहों पर बादरू छाण हैं। इसकिये 
इस' खिचाव को कस करने के लिये जो भी पग जागे बढ़ाया जा सकता है, उसका 
स्वागत होता बाहिये। में समभता हूँ कि भविष्य वो लिये यह शुभ सूचक है कि 
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भारत ओर इंग्लिस्तान के बीच का पुराता ऋगष्श इस मंत्रीपूर्ण ढ6ंग से दूर हो, 
जो दोनों ही देशों के लिये सम्मानपूर्ण हो। संसार में इतनी विच्छेदकारक शक्तियाँ 
यों ही हैं, ऐसी सू रत में हमें अपना भार और अधिक विच्छेद उत्पन्न करने के पक्ष में 
डालना उचित न होगा, साथ ही किसी भी अवसर का, जो पुराने घावों के भरते में 
और सहयोग के लक्ष्य को अग्रसर करने में सहायक होता है, रवागत होना चाहिये। 


में जानता हूँ कि राष्ट्रमंडह (कामनवेल्थ) के कुछ भागों में बहुत-सी ऐसी बातें 
हो रही हैं जो हमारे लिये अप्रिय है, और जिसके विरुद्ध हम अब तक लड़े हैं। 
यह ऐसा प्रश्न है जिसे कि हम पूर्ण सत्ताधारी राज्य की भाँति निबटावेंगे। जिन 
चीजों को अछग-अछग रखना चाहियें, उन्हें हम एक में न मिलावें। 


अतीत काछ में भारत का यह विशेष सौभाग्य रहा है कि वह अनेक संस्कृतियों 
के आपस का मिफनक्षेत्र बना । हो सकता है वर्तमान और भविष्य में यह उसका 
विशेष सौभाभ्य हो कि वह युद्धप्रवृत्त दलों के बीच का पुछ बने और आज और 
भविष्य के लिये सब से आवश्यक चीज ---संसार की शांति---की स्थापना में सहायक 
हो। इसी आशा से कि भारत ज्यादा प्रभावपूर्ण ढंग से शांति और स्वतंत्रता को 
प्रोत्साहित करने वाली नीति अनुसरण करेगा और दुनिया की कड़त्री' नफ़रतों और 
खिचावों को कम कर सकेगा, मेंने खुशी से लंदत के समभौते को स्वीकार 
किया। लंदन में प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में जो निर्णय हुए, उनका मेंसे इस 
विव्वास में समर्थन किया कि वह हमारे देश और संत्तार के लिये ठीक निर्णय हैं। 
में आदा करता हूँ कि भारत के छोग भी इसी प्रकाश में उन्हें देखेंगे और उसे भारत 
की प्रतिष्ठा और संस्कृति को अनुकूल ढंग से, और अपने भविष्य में पूरा विश्वास 
रखते हुए उन्हें स्वीकार करेंगे। संसार के इतिहास के इस संकट काछ में, व्यर्थ के 
विवाद में हमारी अपनी शक्ति का व्यय करता उचित नहीं, वल्कि अच्छा हो कि 
हम आज के आवश्यक कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करें, जिससे कि भारत बढ़ा 
और शब्तिशाली बने, और ऐसी स्थिति में हो कि एसिया और संसार के कार्यों 
में कल्याणकारी भाग ले सके । 


यह नंए प्रंकार का साहचर्य 


निम्न लिखित प्रस्ताव उपस्थित करने का मुझे सम्मान प्राप्त हे--- 

/निदचय हुआ कि यह संसद, इस प्रस्ताव से, भारत के प्रधान मंत्री द्वारा स्वीकृत, 
भारत के कामनवेल्थ अबू नेशन्स के सदस्य बने रहने की घोषणा को, जिस रूप 
में वह कामनवेल्थ के प्रधान मंत्रियों की, लंदत में होते वाली कान्फॉस के अन्त में 
२७ अग्रैल, १९४९ फ़ो प्रकाशित शासकीय विज्ञप्ति में दी गई है, प्रमाणित करती है । 


इस घोषणा की प्रतियाँ सभी सातनीय सदस्यों को मिल चुकी हैं, इसहिये में 
इसे फिर नहीं पढें,गा। में केवल बहुत संक्षेप में इस घोषणा की कुछ मुख्य बातें 
बताऊंगा। यह चार भनुच्छेदों का एक छोटा और सादा लेख है। पहला अनुच्छेद, जैसा 
कि देखा जायगा, वर्तमान वैधानिक स्थिति के संबंध में है। यह ब्रिठिश कामनबेल्थ 
अवु नेशत्स का और इस बात का कि कामनवेल्थ के छोग राजा के प्रति समान 
रूप से तिष्ठा स्वीकार करने के लिये आब् हैं, निर्देश करता है। विधान के अंतुसार 
यहूबर्तेमात स्थिति है। 


इस घोषणा के बाद का अनुच्छेद यहूं॑ बताता है कि भारत सरकार 
ने राष्ट्रमंडल देशों की अन्य सरकारों को यह सूचना दी है कि भारत शीध्त एक 
संपूर्ण सत्ताधारी गणराज्य होने जा रहा है, और यह कि वहू राष्ट्रमंडल (कामनवेल्थ 
अबू नेशत्स) की अपनी पूर्ण सदस्यता, राजा को स्वतंत्र साहुचर्य का' एक प्रतीक 
मान कर, बनाये रखता चाहती है। 

पीसरा अनुच्छेद कहता है कि अन्य राष्ट्रमंडलीयं वेश इसे स्वीकार करते हैं, 
और चौमा अनुच्छेद यह कहने के अनन्तर रामाप्त होता है कि ये सभी देश कामन- 
वेल्थ आव्‌ नेशन्स के स्वतंत्र और बराबरी घाले सदस्यों के रूप में सम्मिलित 
बने रहँगे। आप देखेंगे कि जहाँ पहले अनुच्छेद में इसे ब्रिटिश कामनवेश्थ अबू भैशन्स 
कह गया है, बाद के अनू जछेद में इसे केवल कामनवेल्ध अव्‌ नेष्ान्स कहा है । यह भी 
आप देखेंगे कि जहाँ पहले अनुख्छेद में राजा के प्रति निष्ठा का ग्रदत है, जैसा कि 
इस समय है, बाद में निश्चय ही यहू प्रइन तहीं उठता, क्योंकि भ्रारत गणराज्य 
होकर राज्य पद के क्षेत्र से बिल्कूल बाहर ही जाता है ॥ कामनवेल्स के संबंध में 


(पलक अन्कण फ़क खनन: 





का्म॑नबैश्य के निर्णय को प्रमाणित करने के संकल्प को उपस्थित करते हुए 
संविधान पंरिषंद्‌ लई दिल्ली में १६ भई, १९४९ को दिया गया भाषण। 


५९६ 


राजा का, इस साहचर्य क प्रतीक के रूप में, निर्दश हुआ हें। ध्यान दीजिये कि 
निर्देश राजा का हे, राज्य पद को नहीं, यह छोटी सी बात है, लेकिन इसका एक 
तिशेष महत्त्व है। लेकिन तात्पर्य यह है कि जहां तक भारतीय गणराज्य का संबंध 
है, उसके विधान और संचालन का संबंध है, उसका किसी बाहरी अधिकारी या 
राजा से संबंध नहीं, ओर उसकी कोई प्रजा राजा या किसी बाहरी अधि- 
कारी में निष्ठा रखने के लिये आबद्ध नहीं है । लेकिन गणराज्य कुछ और देशों से, 
जो राजतंत्र हैं या जैसे भी हैं, स्वेच्छापूर्वक साहचर्य रखने की स्वीकृति दे 
सकता है। इसलिये यह घोषणा यह कहती है कि भारत का नया गणराज्य, पूर्ण 
सत्ताधारी होते हुए भी और राजा के प्रति निष्ठा के लिये बिना उस रूप में 
आबद्ध हुए, जिरा रूप में कि अन्य कामनवेल्थ देश आबद्ध है, इस कामनवेल्थ का 
पूरा सदस्य वना रहेगा और यहू स्वीकार करता है कि राजा इस मुक्त साभेदारी 
बल्कि साहचर्य का प्रतीक माना जायगा । 


में इंस घोषणा को इस माननीय सदन के रामक्ष उसके अनुमोदन के छिये 
रखता हूं | इस अनुमोदन से भिन्न, इसके अनुसार किसी विधान के निर्माण का 
प्रइन नहीं उठता । कामनवेल्थ के पीछे कोई विधान वहीं है। इसके साथ वह औपचारिकता 
भी नहीं है जो साधारणतः संधियों के साथ होती' है, यह स्वतंत्र सम्मति से किया 
हुआ समभौता है, जिसे स्वतंत्र सम्मति से अन्त किया जा सकता है। इसलिये 
यदि यह सभा इसका अनुमोदन कर देती है तो उसके बाद कोई अन्य कालून 
बनाने की जुरूरत तहीं है । इस घोषणा में राजा की स्थिति के संबंध में कुछ 
बहुत विशेष नहीं कहा गया है, सिवाय इसके कि बे एक प्रतीक होंगे । यह बिल्कूछ 
स्पष्ठ कर दिया गया है--और पहले भी स्पष्ट कर दिया गया था--कि राजा के कोई 
कर्तव्य न होंगे । उन्हें एक विशेष पद प्राप्त है। अगर में कह सकता हूँ तो स्वयं 
कामनदेलथ एक रांस्था नहीं हैं। उसका कोई संगठन नहीं जिसके ढारा वह कार्य करे, 
और राजा के भी कोई कर्तव्य नहीं है । 


अब इससे कुछ परिणाग निकलते हैं। सिवाय इसके कि एक दूसरे के प्रति 
मैत्रीपूर्ण पहुँच हो, सिवाय इसके कि सहयोग की इच्छा हो--जो सदा इस 
बात पर निर्भर करेगा कि प्रत्येक पक्ष अपनी चीति का अनुसरण करते हुए किस 
मात्रा में सहयोग करना भिरचय करता है---कोई पावन्दी नहीं है । प्रतिज्ञाबड होने के 
रूप में कोई पावन्दी नहीं है। केकित, ऐसी चीज़ उत्पन्न करने का प्रयत्न 
किया गया है जो कि बिल्कूल नई है; और में एक और विधान झास्तरियों 
का एकेसी वस्तु के प्रति किचित्‌ विचछित होना समझ सकता हूँ, जिसकी कि कोई 
लिसाक़ था नद्ीर नहीं ॥ कूछ और छोय ऐसे भी हो सकते हैं, जो अनुभव करते हों 
कि इसके पीछे कोई ऐसी बात ही सकती है जिसे कि वो ठीक समझ नहीं रहे हैं, कोई 
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जोडिम या खतरे की बात, क्योकि प्रत्यक्ष में तो यह बहुत सीधी-सादी चीज़ हे । 
लोगों के मन में ऐसा स*देह उठ सकता हे। जो बात मेने दूसरी जगह कही है, यहां 
उसे ही दुहराना चाहँगा। जो कुछ सभा के सामने रक्‍जा गया है उसके 
अतिरिक्त इसके पीछे बिल्कुछ कोई चीज नहीं है । 


दो एक बातें में स्पष्ट कर दू', जिनकी कि इस घोषणा मे चर्चा नहीं हुई है। 
इनमें से एक जैसा मेने कहा है, यह है कि राजा का कोई भी कार्य नहीं है । 
हमारी कार्यवाही के बीच में यह स्पष्ट कर दिय्रा गया था; और निश्चय ही हूल्दन 
में कांफ्रेस के कार्य-विवरण में दर्ज कर लिया गया है। दुसरी बात यह थी कि इस 
प्रकार के कामनदेल्थ साहबर्य के उद्देश्यों में एक ऐसी अवस्था की सृष्टि करना है, जो 
बिल्कुल विदेशी और राष्ट्रीय होने के बीच की चीज़ हो। यह स्पष्ट है कि कामस- 
वेल्थ के देश विभिन्न राष्ट्रों के हूँ | ये विभिन्न जाति फे हे। साधारणतः आप 
यातो राष्ट्रीय हैं या विदेशी । इनके बीच का कोई दर्जा नमहीं। अब तक 
इस कामनवेल्थ या ब्रिटिश कामनवेल्यथ जब नेशन्स को आपस में आंधने वाली कड़ी 
राजा के प्रति निष्ठा थी । इसलिए इरा कड़ी के रहते हुए, एक भर्थे में, एक मोटे 
ढंग की सम राष्ट्रीयता भी। वह॒टूट जाती है, हमारे गणराज्य होने के साथ समाप्त 
हो जाती हैं; और अगर हमारी इच्छा इन देशों में से किसी को विद्ेष सुविधा देने 
की या उससे रियायत करने की ही, तो साधारणतः ऐसा करने में हमारे लिए बाधा 
उत्पन्न होगी, क्योंकि "सब से अधिक क्ृपायात्र राष्ट्र सम्बन्धी धारा” के अनुसार हर एक 
देश उतना ही विदेशी होगा जितना कि कोई और देश । अब हूम' उस विदेश्षीपन 
को दूर करना चाहते हैं, और जो विशेष सृविधा या रियायत हम दूसरे देश को दे 
सकते हैं, उसे भपने हाथ में रखना चाहते हैं। यह मामला बिल्कुछ दो देक्षों के आपस 
में सन्धि या समभीते द्वारा निर्णय करने का है, इस तरह हम एक नई स्थिति उत्पन्न 
करते हँ---था हुम उत्पन्न करने की कोशिश करते हें--यहू कि हूसरे देश, वश्जपि 
एक अर्थ में विदेशी हैं, फिर भी बिल्कुल विदेशी नहीं हैं। में दीक-दीक नहीं जानता 
कि इस विषय को भागे खछू कर हम किस रूप में सिबटाएंगे। यह इसे भवत' के निर्णय 
का विषय होगा--अर्थात्‌ अगर हम चाहे तो कुछ सुविधाओं और रियायतों के संबंध 
में, कामनवेहथ' देशों से व्यवहार करते के ज्धिकार, और केवल अधिकार को प्रहण 
करना। ये क्या होंगे, इसका चिणणय बेशक हम अत्येक मामले में स्वयं करेंगे । इसे बातों 
को छोड़ कर कोई बात गुप्त रीति से या अन्य प्रकार से ऐसी नहीं हुईं है, जो जचता 
के साभमने नहीं रख दी गई है | 


इस भवन को स्मरण होगा कि एक भंज्िल पर कौमसेबेल्थ की नागरिकता की 
कूछ बातचीत थी । जब यहू समझता कठित' था कि कामसेनेल्थ मी नागरिकता का 
बया पद होगा, स्रिवाय इसके कि इसके अं थह होते कि सदस्य एक दुसरे के प्रति 
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बिल्कूछ विदेशी नहीं हूँ । वह गेर-विदेशीपत बसा रहता हे, लेकित में समभतां हूँ 
कि यह अच्छा हो कि हम एक अस्पष्ट चीज़ के विषय में जिसकी निशतय ही परिभाषा 
नहीं हो सकती बात करना छोड़ दें, लेकिन दूसरी बात, जैसा मेने अभी बताया है, 
बनी रहती है। यह कि इसका अधिकार हम अपने पास रकक्‍खें कि अगर हम किसी 
समय उसका उपयोग करना चाहें और कामनवेल्थ देशों से परस्पर विशेष सुविधा था 
रियायत पाने के छिए संधि या समझौता करना चाहें, तो कर सकते हैं । 


मैने संक्षेप में दस सभा के सामने यह लेख रख दिया हे। यह एक सीधान्सा 
लेख हैं और फिर भी जैसा कि यह सभा जानता है यह बहुत ही महत्त्व का लेख है, 
बल्कि यह कि इसमें जो विषय अन्तर्भत है वह बड़े और ऐतिहासिक महत्त्व का है। 
में इस कान्मेंस में कुछ सप्ताह हुए, भारत के प्रतिनिधि के रूप में गया था। मैने 
अपने सहयोगियों से बेशक यहां पहले से परामर्श कर लिया था, वंयोंकि यह एक 
बड़ी जिम्मेदारी की बात थी, और जब कि भारत के भविष्य की बाजी लगी हुई हो, 
कोई आदमी इतना बड़ा नहीं जो अकेले इस ज़िम्मेदारी को अपने कम्घों पर के सके। 
कई महीने पहले से हस लोगों ने आपस सें इस पर परामर किया था, बेड़े ओर 
प्रतिनिधि रूप संगठनों से परामर्श किया था, इस सभा के बहुत से सदस्यों से परामर्श 
कर लिया था। फिर भी जब में गया तो में यह ज़िम्मेदारी छेकर गया और इसके 
बोक का अनुभव करता रहा । मुर्के सलाह देने के लिए सुयोग्य साथी थे, केकिंग 
भारत के प्रतिनिधि के रूप में में ही अकेला था, और एक अर्थ में उस क्षण के 
लिए भारत का भविष्य मेरी रखवाली में था। इस भर्थ में में अकेला था, और 
फिर भी बिल्कुल अकेझा न था, क्योंकि जब में हवाई मार्ग से यात्रा कर रहा था और 
जब में कान्फेंस की सेज़ पर बैठा था, भेरे जीवन के अनेक अतीत दिलों की प्रेतात्माएं 
मुझे घेरे हुए थीं और एक के बाद एक चित्र मेरे सामने उपस्थित कर रही थीं, जो 
प्रहरियों और अभिभावकों की भांति मेरी निगरानी कर रही थीं और शायद मुफ को 
ज़ता रही थीं कि कहीं फिसल कर में गिर न पडूं या उन्हें भूछ व जाऊें। मूझे स्मरण 
आया उस दिन का, जैसा कि बहुत से माननीय सदस्य भी स्मरण करेंगे, जब कि १९ 
वर्ष पहले रानी नदी के तठ पर आधी रात के समय हमने एक प्रतिज्ञा' की थी और मेने 
पहली बार याद किया २६ जनवरी कौ, और कठिताइयों और यकावटों के बावजूद प्रति- 
वर्ष बार-बार दुहंराई जाने वाली प्रतिज्ञा का स्मरण किया और अस्त में मैंने उस 
दिन की याद की जब कि इसी जगह से मेने इस सभा के सामने एक प्रस्ताव रक्‍खा 
भा । इस मानतीय भवन के सामने सर्व प्रथम आते बाल प्रस्तावों में से भह एक था, 
भौर वह प्रस्ताव “ध्येय विषयक प्रस्ताव ” के नास से प्रसिद्ध हुआ | तब से दो बर्ष 
भौर पांच महीने बीत चुके हैं। उस' प्रस्ताव में यह बात स्पष्ट कर दी गईं है कि किस 
प्रकार की स्वतत्त् सरकार या कैसा गंणरोज्य हम चाहते हैं । बाद में एक 
दूसरे स्थान ५२, और एक प्रसिद्ध अवसर पर यह विषय मी विचार के किए साम॑ने 
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औया । यह कांग्रेस के जयपुर के अधिवेशन की बात है, क्योकि न केवल भेरा दिभाम 
वेल्कि और बहुत से दिमाग इस समस्या से आन्दोलित थे, और ऐसा मार्ग निकाल 
लेने के प्रयत्त गें थे कि भारत के सम्मान, प्रतिष्ठा और रवातंन्य के अनुरूप. कोई 
हल निकल आवे, जो कि बदलते हुए संसार के साथ और वस्तु स्थिति से भी मेल 
खाता हो | कोई हल जो भारत के हित को आगे बढ़ाए, हमारी मदद करे, संसार की 
शान्ति के लिए हितकर हो, साथ ही जो हमारी प्रत्येक प्रतिज्ञा के बिल्कुल और 
पक्की तरह अनुकूल हो। यह मेरे लिए स्पष्ट था कि कामनवेल्थ या किसी और वर्ग के 
साहचर्य से जो भी काभ हो, कोई भी नाम ऐसा नहीं, वह चाहे जितना बड़ा हो, जिसे 
कि अपनी प्रतिज्ञाओं के किड्चिन्माश्र अंश को छोड़कर खरीदा जा सके, क्योंकि कोई 
देश अपने घोषित सिद्धान्तों के साथ खिलवाड़ करके उन्नति महीं कर सकता । इसलिए 
इत महीनों में हमने विचार किया और आपस में परामर्श किया, और जो सलाह मुभे 
मिली, वह सब लेकर में गया। कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में जो प्रस्ताव स्वीकृत 
हुआ था, उत्ते , आप को स्मरण दिलाने के लिए, शायद में पढ़ सुनाऊं, तो मच्छा हो । 
इसमें आपकी रुचि होगी और में आप से अनुरोध करूँगा कि इसकी शब्दावल्ली पर 
आप ठीक-ठीक' विचार करें । 


“पूर्ण स्व॒राज्य की प्राप्ति और भारत में गणराज्य की स्थापना की दुष्दि से, 
जो स्वतंत्रता का प्रतीक होगा और भारत को संसार के राष्ट्रों में वह सम्भानपद 
दिलाएगा, जिसका कि वह अधिकारी है, उसके संयुक्त राज्य (ब्रिदेन) और कामन- 
गेल्थ आफ नेदन्स से वर्तमान सम्बन्ध में आवश्यक रूप से परिवर्तन होना अभिवार्य है। 
तथापि भारत दूसरे देशों से ऐसे सम्बन्ध बनाएं रखना चाहता है, जो उसके कार्य- 
स्वातंत्य और स्वतंवता में बाघक न हों, गौर कांग्रेस कामनवेल्थ के स्वतंत्र राष्ट्रों के 
साथ, सामान्य हिल में और विश्व ज्ञास्ति की उन्तति के लिए उसके स्वतंत्र साहंचर्ये 
का स्वागत करेगा ।* 


भाष देखेंगे कि इस प्रस्ताव की अन्तिम कुछ पंवितियां प्रायः वही हैं जो कि 
हन्दन की घोषणा की हैं । 


अब तक की अपनी सभी प्रतिज्ञाओं से परित्रालित और निय॑त्रित हीवार और 
अक्त में इस माननीय सभा के प्रस्ताव से, ध्येय सम्बन्धी प्रस्ताव से जौर उसके बाद 
जो कूछ हुआ, उससे और अखिल भारतीग्र काँग्रेस कमेटी के इस अस्ताव में दिए गए 
आदेश से परिचालित और भियंत्रित होकर में बहां गया; और भाज आपके सामने 
पूरी विम्तस्रंता' से मह कहने के छिए खड़ा हूँ कि सेने शब्दक्षः आदेश को पूरा किया है.। 
हम में से श्रभी पिछले ब्रहुत वर्षों में बच्चेरे पथ से गुजरे हैं; हम लोगों मे अपने 
जीवत विरोध करने में, युद्ध करने में, कंधी जीत और कभी हार में विताए हैं, और 


३००७ 


हम में से अधिकतर इन स्वप्नों ओर अतीत की कल्पनाओं से, ओर उन आाशाओं से जो 
हमें अनुप्राणित करती थीं और उन विफलताओं से जो कि इन आशाओं के बाद होती 
थीं, अब भी अभिभूत हैं । फिर भी हमने देखा है कि विफलताओं और निराशाओं 
के चुभते हुए कांटों के बीच से हम सिद्धि के गुलाब को चुन सके हैं। 


जो घटनाएं बीत चुकी हैँ और अब मौजूद नहीं हैँ उनकी दृष्टि से स्थिति पर 
बचार करके हमको गुमराह होने से बचना चाहिए। आप देखेंगे कि कांग्रेस का जोप्रर- 
ताव मैंने पढ़कर सुमाया है उसमें यह स्पष्ट है कि चूंकि भारत गणतंत्र हो रहा है, इसलिए 
भारत और कामनवेल्थ के सम्बन्ध में परिवर्तेत होना चाहिए । आगे वह यह भी कहता 
हैँ कि स्वतंत्र साहचर्य बता रह सकता है, शर्त यह है कि हमारी पूर्ण स्वतंत्रता सुनि- 
श्वित रहे। अब छन्दन की इस घोषणा में ठीक यही बात करने का प्रयत्न हुआ' है 
में आप से या किसी माननीय सदस्य से यह पूछता हूँ कि भारत की आज़ादी और 
स्वतंत्रता किड्न्चिन्मात्न भी किस प्रकार सीमित हुई है। में नहीं समझता कि ऐसा 
हुआ है । वास्तव में न केवछ भारत की स्वतंत्रता पर, बल्कि कासनवेल्थ के 
प्रत्येक राष्दर की स्वतंत्रता पर, अधिक से अधिक जोर दिया गया है । 


'मुभसे अक्सर पूछा जाता है कि एक ऐसे कामनवेल्थ में, जिसमें जाति- 
गत-भेदभाव बरता जाता है, जिसमें और बातें होती रहती हैं जिन पर हम 
आपत्ति करते हैं, हम कैसे शरीक हो सकते हैं। में समभता हूँ यह एक उचित 
प्रश्न है, और यह एक ऐसा मामछा है जो आवश्यक रूप से हमारे विचार को 
आंदोलित करेगा। फिर भी, यह ऐसा प्रश्न है जो वास्तव में उठता नहीं। तात्पयें 
यह है कि जब हम किसी राष्ट्र या राष्ट्रों वो वर्ग से मित्रता करते हैं तो इसका 
यह अर्थ नहीं होता कि हम उनकी और नीतियों को स्वीकार करते हैं, इसका यह 
अर्थ नहीं होता कि जो कुछ वह करें हम उससे बंध जाते हैं । वास्तव में यह सभा 
जानता है कि हम या हमारे देशवासी इस समय संस्तार के विविध भागों में जातिगत 
भेदों के विरुद्ध युद्ध करते में छूमे हुए है। 

यहूं सभा जानता है कि पिछले कुछ वर्षों में, संयुक्त राष्ट्रों के सामने जो 
बड़े प्रश्न रहे है उनमें भारत की प्रेरणा से , एक प्र दक्षिण अफ्रीका के भार- 
तीयों की स्थिति का रहा है। सदन की आज्ञा से, एक क्षण के लिये, क्‍या में 
कछ की एक घदना की चर्चा कहूं, अर्थात्‌ संयुक्त राष्ट्रों की साधारण सभा में 
स्वीक्षत प्रस्ताव का, और जिस रूप में इस' विषय में हमारे प्रतिनिधि मंडल ने 
कार्य किया है उसकी इलाघा फरूं और संयुक्त राष्ट्रों के उन सभी राष्ट्रों की इलाघा 
कछे---जिसमें कि वक्षिण अफ्रीका को छोड़कर प्रायः सभी हैं--जिन्‍होंने कि भारत 
के सुख का समर्थेव किया ? हमारी वैदेशिक नीति का एक आधार दइ्तंग, जिसकी 
कि बारूआर चर्चा हो चुकी है यह है. कि जातिगत भेदभाषों का विरोध किया 


जाय और दछित राष्ट्रों की स्वतंत्रता क॑ लिये छड़ा जाय। कामनवेल्थ में बने 
रह कर क्या आप इस भ्रइत पर पीछे हट रहे है? दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों 
के प्रदन पर और अन्य प्रइनों पर, यद्यपि हम अब तक कामनवेल्थ के आधिपत्य 
में रहे हैं, हम अब भी छड़ते आये हैं। इस विषय को कामनवेल्थ के क्षेत्र में 
ले आना एक भयावह बात होगी। क्योंकि तब ठीक वहीं बात जिस' पर कि आप 
और हम आपत्ति करते हैं, घटित हो सकती है, अर्थात्‌, कामनथेल्थ को एक प्रकार 
की उच्चतर संस्था मान हें, जो कभी-कभी न्यायाधीक्ष का था सदस्य राष्ट्रों 
पर निरीक्षण का कार्य करती हैं। उसका तिवंचय ही यह अर्थ होता कि हमारी 
स्वत्तत्रता ओर संवोपरि सत्ता में कमी आत्ती--यदि हमने उस सिद्धांत कों एक बार 
स्वीकार कर लिया होता । इसलिये, हम इसके लिये तैयार नहीं हें. कि कामन- 
बल्थ को इस रूप में स्वीकार करें, या कामतवेल्थ के सामने कासनवेल्थ राष्ट्रों 
के फंगड़े ही छावें। हम लोग बेशक मैत्रीपूर्ण ढंग से इस मामले पर विचार-विनि- 
मय कर सकते हैं, यह अकृग बात है। हम कामनवेल्थ के अन्य देशों में अपने देश- 
वासियों की स्थिति की रक्षा करने के लिये चितित हैं। जहां तक हमारा संबंध 
है, हम उनकी घरेलू नीतियों पर ब्रह्ं आपत्ति नहीं उपस्थित कर सकते, मन हम 
किसी देश्व के बारे में कह सकते हैं कि हम चूंकि उस देश की कुछ नीतियों को 
नापसन्द करते हैँ, इसलिये हम उससे रापकक नहीं खज्ेंगे। 


अगर हम यह रख ले छें, तो मूफ़े भय है कि हमारा किसी देश से भी कदाचित 
ही कोई संबंध बना रह सके, इसलिये कि हमते उस देश दारा की हुई किसी ने 
किसी बात को सापसन्द किया है। कभी-कभी ऐसा होता है कि मतभेद इतना 
बढ़ जाता है कि या तो आप उस देश से संबंध तोड़ देते हैँ या संभर्ष होता है। 
कुछ वर्ष हुए संयुक्त राष्ट्रों की साधारण सभा ने अ्रपने सदस्य राष्ट्रों से यह 
पिफारिश करने का तिश्चय किया कि वह स्पेस से अपने अपने राजदूतों को वापस 
बुला छें, क्योंकि स्पेत को एक फरासिस्ट देश समभा गया। इस प्रएन के गुण-दोष 
में में नहीं जाना चाहुता। कभी-कभी इस रूप में प्रढव सामने आता है। यह भवन 
फ़िर सामने आया और उन्होंने अपने पूर्व निर्णय को परृठ दिया और प्रत्येक सदस्य 
राष्ट्र को यह स्वतंत्रता दे दी कि वह जैसा' उचित समके करे। यदि औप इस तरह 
चलते है तो किसी भी बड़े था छोटे वेश को ले लीजिये : सोवियत संघ' की सभी 
बातों से आप सहमत नहीं, इसलिये हम वहाँ प्रतिनिधि क्यों भेजें या व्यापार-वाग्रिज्य 
संबंधी किसी तरह की मिन्नंता की संधि उससे क्यों करें? आप संयुतत राष्तु अम- 
दीका की कुछ नीतियों से असहमत हो सकते हैं, इसलिये आप उनसे संधि नहीं 
क्र सकते। राष्ट्रों की काम करने का, था कोई भी काम करनें का, यह तरीका नहीं 
है। मेरी समक्त में, इंस' बुनिया में वह पहली चीज जिसे कि हमें प्मकता 
पाहिये यह है कि विचार के विनिय ढंग हैं, रहंन-सहन के विकिध ढंग हैं, गौर 


है. 


संसार के विविध भागों में जीवन के श्रति दृष्टिकोण विविध हें। हमारी अधिकांश 
मुसीबतें इस कारण होती हैं कि कोई एक देश अपनी इच्छा, अपने रहन-सहन का 
ढंग , दूसरे देशों पर छादना चाहता है। यह सही है कि कोई भी देश जअलूग-अछूग 
होकर नहीं रह सकता, क्योंकि आज का संसार इस प्रकार निर्मित है कि वहु अधिका- 
धिक एक संगठित रूप प्रहण कर रहा है । अगर कोई देश जो अरूग-अरूग रह 
रहा हो, ऐसी बात करता है जिससे कि दूसरे देशों को खतरा हो, तो दूसरे 
देशों को हस्तक्षेप करना पड़ता है। एक स्पष्ट उद्दहरण देता हूं. अगर 'कोई देश 
अपने को सभी तरह के भयानक रोगों का उत्पादन-क्षेत्र बन जाने देता हैं, तो 
दुनिया को हस्तक्षेप करके उसे साफ करना पड़ेगा, क्योंकि वह यह नहीं होने दे 
सकती कि रोग सारी दुनिया में फैले । इस विषय में एक ही निरापद सिद्धांत हो 
सकता है, वह यह कि कुछ सीमाओं को स्वीकार करते हुए, हर एक देश को अपने 
ढंग से अपना जीवन व्यतीत करने की स्वतंत्रता हो | 


इस समय संसार में कई विचार धाराएं हैं, और इन विचारधाराओं के परि- 
णामस्वरूप बड़े संघर्ष होते हैं। कौन सी ठीक है, कौन सी गलत, इस पर हम फिर 
विचार कर सकते हूँ, हो सकता है कि इन सब से कोई भिन्न वस्तु ही ठीक हो । 
अगर आप एक बड़ा संघर्ष, एक बड़ी लड़ाई नहीं चाहते, जिसमें कि इस था उस 
राष्ट्र की जीत हो तो आपको उन्हें अपने-अपने प्रदेशों में शांतिपूर्वक रहने देना 
पड़ेगा और उन्हें अपने विचार, अपने रहन-सहन, अपने राज्य के ढांचे के विषय से 
स्वतंत्र छोड़ देना पड़ेगा, और कौन अन्त में ठीक है इस बात को घटनाओं को 
निश्चित करने देता होगा। मुझे कोई भी संदेह महीं कि अन्त में वही प्रथा जीवित 
रहेगी जो अपनी उपयोगिता सिद्ध करके दिखा देती है,--वह सिद्ध इस तरह 
से कर सकती हैं कि मनुष्य जाति की या उस विशेष देश के लोगों की उन्नति 
और तरक्की हो--और चाहे सिद्धांत की जितनी बकबक हो, चाहे जितने थुद्ध हों, वह 
पद्धति जो अपनी उपयोगिता सिद्ध करके नहीं दिखाती, जीवित नहीं रह सकती। में 
इसकी' चर्चा इसलिये कर रहा हूँ कि इस प्रकार का तर्क उपस्थित किया गया 
था कि भारत कामनवेल्थ सें इसलिये शरीक नहीं हो सकता कि वह कामनयेल्थ 
राष्ट्रों की कुछ नीतियों को नापसन्द करता है। में समझता हूँ कि हमें इन दो 
बातों को बिल्कूल अलूग-अरूग रखना चाहिये। 


हम कामनवेल्थ में स्पष्ठतया इसलिये सम्मिलित होते हें कि यहूं हमारे लिये 
और संसार करे कुछ उद्देश्यों के लिये जिन्हें कि हम अग्रसर करता चाहते हैँ, हित- 
कर है। कामनवेल्थ के और देश इसलिये चाहते हैं कि हम' उसमें बने रहें कि 
थे समझते हैं कि ऐसा उनके दिल में होगा । आपस में यह समक्ती हुई बात 
है कि ऐसा साहुचर्य कामनवेल्थ के राष्ट्रों के लिए हितकर है, इसलिये वे संम्भि- 


लित होते हैं। साथ ही, यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई हे कि हर एक देश 
अपने मार्ग पर जाने के लिये स्वतंत्र हैं, यह हो सकता है कि वह कभी-कश्री इतनी 
दूर चले जाय कि कामनवेल्थ से संबंध विच्छेद कर छें। आज की दुनिया में, जहाँ 
इतनी विच्छेदकर शक्तियां काम कर रही है, जहां हम अवसर युद्ध की 
सन्निकट सीमा पर रहते हैं, में समझता हैं कि जो कोई साहचर्य भी मौजूद हो झसे 
तोड़ने का प्रोत्ताहत देता निरापद नहीं है। उसके बुरे अंश को तोड़िए, आप की 
वृद्धि के मार्ग में जो कोई वस्तु बाधक होती हो, उसे तोड़िए, क्योंकि कोई चीज 
जो एक राष्ट्र की वृद्धि के मार्ग में बाधक होती हो, उसे स्वीकार करने का 
कोई साहस नहीं कर सकता। नहीं तो, किसी भी साहचर्य के बुरे हिस्सों को तोढ़ने 
से अलग यहु ज्यादा भच्छा है कि एक सहयोगी संबंध को, जिससे संसार की भलाई 
हो सकती है, बनाये रक्‍्ला जाय, न कि तोड़ा जाय। 


अब यह घोषणा जो कि आपके सामने रबखी गई है कोई नई कार्रवाई नहीं 
है, और फिर भी, एक ऐसी वस्तु का, जो अब तक बिल्कुल दूसरे रूप में रही 
है, यह एक नई दिशा में प्रवर्तत है। मान लीजिये कि इंग्लिस्तान से हमारा संबंध 
बिल्कुल टूट गया होता, और उसके वाद हम पुनः कामनवेल्थ अबू नेंशल्स में सम्मि- 
लित होना चाहते, तो वह एक नई कारंवाई होती। मान छीजिये कि राष्ट्रों का 
कोई नया दल चाहता कि हम उसके साथ सम्मिलित हों, तब यह एक नई कारें- 
वाई होती, और उसकी विविध परिणाम होते। इस अवसर पर, जो हो रहा है वह 
थह है कि एक विशेष साहचर्य काफी समय से अस्तित्व में रहा है। उस साहचर्य 
के हंगः में, छग़भग एक वर्ष और आठननौ महीने से, १५ अगस्त, १९४७ से, 
एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। अब एक दूसरे बड़े परिवर्तन का विचार हो रहा है। 
क्रमशः धारणा बदल रही है। फिर भी वह एक खास कड़ी दूसरे रूप में बनी 
रहती है। अब, राजनैतिक दुष्टि से हम पूर्णतया स्वतंत्र हैं। आधिक दृष्टि से हम 
उसी प्रकार स्वतंत्र हैं जिस प्रकार कि कोई स्वतंत्र राष्ट्र ही सकता है। कोई भी 
सौ-प्रतिशत स्वतंत्र नहीं हो सकता, इस अर्थ में कि परस्परिक निर्भरता रह ही न जाय। 
फिर भी भारत को, अपनेव यापार के लिये, अपने वाणिज्य के लिये, बहुत और प्री चीजें 
जिनकी उसे जरूरत है उनके लिये शेष संसार पर निर्भर रहना पड़ता है, और आजदुर्भाग्य 
से उसे अपने आह्वार के लिये भी, और पुसरी चीजों के लिग़रे निर्भर रहना पड़ रहा है। 
हम दुनिया से बिल्कूछ अलग होकर नहीं रह सकते। अजब, यह सदन जानता है कि पिछले 
सौ बल्कि अधिक वर्षों से अनिवाय रूप से इंग्लिस्तान और इस देश के बीच अनेक 
प्रकार के संपर्क हुए, उनमें से बहुत से बुरे थे, बहुत बुरे थे, और उनका अन्त 
करने में हमने अपनी जिन्दग्रियां खपा दीं। बहुत से सम्पर्क उतने बुरे नहीं 
हैं, बहुत से अच्छे हो सकते हें, और बहुत से, चाहे वे अच्छे हों चाहे 
बुरे, बब भी बे हुए हैं। यहाँ पद मैं छ्र्म, इन संपकों की एक सष्ठ मिसाल 
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हैं, जो कि इस माननीय सदन के सामने अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। निस्संदेह हम 
अपने व्यवहार की भाषा को बदलने जा रहे हैं, फिर भी यह बात अपनी जगह पर 
है कि में ऐसा कर रहा हूँ, और बहुत से सदस्य जो बोछेंगे व भी ऐसा करेंगे। 
यह भी एक तथ्य है कि हम यहाँ जर कुछ नियमों और पाबन्दियों को स्वीकार 
करते हुए अपना कार्य संचालन कर रहे हैं जो ब्रिटिश विधान को आदर्श माच 
कर ग्रहण की गई है। जो कानून कि आज चल रहे हैं, व अधिकांश में उनके 
बनाये हुए हें! क्रमशः हम इनमें से अच्छे कानूनों को बने रहने देंगे और 
जो खराब हैं उन्हें फेंक देंगे। यदि कोई अकस्मात्‌ परिवर्तेत किया जाय और 
रिक्‍त्र स्थान की पूर्ति ने हो तो वह अहितकर होगा। हमारे शिक्षा संगठन पर 
इन संपर्कों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा हैं। इन्हीं बातों का हमारे फौजी संगठन 
पर गहरा प्रभाव पड़ा है और उसका स्वाभाविक विकास ब्रिटिश सेना के अनुरूप 
हुआ है। अगर हम उसको बिल्कुल छोड़ देते हूँ और दूसरे प्रकार से उसके संचारून 
का प्रबंध नहीं करते तो परिणाम यह होता है कि एक व्यवधान उपस्थित होता 
है। बेशक, यदि हम उसका मूल्य चुकाना चाहते हें, तो हम ऐसा करें, हम अगर 
मृत्य नहीं चुकाना चाहते तो हम न चुकाएं और परिणाम का सामना करें। 


लेकिन प्रस्तुत विषय के संबंध में हमें न केवल इन छोटे छाभों पर विचार 
करना हूँ, जिनकी मेने अभी आपसे चर्चा की है बल्कि अगर में कह सकता हूं, 
तो संसार की समस्याओं के प्रति एक अधिक विस्तृत दृष्टिकोण से विचार करना है। 
जब में वहां लंदन में दूसरी सरकारों के प्रतिनिधियों से विचार विनिमय कर रहा 
था, तब मेंत्रे अनुभव किया कि भारत गणतंत्र की पूर्ण स्वतंत्रता और सर्वोपरि सत्ता 
पर मूफ़े अतिवाय रूप से पूरी तरह दृढ़ रहना है। किसी विदेशी शासन के प्रति निष्ठा 
स्वीकार करके कोई समझौता करना मेरे छिए असंभव णा। मेंने यह भी अनुभव 
किया कि संसार की जैसी हालत है और भारत और एशिया की जैसी हालत हैं, 
उसे देखते हुए यह अच्छा होगा कि अगर हम इस प्रहन पर मैत्रीभाव से पहुंचने का 
प्रथत्त करें, जिससे एशिया क्री और दूसरी समस्याओं का हछ हो सके। मुझे भग 
है में सौदा करते में अच्छा नहीं हूँ। में धाजार के तरीकों में अभ्यस्त नहीं हूँ। में 
आशा करता हूँ कि में भच्छा योद्धा हूँ, और में आद्या करता हूँ कि में अच्छा मित्र हूं । 
में इन दोनों के बीच का कुछ नहीं हैँ, और इसलिए जब आपको किसी विषय में 
बहुत मोल तोल करना हो तो आप मुझे न भेजा करें। जब आप' लड़ना चाहें तो में 
आशा करता हूँ कि में लड़ सकूंगा, और जब आप किसी बात का निदचय कर हे तो 
उस पर इठे रहें, भरते दम तक डटे रहें, छेकिन छोटी बातों के बारे में में समफता 
हैं कि यह कहीं बेहतर है कि दूसरे पक्ष की हमर सत्कामना प्राप्त करें। यह कहीं 
अधिक मूल्यवान है कि हम' मैत्रीभाव से और सत्कामता के साथ किसी निर्णय पर 
पहुंचें बजाय इसके कि सत्कामना खोकर जहाँ-तज्ञाँ एक शब्द में अपनी जीत करें। 
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इस प्रकार मेने इस समस्या को देखा। ओर क्या में बताऊं कि दूसरों के विषय में 
मेने क्या अनुभव किया ? मे ब्रिटेन के प्रधान भत्री की प्रशंसा करना चाहुंगा, और 
दूसरों की भी, क्योकि उन्होने भी इसी भावना से इस समस्या को देखा, इस दृष्टि 
कोण से नही कि विवाद के विषय मे किसी बात पर उनकी जीत हो जाय या धोपणा 
में जहा-तहाँ एकाध शब्द बदक दिये जायं। यह सभव था कि यदि में जी तोड़ प्रयत्न 
करता तो इस घोषणा में जहाँ-तहाँ एकाध शब्द बदल जाते, लेकिन उसके सार में 
कोई परिवर्तत नही हो सकता था क्योक्ति उस घोषणा से जो सिद्ध होता है उससे 
अधिक हमें सिद्ध नहीं करना था। मेने ऐसा करना पसद नही किया क्योंकि मैने 
यह भ्रभाव--और मे आशा करता हूँ कि ठीक प्रभाव-डालना पसंद किया कि भारत 
का दृष्टिकोण इन तथा संसार की अन्य समस्याओं के प्रति संकीर्णता का नहीं है । 
यहू दृष्टिकोण ऐसा है जो उसकी अपनी शक्ति और उसके अपने भ्रविष्य के प्रति 
विश्वास और आस्था पर आधारित है और इसलिए उसे भय नहीं कि कोई वेश इस 
विह्वास को डिगा सकेगा, वह किसी लेख के किसी शब्द या वावयांश से भयभीत नहीं, 
बल्कि उसका निर्णय मूलतया इस बात पर आधारित हे कि यदि आज किसी देश के 
प्रति मैत्री भाव, सत्कामना और उदारता दिखाते है, तो वैसा ही दूसरा भी करेगा, 
और कदाचित्‌ वह्‌ और भी उदार व्यवहार करेगा। मूभोे पूरा विश्वास है कि जिस 
तरह व्यक्तियों के साथ व्यवहार मे होता है, उसी त्तरह राष्ट्रो के साथ व्यवहार में भी 
अर्थात्‌ सत्कामना प्रदर्शित करते पर ही आपको सत्कामना प्राप्त हो सकेगी, और आप 
चाहे जितनी चतूराई दिलाइये या षड़यंत्र कीजिये बुरे तरीकों के अच्छे परिणाम 
नहीं मिकलेंगे। इसलिए मैने सोचा कि यह केवर' इंग्लिस्तान को प्रभावित करने का 
अवसर नही है बल्कि औरों को भी , वास्तव में कुछ हृद तक सारे संसार को प्रभा- 
वित करने का अवसर है, क्योंकि जिस विषय पर १० नम्बर डाउनिंग स्ट्रीट में विचार - 
हो रहा था, वह ऐसा था, जिस पर कि सारे संसार की निगाहें भीं। इसने संसार 
का ध्यान कूछ तो इसलिए आकर्षित किया कि भारत एक बहुत महत्व रखनेवाला 
देश है, प्रच्छन्ष रूप से और वस्तु तः भी और संसार की दिलचस्पी इस बात को 
देखने में थी कि यह अत्यन्त जटिल और कठिन समत्या, जो जान पड़ती थी हल 
न हो सकेगी, कैसे हल होती है । भगर हम उसे प्रत्यात विधान शास्तियों पर छोड़ 
देते तो यह हल न हो पाती | जीवन में विधान झास्वियों फी उपयोगिता है; फ्लेकिन 
सब जगह उतकी पहुंच त होनी चाहिये । यह संमस्या उत्त संकीर्ण मन वाले राष्ट्रवादियों 
हारा भी हल नहीं हो सकती थी, जो दाहिने या बायें देख सकने में असमर्थ हैं, बिके 
अपने ही संकीर क्षेत्र में रहते हैं, और इसलिए भूछ जाते हैं कि संसार आगे बढ़ रहा 
है। गह उस लोगों द्वारा भी नहीं हल हो सकती थी' जो कि क्षतीत में लिपटे रहते 
है'। और इस बात का अतुभव नहीं करते कि वर्तेगान अतीत से भिन्त है, और 
भविष्य उससे और भी भिन्न होते जा रहा है। यह किसी पऐंसे,-व्यक्ति द्वारा नहीं हछ 
हो सकती थी, जिसका कि भारत में और भारत के प्रविध्य में विश्वास नहीं डै। 
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मे चाहता था कि संसार देखे कि भारत में आत्म विश्वास की कमी नहीं है, और 
भारत उन छोगों से भी सहयोग करने को तैयार है, जिनसे कि वह्‌ अब तक लड़ाई कर 
रहा था, शर्ते यह है कि आज के सहयोग का आधार सम्मानपूर्ण हो, यह आधार स्वतंत्र 
हो, और यह आधार ऐसा हो जिससे केवल हमारा नहीं बल्कि संसार का भी 
भला हो सकता है। तात्पयं यह कि हम सहयोग से केवल इसलिए इन्कार नहीं करेंगे 
कि अतीत में हमारी किसी पक्ष से ऊड़ाई रही है, और इस तरह पिछले कर्म की 
लकीर पीटते रहें। हमें बीते हुए समय की बुराइयों को धो डालता है। में चाहता 
था, अगर में पूरी विनम्रता से ऐसा कह सकता हूँ कि संसार को चीजों के प्रति 
एक नई दृष्दि परम्परा में देखने का अवसर दू, बल्कि यह प्रयत्न करके देखने का 
अवसर दू कि महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को किस तरह देखणा और हल करना चाहिये। संसार 
की सभाजों में जो विवाद में चलतो रहते हैं, हमने एक कदु दृष्टिकोण पाया है, 
एक दूसरे को बुरा भला कहते पाया है, और दूसरे पक्ष को समभने की नहीं, बल्कि 
जानबूक कर उसकी बातों का गछुत अर्थ कृगाने की और चतुरता-पूर्वक तक प्रस्तुत 
करने की प्रवृत्ति पाई है। अब, हममें से कुछ के लिए यह कार्य संतोषजनक 
प्रतीत हो सकता है-- यह कि कुछ अवसरों पर चतुराई की बात निकाल लें, और 
अपने छोगों की या दूसरे लोगों की प्रशंसा प्राप्त कर लें। लेकिन संसार की आज 
जो हालत है, उसमें किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति का ऐसा करना, एक घटिया बात 
होगी,-जबकि हम भीषण युद्धों की निकट आशंका में रह रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय 
वेग जग्रे हुए है, और जबकि यों ही कहा गया एक छाब्द भी स्थिति में महान 
परिवर्तन छा सकता है। 


कूछ लोगों का ख्याल है कि हमारे कामनवेल्थ अब नेशन्स में सम्मिलित होने 
से था बने रहने से हम अपने एशियाई पड़ोसियों सेद्र हो रहे हैं या हमारे लिए और 
देशों से दुनिया के बड़े देशों से सहयोग करना कठिन हो गया है। लेकिन में समझता 
हैँ कि कामनवेल्थ में रहते हुए और देशों के साथ निकठतर संपर्क का विकास 
कर ऊेना जितना आसान है, उतना दूसरी तरह न होता। यह कहना एक अजीब बात 
हैं। फिर भी में ऐसा कहता हूँ, और मैंने इस विषय पर बहुत विचार किया है। 
कासनवेल्थ दूसरे देशों से मैत्री या सहयोग करने के हमारे मार्ग में बाधक नहीं है। 
निर्णय अन्त में हमें ही करना होगा, और वह निर्णय हमारी शक्ति पर निरभेर करेगा। 
अगर हम अपने को कामववेल्थ से पृथक कर छेते हैं तो तत्कार हम बिछकुछ अरूग- 
अछूग हो जाते हैं। हम बिलकूल अछूग-भरूग बने नहीं रहु सकते, इसलिए अनिवार्य 
कृूप से परिस्थितियों के दबाव में, हमें किसी न किसी विशा में झुकता पड़ेगा। 
लेकित्र बह किसी विश्षा में भुकना छाजिमी तौर पर आदानप्रदाव के आधार पर होगा। 
यह संधि के रूप में हो सकता है, आप कुछ चीज दें और कुछ बबछे में प्राप्त 
कहे। दूसरे शब्दों में, जितनी' हमारी वर्तमान वाम्बेद्धता है, वह उससे अधिक हो 
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सकती है। आज तो हमारी कुछ भी वाग्वद्धता नहीं। इसी आर्थ में मे कहता हूँ कि 
दूसरे देशों से मैत्रीपूर्ण समझौता करने के लिए आज हम अपेक्षाकृत ज्यादा स्वतंत्र 
हैं, और अगर आप चाहें तो यह कह लें कि हम और देशों के बीच आपस का सम- 
झौता करने के लिए सेतृ-हूप में अपना कार्य करने के छिए भी अधिक स्वतंत्र हें। 
इस बात को में बहुत बढ़ा कर नहीं कहना चाहता; फिर भी, इसे बहुत घटा कर 
कहने में भी कोई छाभ नहीं। मैं चाहूंगा कि आप आज की दुनिया पर चारों भोर वजर 
दौड़ायें, और विशेषकर पिछले लगभग दो वर्षों में भारत और श्षेष दुनिया की सापेक्ष 
स्थिति पर विचार करें। में समभता हूं, आप की मह ज्ञात होगा कि इस दो वर्ष या 
इससे कम समय में, भारत राष्ट्रों की तराजू में अपने प्रभाव और प्रतिष्ठा में बढ़ गया है । 
भेरें लिए यह बताना कुछ कठिन है कि ठीोक-ठीक भारत ने क्या किया है या क्या नहीं 
किया है। किसी के लिए भी यह आशा करना बे-मतलब होगा कि भारत संसार के 
सभी ध्येयों के पक्ष में लड़ाई छेड़ दे और कुछ कर दिखावे । जिन मामलों में उसे 
सफलता मिली है, यह कोई छतों पर चढ़ कर घोषणा करंने की बात नहीं है। 
लेकिन जिस बात को प्रकट करने की भावश्यकता है, वह भारत की संसार के मामलों 
में प्रतिष्ठा तथा प्रभाव की है। यह र्याल करते हुए कि वह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप 
में अभी डेढ़ साल या कुछ अधिक सभय से क्षेत्र में आया है, भारत ने जो कार्य 
किया है वह आश्चयेजनक है । 


में एक बात और कहना चाहूंगा। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की घोषणा में 
या उस प्रस्ताव में जो कि मेने सभा के सामने रखा है, संक्षोषन की गूंजाइश नहीं 
है । या तो यह स्वीकार किया जाता है, या यह गिर जाता है। मुझे आइचर्य होता है यह 
देख कर कि कुछ माननीय सदस्यों ने संशोधन के प्रस्तुत करने की सूचता दी है । किसी 
विदेशी शक्ति से हुई संधि को आप स्वीकार कर सकते हूँ या अंस्वीकार कर सकते हैं। 
यह आठ-या नौ देशों की सम्मिलित घोषणा है। यह स्वीकार की जा सकती है या 
अस्वीकार की जा सकती है। इसलिए, म आपसे अनु रोध करूंगा कि इस विषय में सब 
पहलुओं पर विचार कीजिये । पहले तो इस बात पर अपना संतोष कर छीजिये कि यह 
हमारी पुरानी धतिज्ञाओं के अनुकूल है, और उनमें से किसी को तोड़वा नहीं है। यदि यह्‌ 
बात मुझ पर सिद्ध कर दी जाती है कि यह हमारी किसी अतिशा को तोड़ती है, था किसी' 
रूप में मह भारत की स्वतंत्रता को सीमित करती है, तो निरंचय ही इसे स्वीकार करने 
में मेरा कोई हाथ ने होगा। दूसरे, आपको देखना चाहिये कि इससे हमारा और 
दुनिया का भक्ता होता है या नहीं। में समभता हूँ इसमें संदेह महीं हो सकता कि 
इससे हमारा भक्ता होता है; और इस साहचर्य का हमारे लिए बनाये रखना 
इस समय छाभदायक है, और यह एक विस्तृत अथ्थ॑ में लौभ्दायक है, अर्थात्‌ 
कुछ ऐसे लोकव्यापी उद्देश्यों के छवित में है जितका कि हम परतिनिधित्र कर रहे हें। 
भौरभत्त में, अगर मैं इसे सकारात्मक हंग से कहूँ, इस सूंसझौते का त करता निरर्चय्र 
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ही उन लोकव्यापी उद्देश्यों के छिए और हमारे लिए अहितकर होगा । 

और अत में इंस विषय में, कहना चाहूंगा कि उस सभा को दस 
धोषणा का और उस सारी बातचीत का, जिसके परिणाम स्वरूप यह घोषणा हुई है, 
क्या मूल्य लगाना चाहिये । यहू सब एक ऐसे ढंग से हुआ है, वांछनीय ढंग से हुआ हे, 
जिससे कि घाव भर जाते हू। इस दुनिया में, जो आज रुग्ण है, और जिसके पिछले 
दस या अधिक साल के अनेक घाव अभी भरे नहीं है, यह आवश्यक है कि हम लोक- 
ब्यापी समस्याओं को आबेश या पक्षपातपूर्ण ढंग से न स्पर्श करें, बल्कि मेत्रीपूर्ण ढंग 
से, और एक ऐसे स्पर्द के साथ जो कि घाओं को भरे, और में समभता हूँ कि इस 
घोषणा का और उससे पहले जो हुआ उसका मुख्य मूल्य यह था कि इससे हमारे कुछ 
देशों से संबंधों को एक कोमल स्पश्ष प्राप्त हुआ। हम उनके किसी रूप में भी अधीन 
नहीं है, न वह किसी रूप में हमारे अधीन है। हम अपनी राह जायंगे और वह अपनी 
राह जायंगे। छेकिन हमारे रास्ते, जब तक कि कोई ऐसी ही बात नहीं होती, मैत्री- 
पूर्ण होंगे; कम से कम एंक दूसरे को समझने की, एक दूसरे के साथ मित्रता: की, एक 
दूरारे के साथ सहयोग की कोशिशें होंगी । और यह तथ्य कि हमने जो एक नये प्रकार 
का साहचर्य आरम्भ किया है, जिसके साथ थावों को भरने वाला कोमछ रप्श है, 
हमारे लिए कल्याणकर होगा, उनके लिए कल्याणकर होगा, और में रामभता हूँ कि 
रंसार के छिए कल्याणक र होगा। 


हमने भविष्य को बाँध नहीं दिया 


यहा कछ से काफी रमबा वादविवाद रहा ह, ओर बहुत से माननीय सदस्यों 
ने इस प्रस्ताव के पक्ष में भाषण दिय है। वास्तव मे, “याद मे ऐसा कह सकता हूं, 
तो उनमे से कुछ, जिस हृद तक से जाता, उससे भी आगे गये हें । उन्होंने कुछ नतीजे 
ऐसे निकाले है, और ऐसे तात्पयं निदिष्ट किये हे कि से तो कम से कम पसद था 
स्वीकार करता। फिर भी, हमसे से सबको और हर एक को इस' बात की स्वतंत्रता 
हैँ कि भविष्य को अपने-अपने ढग रो देखे। 


जहाँ तक कि मेरे इस प्रस्ताव ओर लंदन में हुई घोषणा का सबंध हे, जो हमे 
देखना है वह यह है : पहले, यह हमारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करती है, या कम से 
कम उनमें से किसी के विरुद्ध नहीं जाती; अर्थात्‌ यह भारत को आगे हे जाती है, 
या भारत के एक पूर्ण सत्ताधारी स्वतन्न गणतंत्र के ध्येय तक आगे जाने के मार्ग में 
बाधक नहीं हीती। दूसरे, यह भारत की सहाग्रता करती है, या भारत के त्वरित 
गति से अगले कुछ वर्षों मे, अन्य क्षेत्रों मे, उच्चति करते के मार्ग में बाधक नहीं होती । 
हमने एक अर्थ मे राजनैतिक समस्या हल कर ली है, छेकिन राजनैतिक 
समस्या का देश की आर्थिक स्थिति से घनिष्ठ समंध है। 


क्षनेक आथिक कठिनाइयां हमारा सामता कर रही हैं। निश्चय ही नह हमारी 
चिंता की बाते हूँ, लेकिन स्पष्ट है कि हम जो चीति भी ग्रहण करें, दूसिया हमें उससें 
सहायता दे सकती है या बाधा पहुंचा सकती है । क्या थहू प्रस्ताव जो कि इस 
घोषणा के अच्तगंत है, हमारी शीक्षतापूर्वक्क आशिक तथा इतर उन्नति में 
संहायक है ? यह दूसरी कसौटी है। में यह स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि बिना 
बाहरी संहायता के भी हम आगे बढ़ेगे। छेकित प्रकंद है कि यह अपेक्षाकृत अधिक 
कठित कार्य है, और उसमें कहीं अधिक समय फ़ैगा। ऐसा करना सहज चहीं है। 
तीसरी कसौटी यहू है कि क्या भाज की दुनिया में, इससे शान्ति की आगे 
बढ़ाने में और युद्ध से बचने में, सहायता सिलती' है। कुछ कोग इस अथवा 
उस विशेष दल या गुट को प्रोत्साहन देनें की बात करते हैं। मुझे भय है 
भारत॑ के 'कामनवेल्थ आफ नेजत्स' के अन्तर्गत बे रहते के निश्चम के संबंध 
में, संविधान संसद नई दिहछी, में १७मई, १९४५ को होते वाले वादविवाद के 
उसर में दिया गया भाषध॑ । है 
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कि हमारी सबकी यह आदत है कि अपने कौ था अपने मित्रों को दूध के घुले जैसा 
समभते है, और दूसरों को उसका उल्टा | हम सभी दी यह विचार करने की प्रवृत्ति है 
कि हम उन्नति और जनसत्ता की शक्तियों के पक्ष में खड़े है और दूसरे नहीं खड़े है। 
में मानूँगा कि भारत और उसके लोगों के विधय में स्वयं गये रखते हुए, अब में 
अपनी, उन्नति और हमारे लोकतंत्र के अग्रणी होने की बात चलाने के विषय में 
अधिक विनम्र हो गया हूँ । 


पिछले दो या तीन बर्षों के भीतर हम कठिन समय से गरव को चूर करने वाले 
समय से होकर ग्‌ जरे हँ। हम उसके बीच होकर गुजर चुके हैं। यह बात हमारे पक्ष की 
बात है। हमने ऐसा समय पार कर लिया है। लेकिन में आशा करता हूँ कि हमने उससे 
पाठ भी सीखा है। जहाँ तक मेरा संबंध है, में इस या उस व्यक्ति, इस या उस 
राष्ट्र को बुरा कहने में संकोचशील हूँ. क्योंकि ऐसे मामलों में कोई व्यक्ति या राष्ट्र 
दूध का धुला नहीं है । और दूसरे राष्ट्र को अपराधी और युद्ध का उकसाने वाला कह 
कर उनकी बुराई करने और स्वयं ठीक वैसी ही बात करने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। 


अगर कोई व्यक्ति संसार पर चारों ओर दुष्टि डाछ॒ता हे-बेशक, आदमी 
किन्‍्हीं नीतियों के पक्ष में होता है--तो वह कुछ चीजों का विरोधी होता है और समझता 
है कि ये भयावह हैं और इनसे युद्ध छिड़ सकता है, लेकिन दूसरी चीजें ऐसी' नहीं 
है। लेकिन सबसे आइचर्यजनक बात जो मूभे जान पड़ती है वहु यह है कि अगर आप 
पिछले ३० या अधिक वर्षों को देखें, जिनमें दो युद्धों और उनके बीच का काल आ 
जाता हैं, तो आप वही नारे उठाते हुए पार्वेगे-जो परिवर्तित स्थिति के साथ अवश्य 
कूछ बदलते रहे हैं, फिर भी वही नारे हें- वही दृष्टिकोण है, वही भय और संदेह 
का वातावरण है, वही सबका सदस्त्र होना है और युद्ध का आना है। वही चर्चा कि 
यह अंतिम युद्ध है, लोकतंत्र के पक्ष में युद्ध है, और इसी प्रकार की और बातें सब 
तरफ सुनाई पड़ती हैं। और फिर युद्ध समाप्त होता है, छेकिन संघंधे बने रहते है 
भर थुद्ध की वही तैयारियां होती हैं। फ़िर दूसरा थुद्ध हीता है। अब यह एक बड़ी 
विचित्र बात है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि इस विस्तृत संसार में शायद ही कोई 
युद्ध चाहता हो, सिवाय कुछ छोगों के या दलों के, जो कि युद्ध से नफा कमाते हैं, 

कोई व्यविति और कोई देश युद्ध नहीं चाहता। ज्यों-ज्यों युद्ध अधिकाधिक 
भीषण होता जाता है त्यीं-तयों छोग उसे और भी कम चाहते हैं। फिर भी कोई 
अतीत पाप था कर्म या होनहार छोगों को एक विद्येष दिशा में, रसातल की भोर 
हकेल रहा है, और वह उन्हीं तकों में पड़े हुए है, और कठपुत॒छों की भांति उसी 
प्रकार के अंग विक्षेप्र का प्रदर्शन कर रहे हैं। 

क्या हमारे भाग्य में भी यही करता लिखाह? में नहीं जानता 
छेकिन जैसे भी ही, में युद्ध की चर्चा और युद्ध की तैयारी की प्रवृत्ति के विरद्ध कड़ता 


शेर 


शाहता हूँ। यह स्पष्ठ है कि कोई भी देश आर किसी भी देश की सरकार, अपने 
देश को, अनिदिचंत घढनाओं के लिए, अतत्पर रखने का साहस न करेगी। दुर्भाग्यवश, 
जब तक कि हममें उतनी वीरता गहीं कि महात्मा गांधी के निर्दिप्टपथ पर चर सकें, 
तब तक हमें अपने को तैयार रखना पड़ेगा। अगर हममें पर्याप्त वीरता है तो ठीक 
है। हम जैसा भी अवसर पड़ेगा देखेंगे। मुझे इस बात का विश्वास है कि अगर हममें 
पर्याप्त वीरता है तो यह नीति ठीक नीति होगी। छेकिन यह मेरे साहस या आपके 
साहस का प्रदन नहीं है, बल्कि देश के साहस का प्रदन हैं कि वह इस नीति का 
अनुसरण कर सकेगा और उसे समझ सकेगा। में नही समझता कि हम ज्ञान और आचरण 
के उस स्तर पर पहुंचे हैं। वास्तव में, जब हम उस स्तर की बात चलावें, तो मुझे 
कहना चाहिये कि पिछले डेढ़ वर्षों में हम इस देश में आचरण के सबसे नीचे स्तर 
तक गिर गये हैँ। इसलिए महात्मा जी का नाम हमें व्यर्थ न छेना चाहिये। अस्तु, 
हम ऐसा नहीं कर सकते; कोई सरकार यह कह कर कि हम शान्ति के पक्ष में हैं, 
कूछ न करे, ऐसा नहीं हो सकता। हमें सतके रहता है ओर अपनी पूरी सामर्थ्य से 
तैयार रहना है। हम किसी दूसरी सरकार को जो ऐसा करती है, दोषी नहीं ठहरा 
सकते, क्योंकि यह एक अनिवार्य पेशबन्दी है जो आदमी को करनी पड़ती है। छेकिन 
इससे अछग । ऐसा जान पड़ता हैँ कि कूछ सरकारें इससे बहुत भागे जाती हैं। घहु 
निरंतर युद्ध की चर्चा करती रहती है । वह दूसरे पक्ष पर निरंतर दोषारोपण करती 
रहती है। वह यह सिद्ध करने का प्रयत्न करती है कि दूसरा पक्ष ब्रिल्कुछ गलती पर 
है और युद्ध उकसाने वाला है, भादि, आदि। वास्तव में वह उन्हीं स्थितियों को 
उत्पन्न करते हैं, जिनसे युद्ध हो जाते हैं। शान्ति की या अपने शान्ति प्रेम की बात 
करते हुए हम अथवा वह वही स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं, जिनसे कि पहक़े थुद्ध 
छिड़े हैं। वहु परिस्थितियां, जिनसे कि अन्त में युद्ध छिड़ता है, शाधारणतया आशिक 
संघर्षों की होती हैँं। लेकित में नहीं समझता कि आज यहू आर्थिक संधर्प हैँ, या कि 
राजनैतिक संघर्ष है जिनके कारण युद्ध होगा, बल्कि यह छाया हुआ भय है, जो 
इसका कारण बन सकता है; इस बात का भय कि दूसरा पक्ष हमें पराभूत करेगा, 
यह भय कि दूसरा पक्ष अपनी शविति क्रमशः बढ़ा रहा है और इतना शवितिशाली 
हो जायगा कि उसका कोई मुकाबछा न कर सकेगा । और इतलिए हरएक पक्ष भीषण 
से भीषण शस्त्रों से अपने को सूसज्जित करता जा रहा है। मूझे खेद है कि में इस 
विषयांत्तर में पड़ गया । 


हम भाज की इस प्रमुख दुरवस्था का कैसे सामना करें? कुछ छोग एक 
दस में सम्मिक्तित हो सकते है जिसका कि ध्येय दा॑न्ति है, दूसरे छोग' दूसरे दल में 
शरीक हो सकते हैं, जिसका उद्देश्य भी उनके कभ्तानुसतार कोई वूसरे प्रकार की ग्रान्ति 
था उन्नति है। फेकित अपने मन में सूछे पदका विश्वास है कि इस तरह किसी व में 
सम्मिलित होकर में शान्ति के उद्देषय को पूरा नहीं करता । इससे भय का वातावरण 
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और गहरा ही हो जाता है । तब हमे क्‍या वारना चाहिये ? में निष्क्रिय बेठत में था 
पलछायनवाद की नीति का अवलम्बत करने में विश्वास नहीं रखता। आप भाग कर 
बच नहीं सकते । आपको समस्या का सामना करना ही होगा, और डट कर उसे 
हल करने की कोशिश करनी होगी। इसलिए जो छोग यह समभते हें कि हमारी 
नीति निष्क्रिय अस्वीकृति की या पागलपन की नीति है, वे भूल करते है। इस विषय 
में मेरे ऐसे विचार कभी नहीं रहे हे। में समता हूँ कि हमारी एक निश्चित ओर 
सक्रिय नीति है और होनी चाहिये। अर्थात्‌ लोगो के मन में युद्ध के पक्ष में जो 
साधारण प्रवृत्ति है, उसे दबाने की कोशिश करने की । 


में जानता हूँ कि संसार के सामने जो महान रामस्या है, हो उसमें भारत का 
सकता हैं काफी शक्तिशाली प्रभाव न हो। जो स्थिति हैँ उसे बदलने या उसमें उछठ- 
फेर करते के विषय में भारत का प्रभाव बहुत क्षीण हो, ऐसा भी हो, सकता है। में 
छाजिमी तौर पर कोई परिणाम उत्पन्न करने का दावा नहीं करता। फिर भी मैं कहता 
हूं कि एकाज नीति जिसका भारत को अनुसरण करना चाहिये, वह एक ऐसी 
सकारात्मक और निश्चित नीति होना चाहिये, जिसका कि ध्येय और देशों को युद्ध 
की भोर प्रवृत्त होने से रोकना, और वातावरण को भय और संदेह से व्याप्त होने 
से रोकना, और इस अथवा उस देश की प्रशंसा से अलग रहना है (चाहे यह देश 
संसार को विवेक के पथ पर ले जाने का दावा करते हों) बल्कि उन देशों के ऐसे 
शुर्णों पर जोर देकर जो कि अच्छे और ग्रहण करने योग्य है, उनमें जो कुछ भी 
सबसे अच्छा है, उसे खींच निकाछना है, और इस तरह जहां तक संभव हो खिचावों की 
कम करता और शान्ति के पक्ष में काम करना है। हम सफल होते हैं या नहीं; यह 
दूसरी बात है। लेकिन यह अब हमारे हाथ में है कि हम अपनी पूरी शक्ति से उस 
दिशा में काम्र करें जिसे कि हम ठीक समझते हैं, त कि इसलिए कि हम डर गये 
हैं या भय हमारे ऊपर छाया हुआ है। हस पर बहुत भयानक बातें गुजर चुकी हैं 
और में नहीं समक्रत्ता कि भारत और संसार में कोई ऐसी बात होने जा रही है 
जो हमें और भयभीत करनेवाली है। फिर भी हम नहीं चाहते कि दुनिया 
फिर मुसीबत में पड़े और ऐसे विश्वव्यापी संकट से गुजरे, जिससे आप और हम' न 
बच सकें और त ही हमारा देश बच सके। कोई नीति हमें इससे बचा नहीं सकती । 
यदि युद्ध इस देश तक फैल कर नहीं आता, फिर भी अगर विदेद्ा में बुद्ध होता है 
तो वह भारत को और संसार को घेर छेगा। हमें इस समस्या का सामना करना है। 


यह समस्या जितनी मनोवैज्ञामिक है, उत्तनी व्यावहारिक नहीं, यद्यपि 
इसका व्यावहारिक पक्ष है। में समभता हूँ कि एक अथे में भारत इसका सागना करने 
के कुछ उपयुक्त है, क्योंकि बावजूद इसके कि हम कमजोर हैं और गांधी जी के भोग 
मनुयाभी नहीं हैं, ज्रो कुछ उनकी शिक्षा थी उसे हमने कुछ अंश' में हल, किया- है। 
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दूसरे, इन लोकव्यापी संघर्षो मे आप देखेंगे कि एक के बाद एक घढना होती रहती 
है, अतिवायय॑ रूप से एक से बूसरे का लगाव होता है और इस प्रकार से बुराई की 
श्रृंखला फैलती है; युद्ध होता है और युद्ध से होने वाली बुराइयां सामने आती 
हैं, उनके कारण फिर दूसरा युद्ध होता है, घटनाओं की श्यृंसला बढ़ती 
जाती है, और हर एक देश कर्म या बुराई जो भी कहें, उसके चक्र में पड़ जाता है। 
भव तक इन बुराइयों के कारण परिचिम में युद्ध हुए हैं, क्योंकि एक भादी' में ये 
श्रराइयां परिचमी शवितयों में केच्नित रही हैं, में यह हरग्रिज नहीं कहना चाहता कि 
पूर्वी शक्तियाँ भली है, अब तक पर्चिम या यूरोप राजनीतिक कार्यो का केन्द्र रहा है 
और वह संसार की राजगीति १२ छाया रहा है। इसलिए उनके फागड़े उनके विरोध 
और उनके युद्ध संसार पर छाये रहे हैं । 


भाग्य से भारत में, हम लोग यूरोप के विद्वेषों के उत्तराधिकारी नहीं 
हैं। हम किसी व्यक्ति या वस्तु या विचार को नापसंद कर सकते हैँ। छेकित हमें 
वह उत्तराधिकार नहीं प्राप्त है, जो हमें कूचछे। इसलिए, हमारे लिए क्षत्तर्राष्द्रीय 
सभाओं में हो चाहे दूसरी जगह इन समस्याओं का सामना करते हुए यह अपेक्षाकृत 
सहज हो सकता है कि हम उन्हें तटस्थता और निरपेक्षता से निब्रटावें, साथ' ही दूसरों 
की' सत्कामना प्राप्त करें, जो. किसी पुरानी दुभवविना का हम पर संदेह न करेगे । 
यह ही सकता है कि कोई देश उसी समय फल्प्रद रूप से कार्य कर सकता है, जबकि 
उसके पीछे कुछ शक्ति हो। में तत्काल भौतिक या युद्ध संबंधी शवित का विचार नहीं 
कर रहा हँ--उसंका, बेशक, महत्त्व है-छिकिन उसके पीछे की साधारण झावित पर यहाँ 
विचार करूँगा'। एक दुर्बल देश जो अपनी देखभाल नहीं कर सकता, वह दुनिया की और 
बूपरों की देख-भाक कैसे कर सकेगा ? में चाहूंगा कि थह सदन इत प्षेभी विचारों 
को सामने रक्‍्खे और तब उस भपेक्षाकृत छोड़ें प्रशतत पर जिसे कि मैंने सभा के सामने 
रखा है, निर्णय करे, क्योंकि मेरे सामने थे सब विचार थे, और मेने अनुभव किया 
कि सबसे पहले मेरा यह देखना कर्तव्य हैं कि भारतीय स्वतंतता और स्वाधीनता 
पर कोई आँचा न आवे । 


भह स्पष्ट था कि जिस गणराज्य कीं स्थार्मनों का हमने निरचय किया हूँ 
घह अस्तित्व 'में आयेगा। में समभता हूँ कि इसमें हमें सफलता मिलीं है। उसे 
हम, निश्चय ही हर हालत में प्राप्त करते लेकिन हमने उसे भौर बहुँतों की शुभ 
कामना से प्राप्त किया है। में समभता हूँ कि ग्रह हमारा क्षतिरिकत छाभ्र है। उन 
लोगों की सदाशयता से इते प्राप्त करनी, जिम पर श्ायंद इससे चीठ 'पहुंची है, 
निदंचय ही एंकर सिंदि है। मह इस बात॑ को दिखाता है कि काम करतें के ढंग को८ 
उस ढंग का जो कि घंणा यथा दुर्मावनां का चिन्ह नहों छोड़ता, बल्कि संदृभावनो 
स॑चार करने वाह होता हैं+-अरड़ी मह्म है। संदर्भावनीं का सूल्य है, वह चाहे जिस 
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दिशा से आबे। इसलिए, जब में इस विषय पर छंदन में विचार कर रहां था, उस सैमये, 
उस समय और कुछ अंश में बाद में भी , यह ख्याक हुआ कि शायद मैंने कोई 
ऐसी बात की है जो गांधी जी पसंद करते | जो हुआ है उस पर भेरा इतना ध्यान 
नहीं है, जितना कि करने के ढंग पर है। मेंने समझा कि यह चीज खुद दुनिया में 
बड़ी सदुभावना उत्पन्न करेगी-ऐसी सदृभावना जो कि एक छोटे अर्थ में निश्चय ही 
हमारे हित की चीज है, और इंगलिस्तान के हित की, छेकिन जो एक बड़े अर्थ में- 
मनोवृत्ति संबंधी उन संघर्षों में, जिन्हें कि छोग एक दूसरे पर दोषारोपण करके और 
एक दूसरे को बुरा भछा कह कर हछ करना चाहते हैं-संसार के हित में है। हो 
सकता है कि किसी का दोष है, हो सकता है कि कुछ कूठनीतिज्ञों और बड़े आंदमियों का 
दोष है, लेकित कोई उन करोड़ों आदम्मियों को दोष नहीं दे सकता जो इन भीषण 
युद्धों में अपनी जानें गंवाएंगे । हर एक देश में मनुष्यों के विशाल समूह युद्ध नहीं 
चाहते । व युद्धों से भयभीत होते है'। कभी-कभी इसी भय को उकसा कर फिर से युद्ध 
कराया जाता है, क्योंकि यह हमेशा कहां जा सकता है कि दूसरा दर तृम पर 
आक्रमण करने आ रहा हूँ । 


इसलिये में चाहेगा कि यह सदन ने केवछ इस बात पर विचार करे कि 
हमने क्या हासिक कर लछिया--उसे हासिल करने से, हर हालत में, हमें कोई रोक 
नहीं सकता श्रा--अल्कि यहू बात प्रासंगिक भौर महत्तव की है कि हमने उसे इस 
रूप में हासिल किया कि उससे हमें सहायता मिलती है और दूसरों को सहायता 
भिछती हूँ और पीछ कोई दुष्परिणाम नहीं होते, नहीं तो जब हम समभते हैं कि 
हमने दूसरं के दाम पर लाभ उठाया है तो इस बात की कंसक दूसरे को सदा 
बनी रहती' है और वह बाद में बदला लेना चाहता हैँ । इसलिये यही तरीका है 
और अगर दुनिया इस तरीके पर अमछ करती है, तो समस्‍्याएँ कहीं अधिक सुग- 
मता से हल होंगी और पुद्ध और युद्ध को दुष्परिणाम शायद अपेक्षाकृत थोड़े होंगे। 
वे होंगे ही नहीं। अंग्रेजों की या सांग्राज्यवाद की था दूसरे देशों की औपनि- 
वेशिकता की त्रूढियों के विषय में बात करना सहज है। बिल्कुल ठीक है। आप 
आज' हर एक राष्ट्र के गूणों या दुर्गूणों की सूची बना सकते हैं, जिसमें भारत भी 
दोगा। अगर आपने ऐसी सूची बना भी छी, प्रश्म फिर भी रह जाता है कि 
दूसरे पक्षों को और आपके गूणों को उकसा कर कोई भी भविष्य की भछाई की 
नींव कैसे रख सकता हैँ। 


में इस सतीज पर पहुँचा हूँ कि सरकारी स्तर पर हो था राष्ट्रीय स्तर पर 
दूसरे पक्ष की बूराई परः जोर देने से विशेष सहायता नहीं मिकती। हमें उसकी 
ओर से आंख से मूंदना चाहिये, हमें उससे कभी-क्रणी छकड़ता पड़ेगा। उसके किये 
हमें तैयार रहना चाहिये, छेकित इस सन्च के होते हुए , में नहीं समता कि 
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अपने गुणों का समर्थन करते रहने का और दूरारं पक्ष का दोपारोपण का धंधा, 
वास्तविक समस्या को रामभने में हमारी सहायता करेगा। यह हमें भीतरी संतोष 
अवश्य प्रदान करता है कि हम सच्चरित्र हें और दूसरे पापी हैं। में धामिक शब्दा- 
बली का प्रयोग कर रहा हूँ, जो मेरे लिये उपयुक्त नहीं जान पड़ती, लेकित सच गह है 
कि में इस सम्मानवीय सदन के सामने इस प्रइव के किचित्‌ नैतिक पहलू को रखना 
चाहता हूँ । भारत के हित को क्षति पहुंचा कर मे उसे किसी ऊंचे नैतिक आधार 
पर न्याय प्रमाणित करने का साहस नहीं कर सकता। कोई सरकार ऐसा नही 
कर सकती। छे किन यदि आप कोई नफे का सौदा कर सकते हैं और साथ ही वह 
नैतिक आधार पर अच्छा होता है, तव स्पष्ट हूँ कि वह इस थो मे है कि हम उसे 
समझें और उसका आदर करें। में निश्चयपूर्वक निवेदत करता हूँ कि जो कुछ 
हमने किया है, वह, वकारात्मक ढंग से कहां जाय, तो हमें किसी प्रकार से हानि 
नहीं पहुंचाता, न पहुंचा सकता हुँ। सुनिश्चित रूप यहू है कि हमसे राजन॑तिक 
क्षेत्र में जो प्राप्त करता चाह्दा था वह प्राप्त कर लिया है, भौर हमारी उन्नति 
संभावित है, और इस प्रकार से उन्नति को जितने अवसर मिल सकते हैं उतने आने 
बाल कुछ वर्षों में किसी दूसरी प्रकार से नहीं मिल राकते। 


के 


अस्त में, सरकार के प्रसंग में यह एक प्रोत्साहित करनेवाढी बात है, और 
शांति के पक्ष में सहायक है---कितनी, यह में नहीं जामता, और निदचय ही थह 
एक एँसी चीज है जो इस देश को फिसी दूसरे देश से बांधती नहीं। इस सभा 
या भवन' को छिये हर समय इसका मार्ग खुछा हुआ हैँ कि इस कड़ी को तोड़ 
दे। छोकिन में केवल यह बता रहा हूँ कि हमने भविष्य को किसी बंद में भी 
बांध तहीं विया है। भविष्य वायु के समान उन्मूवत है, भौर, यह देश जो रास्ता 
चाहे, वहू ग्रहण कर सकता हूँ। अगर वहू पाता है कि यह रास्ता ठीक है तो 
वहु इसे ग्रहण किये रहेगा, नहीं तो वह दूसरा रास्ता ग्रहण करेगा । हमने उसे 
आंध नहीं दिया है। गे यह अवद्य मिवेदन करूँगा कि यह प्रस्ताव जो मेंने छूंदन 
कानफ्रेंत को विहचय और उसकी घोषणा के अनुमोदन के संबंध में इस सभा के 
सामते रक्‍्खा है, एक ऐसा प्रस्ताव है जो इस सभा का समर्थन भौर उसकी 
स्वीक्ृति पाने के योग्य है, अगर में कहु सकता हूँ, तो केबल एक उदासीन समर्थन 
और स्वीकृति पाने योग्य नहीं है, ब॑लिके उसके पीछे जो कुछ भी है, और हमारे 
सेत्रों के सामने क्रमशः खुकनेवाले भारत के भविष्य के किये जो यह महत्व रक्ष 
सकता हूँ, उंपका विचार करते हुए, इसका सक्तिय अनुमोदन होना चाहिये। वास्तव 
में बहुत समय हुए हम सबते अपने भारय को भारत के भाग्य से जोड़ लिया। 
हमारा भविष्य हमारा ज्यक्तिगत भविष्य धारत' के अविष्य पर निर्भर करता हैं, 
और बहुत दिनों सें हमने इस भविष्य कौ कल्पना की है, और इसके स्वप्न देखे 
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हैं। अब, हम एंसी मंजिल पर पहुंचे है जब कि हमें अपने विर्णयों आर कार्यों 
द्वारा इस भविष्य को पग-पग पर ढालना हैँ। अब यह पर्याप्त नहीं कि हम छरा 
भविष्य की चर्चा केवल प्रस्ताव द्वारा या दूसरों पर दोषारोपण करक या दूयरों 
की आलोचना करके करें, अच्छा या बुरा, अब हमें ही उसका निर्माण करना हूँ, 
कभी-कभी हममें से कुछ लोग उस भविष्य के विषय में नकारात्मक ढंग से, दूसरों 
प्र दोष लगा कर विचार करने में बहुत रुचि लेते हैँ । इस सदन के कूछ 
सदस्यों ने, जिन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया है, और कुछ औरों ने, जो इस 
सदन में नहीं है, जिन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया है, मेने अनुभव किया है, 
कि बह अतीत के उस पिंजड़े रो बाहर आते में बिल्कूल असमर्थ हुए हैं, जिसमें 
कि हम सब रह चुके है, यद्यपि मानसिक रूप से बाहर आते को उनके लिये द्वार 
खुला हुआ था। उन लोगों ने हमें पुरानी बातों का स्मरण दिछाया है और हमारे 
कूछ मित्रों ने मेरे १५-२० साल पहले के व्याल्यानों से उद्धरण देने की कृपा 
की है । अच्छा, अगर वे मेरे व्यास्यानों को इतना महत्त्व देते हैं तो वह भेरें अब 
के व्यास्यानों को जरा अधिक ध्यात देकर सुनें। संसार बदल थया हूँ। बुराई 
अब भी बुराई है और भलाई भलाई है, मे यह नहीं कहता कि ऐसा नहीं है, 
और में समझता हूँ कि साम्राज्यवाद एक बरी चीज है और जहाँ भी यह बना 
हुआ है इसे जड़ से खोद कर उख्ाड़ना है, और औपनिवेश्िकता एक बुरी चीज 
है और जहाँ वह अब भी बनी हुईं है, इसे उख्ाइना है, और जातिवाद एक बुरी 
चीज है और इसका मूकाबला करता है। यह सब ठीक है। फिर भी संसार बदल 
गया है, इंग्लिस्तान बदल गया है, यूरोप बदल गया है, भारत बदल गया है, 
हर एक चीज बदल गईं हैं और बदल रही है : और उसे अब देखिये। यूरोप को 
देखिये, जिसकी कराओं में और विज्ञानों में पिछले तीन सौ वर्षों में विशाल सिद्धि 
रही है, और इसने सारे संसार में एक नई सभ्गता का निर्माण किया है। 
वास्तव में यहू एक शावदार युग है, जिस पर कि यूरोप को था उसके कूछ देशों 
को गर्य हो सकता है, छेकित इस तीन सौ या अधिक वर्षो में यूरोप से अपना 
आधिपत्य एशिया और अफ्रीका पर भी फैलाया, वहु साम्राज्यवादी बना रहा, 
उसने शेष संसार का शोषण किया और एक अथे में संसार के राजनैतिक क्षेत्र में 
छाया रहा। अच्छा, मेरा विश्वास है कि यूरोप में अब भी सुन्दर गुण हैं, भौर 
नहां के वे लोग, जिसमें ऐसे गुण हूं, सफर होंगे, लेकिन राजनैतिक दृष्टि 
से यूरोप अब संसार का केंद्र नहीं रह सकता या संसार के अन्य भागों पर वहु 
प्रभात्र नहीं रख सकता जो जब तक रहा है। इस दुष्टि से यूरोप 
का जमाना समाप्त हो गया और संसार के इतिहास का--राजतैतिक तथा कश्य 
कार्यों का--कोंद्र दूसरी जगह चला जाता है। मेरा यह कहने का तात्पर्य नहीं कि 
कोई दूसरा महाद्वीप आधिपत्य आप्ल करता है, औरों,पर प्रभुत्व रखता है, ऐसी 


॥ 
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बात नहीं। जो भी हो हम उस पर एक बिल्कूल बदले हुए दृश्य मे नजर 'छालते 
है॥ अगर आप ब्रिटिश साम्राज्यवाद आदि की चर्चा करते है, तो भे कहूंगा कि 
यदि बहा इच्छा भी ही तो साप्राज्यवाद की सामथ्यं जाती रही हे : ऐसा कहते 
से काम ने चलेगा। फ्रांसीसी--एशिया के कुछ भागों में साम्राज्यवादी व्यवहार 
कर रहे है। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि उसे बहुत आगे तक चला सकते को 
गामर्थ्य बीत चुकी हे। वह इस तरह साल दो सार तक चला छें, लेकिन यह बहुत 
ममय तक अब चल नहीं सकता। इसी प्रकार डच कुछ और जगहो में कर सकते 
हैं, छेकित यदि आप स्थिति की इतिहास की दृष्टि परम्परा मे देखेंगे, तो इन्हे बीती 
हुईं चीजों का अवशेष मात्र पावेंगे । आज साग्राज्यवाद के पीछे कुछ शक्ति हो सकती 
है, यह कुछ वर्षो तक चल भी सकती है, इसलिये हमे उसका मुकाबला करना हे 
और इस छिये हमें मतक रहना है->मैं इससे दनकार नही करता--लेकिन हमे यह 
ते समझता चाहिये कि इग्लिस्तान या यूरोप आज भी वैसा ही है जैसा कि १५ 
या २० वर्ष पहुले था। वैसा अब नहीं हे । 


में उन मित्रों की बात कह रहा था जिन्होंने हमारी आलोचना की हे शोर 
किलित्‌ नकारात्मक ओर उदासीनगा का दृष्टिकोण बना लिया है । मैने दूसरी जगह 
यह बताया हे कि उनका दृष्टिकोण गतिहीत है। मेवे कहा इस विदोष प्रसंग में 
यह किचित्‌ प्रतिक्रियावादी हे, ओर मुझे खेद है कि मेने इस शब्द का उपयोग 
किया, क्योंकि में ऐसे छ्ाब्दों का प्रयोग नहीं करता चाहता जिससे चोट पहुँचे, 
ओर में छोगों के हृदय इम तरह से नहीं दुखाना चाहता। में भाहू तो ऐसी भाषा 
का उपयोग कर सवता हूँ जो तीत्र और विवादपूर्ण हों, लेकिन में उसका उपयोग 
करता नहीं चाहता, वर्योकि हमारे सामने बड़ी समस्याएं हे और तर्क सें विपक्षी 
के विरुद्ध एक शब्द कह लेने से ओर उन्हें शब्दों से हरा देवों से और उसके हृदय 
या मस्तिष्क को न स्पर्श करने से क्‍या संतोष हो सकता है, और भें अपने लोगों 
के हृदयों और मनों को स्पर्श करता चाहता हुं, ओर अनुभव करता हूँ कि हमारे 
घरेलू मतभेद जो भी हों--ईमानवारी से अनूभव किये हुए मतभेद्रों को बचे रहना 
चाहिये--हम नहीं चाहते कि देश में मतों की स्वतंत्रता ने रहु जाये । 

जहाँ तक विद्रेशी मामके हैँ, उनमें भी मतभेव हो सकते हैं, में इससे इमकार 
नहीं करता, ल्लेकिन सूल बातें जो किसी के सामने होंगी, विश्वेषतः उनके सामने, जो 
भारतीय हैं, देशभवत हँ--वे निश्चम ही भारत की स्वतंत्रता, अत पूरी स्वतंत्रता, 
भायत की आधिक तथा जअत््य प्रकार की उन्नति, संसार की स्वतंत्रता और शांति 
स्थापता में, भारत का भाग लेना, आवद्यक रूप से होंगी | थे भूल बातें हैं: 
भारत की उन्नति होती चाहिये। भारत की आत्तारिक उन्नति होंगी चाहिये। जब 
लक कि दम देश वो स्ीतर आधिक दुष्टि से तथा अन्य प्रकार से शर्क्तिशाली न 
होंगे हम कुछ नहीं कर सकते। देश के भीतर हंस ऐसा किस प्रकार करें। इस 
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विषय में मतभेद हो सकता है। में यहू समझता हूँ कि हम लोगों में चाहे 
आंतरिक नीति के विषय में मतभेद भी हों, हमारे लिये यह संभव होना चाहिये 
कि हम कमोबेश एक संयूवत्त विदेशी नीति ग्रहण करें जिसमें सब सहमत हों या 
अधिकांश में सहमत हों। क्‍या में अपनी बात सुपष्ट कर दूं? में तक था दीका- 
टिप्पणी या' आलोचना को जरा भी बन्द नहीं करना चाहता, यह तो स्वस्थ राष्ट्र 
के चिन्ह हैं, लेकित यह में अवश्य चाहता हूँ कि वह तर्क एक भिन्न का तक हो, 
विरोधी का तक नहों, जो कभी-कभी तकें को तक को लिये नहीं बल्कि विरोधी 
पक्ष को नुकसान पहुंचाने के लिये करता है, जैसा कि राजनीति के खेल में अकसर 
होता है । किसी व्यक्ति की ओर से कोई बड़ा मतभेद विदेशी नीति के संबंध में 
में नहीं रेंखता । उन व्यक्तियों या दलों में, जो दूसरे देशों को दृष्टि में रख 
कर और भारत को ३६्टि में न रख कर विचार करते है, उनमें में अवश्य बड़ा 
मतभेद देखता हूँ। यह एक बुनियादी मतभेद है और उतके साथ किसी विषय पर 
समान दृष्टिकोण हो सकना बहुत कठिन है, छेकिन जहाँ लोग भारत को छेकर, 
उसकी स्वतंत्रता और निकठ और दूर भविष्य में उन्नति की बात को लेकर विचार 
करते है, वहाँ हमारो विदेशी नीति को विषय में कोई बड़ा मतभेद ने होगा। भीर 
में तहीं समझता कि वास्तव में कोई मतभेद हू, यद्यपि कहने के ढंग अरूग-अछग 
हो सकते हें । यधपि कोई सरकार उसी भाषा का उपयोग कर सकती है जो सरकार 
को लिये उचित है, और छोग ऐसी भाषा बोलते है" जो हम सब बोला करते थे, 
भर्थात्‌ विरोधी और आंदोलन की भाषा। इसलिये में' इस भवन से अनुरोध कहूंगा 
और अगर में कह सकता हूँ, तो देश से अनुरोध करूंगा कि इस प्रइन पर दल- 
बन्दी को भावता से ने देखें, और इस दृष्टि से नहीं कि यहाँ या वहाँ, किसी 
छोटे मामले में सौदा किया जाय। 


किसी भी सौदे में हमें ध्यान रखना चाहिये कि राष्ट्र के लाभ की कोई वस्तु 
हम खो ते दें। साथ ही हमें इस प्रढव पर एक ऊंचे ढंग से देखना है। हम एक 
घड़े राष्ट्र हैं। अगर हम विस्तार कौ दृष्टि से एक बढ़े राष्ट्र हैं, तो इससे ही 
हम बड़े न हो जायंगे जब तक कि हम विचार के बड़े हीं, हृदय के बड़े नहीं, 
समझ में बड़े नहीं और कार्य करने में भी चड़े नहीं। बाजार में आप अपने साथ 
सौदा करनेवालों से या मोल-तोल करनेवालों से यहाँ या वहाँ कुछ घादे में 
रह सकते है। अगर आप बड़े ढंग से कार्यों करते हैं, तो छोगों की प्रतिक्रिया भी 
बड़ी होती है । चूंकि मछाई भलाई को जागृत करती है और दूसरों की भछाई को 
जफसाती है, और एक बड़ा कार्ये , जिसमें भावों की उदारता दिखाई गईं है, दूसरे 
पक्ष की उदारता को भी उकसाता हैँ । 

इसलिये, इस प्रस्ताव की सिफारिश करते हुए और यह आया करते हुए क्या में 
अँपबा भाषण समाप्त कर सकता हूं कि यहू सभा गे कोल इसे स्वीकार 
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करेगी, बल्कि इसे अच्छे संबंधों के प्रेरक के रूप में स्वीकार करेगी, और 
इस रूप में हम अन्य देकझ्षों के गति, संसार के प्रति, उदारता का व्यवहार 
कर रहे है, और इस प्रकार अपने को, तथा शांति के पक्ष को, वृढ़ कर रहे हूँ ? 


भारत ओर विश्व 


२१७>फा० 


एशिया दुबारा जागा है 


मित्रोऔर एशिया के साथियों, एशिया के तर-मारीगण, आप यहा क्यों एकत्र 
हुए हैं? आप लोग हमारे इस मातृ महाद्वीप के विविध देशों से आकर दिल्ली 
के इस प्राचीन नगर में क्यों इकट्ठा हुए है? हममे से कुछ साहसी छोगों ने 
इस सम्मेलन के लिये आपको निमंत्रण भेजा और आपने उस निमंत्रण का हायिक 
स्वागत किया। फिर भी केवल हमारा निमंत्रण ही आप को नही लाया, बल्कि एक 
भीतरी प्रेरणा थी जो आपको यहां लाई है। 


हम एक यूग के अन्त में, और इतिहास के तये यूग के द्वार पर खड़े हैं। 
दो युगों की सं धिवेला की इस विभाजक रेखा पर खड़े होकर, जो कि मानवीय इंति- 
हास और मानवीय प्रयत्नों को दो धाराओं के समान विभाजित करती हूँ, हम अपने 
लंबे अतीत पर दृष्टि डाल सकते हैं, और साथ ही उस भविष्य को देख सकते हैं जो कि 
हमारी आंखों के सामने बन रहा है। निष्कियता को एक लम्बे काल के बाद, एडिया 
आज अचानक संसार के मामलों में महत्वपूर्ण बन गया है। अगर हम इतिहास की 
सहस्त्ाब्दियों पर दुष्टि डालें, तो पायेंगे कि एशिया को इस महाद्वीप ने, जिससे 
कि मिन्न का सांस्कृतिक मैत्री का इतता घता संबंध रहा है, मानवता के लिकास 
में एक महान भाग लिया है । यहां पर सभ्यता का जारंभ हुआ, और मनुष्य ने जीवन 
की अपनी अनन्त सॉहिसमयी यात्रा के आरंभ किया । यहां ही सनुष्य के मस्तिष्क ने 
निरन्तर सत्य का अनुसंधान किया और मनुष्य की आत्मा ने मार्ग-्प्रवर्शक ज्योति 
की भांति प्रदीप्त होकर संसार को आलोकित किया । 


यह गतिशील एशिया, जिससे कि संस्कृति को खोत सभी दिश्याक्रों में प्रवाहित 
हुए, क्रमदः स्थिर और परिव्ततहीत हो गया। और लोग, और दूसरे महाद्वीप, 
भागे आये और अपनी नईं गतिशीलता' के कारण फौछे । उन्होंने दुनिया के बड़े-बड़े 
भागों पर अधिकार कर लिया। तब हमारा यह महान भहाद्वीप बृरोप के प्रतिस्पद्धी 
साम्राज्यवादों का मैदान मात्र बन गया, और यूरोप मानवीय कार्यो में इतिहास और 
उन्नति का केद बन भया । 

अब जमाना फिरसे बदल रहा है और एशिया फिर अपने पैरों पर खड़ा हो रहा 








एशियन कार्खोंत का उदवादन करते हुए, नई दिल्‍ली में, २३ मार्च १९४७ 
की दिया गया भाषण । 


बैरड 


है। हम परिवततंत के एक महान यूग में रह रहे है, और आज जब कि एशिया, दूसरे 
महाद्वीपों को साथ, अपना उचित स्थान ग्रहण कर रहा है, हम एक नई मंजिल 


पर पहुंच रहे हूँ। 


ऐसे महान क्षण में हम यहां मिल रहे है, और भारत के छोगों को दूसरे 
देशों को एशियायी भाईयों के स्वागत करने का और उनसे वतंमान और भविष्य 
को विषय में परामर्ण करने का, तथा आपस की उन्नति, कल्याण और मैत्री की 
तींव डाकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 


एशिया की कास्फ्रेंस का विचार नया नहीं हूँ, और बहुतों को यह बात सुभी 
है। वास्तव में यह आइचर्य की बात है कि यह कई साल पहले क्‍यों न हुई, 
लेकिन तब शायद इसका वक्‍त नहीं आया था, और उस वक्‍त यह दान्फेन्स करने का 
प्रयत्व कूछ कृत्रिम और सांसारिक घटनाओं से मेल न खाता हुआ होता । हमने 
भारत में यह कास्फ्रेंस बुलायी है, लेकिन इस तरह की कास्फ्रेंस का विचार एक 
साथ एशिया के कई देशों में और कई छोगों के मस्तिष्क में उठा। इसके लिये एक 
व्यापक प्रेरणा थी, और इस बात की चेतना थी कि हम एशिया के छोगों के 
आपस में मिलने का, परामर्श करने का और मिछजूल कर उन्नति करने का समय 
आ गया है। यह कोेचल एक अस्पष्ट इच्छा ही नहीं थी, बल्कि घटनाओं का दबाव 
था, जिसते कि हम सबको एक ही दिशा में सोचने पर विवद्य किया । इसी 
कारण, हमने भारत से जो आमंत्रण भेजा, उसका अनुकूल उत्तर मिला, और एशिया 
को सभी देशों ने शानवार ढंग से हमें सहयोग दिया । 


आप सब प्रतिनिधियों का हम स्वागत करते हँ-आप जो चीन से आये हैं, उस महान 
देश से, जिसका कि एशिया इतना ऋणी हूँ और जिससे कि बड़ी-बड़ी' आाशाएं हें; 
आप जो मित्र और परचम एशिया को अरब देशों से आय है, भर एक ऐसी गर्वशील 
संस्कृति की उत्तराधिकारी हैँ, जो ब्‌र दूर तक फैली हुई है और जिसने भारत पर भी 
प्रभाव डाला था; जाप जो ईरान से आये है, जिसका कि इतिहास के आंदिकाल से भारत से 
सम्बन्ध रहा है; आप जो इंडोनेशिया और हिन्दचीन से जाये है, जिनके इतिहास भारतीय 
संस्कृति से गृथे हुए हैं, और जहां गाज स्वतंत्रता का शानदार बुद्ध जारी है, जो इस बात 
को याद दिलाता हूँ कि स्वतंत्रता लड़ कर ही प्राप्त होती है, भेंट स्वरूप नहीं मिलती; 
आप जो पूर्की से आये हैं, जिसे कि एक बड़े लेता ने नई जिन्दगी दी है; आप जो कि कोरिया, 
भंगोछिया, स्पाम, मय और फिलिंपाइन्स से आये हैं; आप जो एशिया के सोवियत गण- 
राज्यों से आये हैं; जिन्होंने कि हमारी पीढ़ी में ही इतनी बड़ी उत्तति की है और जिनसे 
हमें बहुत से पाठ सीखने हैं; और आप जो हमारे पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, तिब्बत, 
नेपाल, भूठाप्र, बर्मा, लंका से आगे है, और जिनसे हम विश्वेश्र रूप से सहयोग 
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और घनिष्ट मंत्रीपूर्ण संबंध को आकांक्षा करते हैं। इस कास्फ्ेंस में एशिया का बहुत 
अच्छा प्रतिनिधित्व हुआ हैं, और यदि दो एक देश अपने प्रतिनिधि नहीं भेज सो 
है, तो इसका यह कारण नहीं कि उनकी ऐसी इच्छा नहीं थी, बल्कि कुछ परि- 
स्थितियां बीच में बाधक थीं, जिन पर हमारा वश नहीं था। हम आरद्ेलिया और स्यूजी- 
लेण्ड के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारी उनकी बहुत सी समस्याएं 
समान हैं, सास कर एशिया के प्रभान्त और दक्षिण पूर्वी प्रदेशों में, और हमें मिल 
जूलकर उनके हल ढूंढने हे । 


आज जब हम यहां मिर रहे है, हमारे सम्मुख एलिया का लम्बा मतीत काल 
आता जाता है और हाल के वर्षों की मृसीबतें धीरे धीरे हमारी आंखों से ओकछ 
हो जाती हैं ओर हजारों स्मृतियां जागृत होती हैं। छेकित में आपसे इस बीते युभों 
को विषय में , उतकी गौरवगाथाओं, विजयों और असफछताओं को विषय में कूछ न 
कहूंगा औरन हार ही की बीती घटनाओं के बारे में ही कहुंगा; हम पर जो कठिन दिन 
बीते है, और जो आज भी कुछ अज्ों में हमारा पीछा कर रहे है'। पिछले दो सौ वर्षों के 
बीच, हमने पाइचात्य साम्राज्यवाद की बढ़ती देखी है और एशिया के बड़े भूखंडों 
का औपनिवेशिक या अर्द्ध-औपनिवेशिक प्र स्थिति में पहुंचना देखा हूँ । इन वर्षों में 
बहुत कूछ हुआ हू लेकिन ए शिया पर यूरोप के आधिपत्य का एक प्रमूल परिणाम 
यह भी हुआ कि एशिया के देश ए के दूसरे से भरूग अलग हो गये। भारत का सदा 
से परिचमोत्तर, पूर्वोत्तर, पूर्व और दक्षिण पूर्व के अपने पड़ोसी देशों से सम्पर्क रहा 
था। भारत में ब्रिटिश शासन के आते पर यह संपकक टृट गया, और भारत शेष 
एशिया से करीब करीब अलग हो गया। पुराने स्थलू-मार्ग प्रायः बन्द हो गये, और 
एकमात्र खिड़की, जिससे कि हम बाहर देखते थे, वह ईस्लिस्तान को जाते वाला 
जेल-मार्ग था। इसी प्रकार की प्रक्रिया एशिया के और देशों में भी हुई। उनकी अ्र्थ- 
व्यवस्था किसी ते किसी यूरोपीय साम्राज्यवाद से सम्बन्धित हो गई, सांस्कृतिक बातों 
में भी बजाय अपने मित्रों मौर पड़ोसियों के--जिनसे कि उन्होंने बीते समय 
में इतना कछ प्राप्त किया था--वे यूरोप की ओर देखने लगे । 


जहुत से राजन तिक तथा अन्य कारणों से आज यह पृथकत्व टूट रहा हुँ। पुराने 
साम्राज्यवादों का क्रमशः अन्त हो रहा हूँ । खूश्की को रास्ते फिर से खुल गयें हैं, 
और हवाई यात्रा एकाएक हमें एक दूसरे से बहुत तिकट ले बाई हूँ। स्वयं यह 
सम्भेललन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एशिया की मस्तिष्क और आत्मा की उस गहरी 
प्रेरणा का उद्गार है, जो कि यूरोपीय प्रभुत्व काल में पैदा हुई' अद्रहदंगी की 
बावजूद कायम रही है । उस अ्भुत्व के उठते ही, जिन दीवारों ने हमें घेर खली 
था, वो गिर पड़ीं भौर आज हम एक बूंसरे इस तरहें मिल रहे है, जिस तरहे 
बहुत दितों के बिछुड़े मित्र मिंलते हैँ । 
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इस सम्मेलन में औरदइंस काम में न कोई नेता हैँ और न कोई अवुगामी 
है। एशिया के सभी देशों को बराबरी के दर्जे पर एक समान कार्य और उद्योग 
में लगना है। यह उपयुक्त ही हूँ कि भारत एशिया के विकास की इस नई अवस्था में 
अपना हिस्सा छे। इस बात को अलग रखते हुए भी कि भारत स्वयं स्वतत्त और 
आजूद हो रहा है, यह एक तथ्य है कि वह एशिया में काम करने बाली अनेक शक्तियों 
का प्राकृतिक केन्द्र तथा मध्य बिन्द्‌ है । भूगोल एक जबर्दस्त प्रभाव डालने वाली शवित 
है और भूगोल की (ष्टि से भारत की इंसी स्थिति है कि पद्चमी, उत्तरी, पूर्वी और 
दक्षिण पूर्वी एुशिया वालों के मिलन के लिये यह उपयूवत स्थान बन सकता हैं। इसी 
कारण, भारत का इतिहास एशिया क दूसरे देशों से उसके सम्बन्धों काएक लम्बा 
इतिहास है। परिचिम से और पूर्व से प्रस्कृति की धाराएं यहां भाई हैं, और वे 
भारत में निमस्न हो गई &'। उन्होंने यहां वह सम्पन्न और बहुरंगी संस्कृति उत्पन्न की 
है जो कि आज भारत में विमान है । साथ ही भारत से संस्कृति की धाराएं 
एशिया के दूरदूर भागों में गई है। अगर आप भारत को समभाना चाहते हैँ, तो 
आपकी अफगानिस्तान, पश्चिमी ए शिया, मध्य एशिया, चीन, जापान और दक्षिण-पूर्वी 
एशिया को देशों में जाना होगा । वहां आपको भारत की उस संरक्षति की 
प्राण-शक्ति के विद्याल प्रमाण मिलेंगे, जो कि फैली और जिसते कि बहुत बड़ी 
संख्या में लोगों पर अपना प्रभाव डाला। 


बहुत पुराने काछ में, ईरान से एक महान सांस्कृतिक धारा भारत में जाई थी । 
ओर किर भारत का उुदुर पूर्व से, विशेष कर चीन से निरन्तर पारस्परिक स+बन्ध 
बना रहा। बाद के वर्षों में दक्षिण रवी ?शियां में भारतीय कछा और संस्कृति का 
अद्भुत विकास हुआ। वह महान धारा, जो अरब से उठी और मिली जुछी ईरानी- , 
अरब संस्कृति को रूप में विकासित हुई, भारत में आई। ये सभी धाराएं यहां 
आईं और उन्होंने हम पर असर डाछा फिर भी यहां भारत के अपने मस्तिष्क और 
संस्कृति की शेसी इृढ़ छाप विद्यपान थी कि बहू इस सब के बेंग में बह नहीं गया, बल्कि 
सपने इन्हें ग्रहण किया। फिर भी, इस क्रम में हम' सभी में परिवर्तत आये, और 
आज भारत में हम इन विभिन्न अमावों के मिंश्वित परिणाम के रूप में हैं। एक 
भारतीय, वहू एशिया में जाये चाहे कहीं और, वह जिस देश में पहुंचता है, वहां के 
लोगों से क अपनापन अनुभव करता हूँ । 

मै आपसे बोते हुए जमाने के बारे में नहीं बल्कि वर्तमान के सस्ब्रस्ध में कहता 
चाहता हूं । हम यहां अपने पूराने इतिहास और संपर्कों पर बहस करने के लिये 
नहीं, बल्कि भविष्य क्री कड़ियों का निर्माण करने को लिये मिल रहे हूँ । यहां 
पर मे यह बता देवा चाहता हूं कि यह सम्मेललल, या इसके अन्तर्गत जो विचार है, 
वंहू किसी इसरे महाद्वीप या देश का विरोधी नहीं है। जब से इस संम्मेलन 
का समाचार फैला, यूरोप और अमेरिका के कूछ हछोगों ने इसे संदेह से देखा 
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और यह कल्पना की कि यह एक प्रकार का पंन-एथियाबी आंदोलन है जो कि 
यूरोप और अमेरिका के विरोध में हे। हमारे मंसूव किसी के विरोधी नहीं हे । 
हमारा बड़ा मंसूबा तो सारी दुनिया में श्ञांति असर उन्नति को बढाने का है। बहुत 
दीधंकाल से हम एवियायी, परिचमी दरबारो ओर राजमत्रियों क सामने प्रार्थी 
बने रह है! । इसे अब भूतकाल की कहानी बन जाना जाहिये । हम अपन 
पेरों क॑ बल खड़े होता चाहत॑ हैं, ओर उन शाब को साथ राहयोग करना चाहल 
हैं जो कि हमारे साथ राहगोग करे। हम दूसरों के खिलोने भही बनगा चाहते । 


संसार के इतिहास के इस संकठ काछ में एशिया अनिवाय रूप से एक 
महत्वपूर्ण भाग छेगा। एशिया के देशों को अब दूसरे छोग शतरंज क॑ मुहरो की 
भाँति मही चला सकते, संसार को मामलों में उततकी अब अपनी नीति 
होगी। यूरोप भौर अमेरिका ने मानवीय उन्नति में बड़ा भाग छिया है, ओर इसके 
लिये हम उनकी प्रशंसा और उनका आदर करेंगे ।उनसे जो बहुत से बाठ हम 
सोख सकते हूँ, वह सीखेंगे। छेकित पश्चिम ने हमे अनेक युद्धों और संपर्पो 
में भी फंसाया है, और अब भी, एक भीषण युद्ध के रामाप्त होने के दुसरे ही 
दिन' से, इस वंत॑भान अणु बम के युग में, दूसरी लड़ाइयों की बात जारी 
हो गई हू ।इस अणू बस को थूग में एशिया की शांति को बनाये रखने के 
लिये, हमें कारगर उपाय बरतने होंगे | वास्तव में, जब तक कि एशिया अपना 
उचित भाग नहीं लेता, तब तक विश्व में शांति हो ही नहीं सकती । आज अनेक देक्षों मे 
संधर्ष हो रहा है, भौर एक्िया में हम सभी की अपनी अपनी कठिनाइयां हैँ। फिर 
भी एशिया की व्यापक भावना भौर उसका दृष्टिकोण शांतिपूर्ण है, और एशिया 
का संसार के सामलों में आगे आना, संसार की ज्ञाति को पक्ष मे एक शक्तिशाली 
प्रभाव होगा। 


जाति तभी आ सकती हुँ जब कि सब राष्ट्र स्वतंत्र हों और जब कि मनुष्यों 
को सब जगह स्वतंत्रता, सुरक्षा और समान अवसर प्राप्त हों। इसलिये शान्ति और 
स्वतंनता पर , राजनैतिक और आधिक दोनों पहलुओं से विचार करना पड़ता हूँ। 
हमे ग्ाद ऱता चाहिये कि एशिया के देश बहुत पिछड़े हुए हैँ और यहां रहन-सहत 
के स्तर भयानक रूप से निम्न हूँ (इस आधिक समस्याओं को हु की त्रन्त आधे- 
इयकता है, नहीं तो हम संकट और बरबादी में पड़ जाय॑ंगे। इसलिये हमें साधारण 
व्यूवित के दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये और अपने राजनैतिक, सामाजिक 
कौर आर्थिक ढांचे का इस रूप में तिर्ताण करता चाहिये कि जिन बोँकों ने उसे 
कूचल रकक्‍ता है, वे दूर हो जाये, भौर हमें विकास का पूरा अवसर मिल । 

हम मानवीय धंधों को विषय गें ,एंक ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं जब कि 
'एुक संसार का आदर्श था किसी त किसी प्रकार का छोकश्संघ आवश्यक हो पया 
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है, यद्यपि रास्ते में बहुत से खतरें तथा रुकावर्ड हैं। हमें उस आदर्श क॑ लिये 
काम करता चाहिये, त कि किसी ऐसे गृदठ के लिये, जो कि संसार की इस एकता के 
मार्ग में बाघक हो इसलिपे हम संयुक्त राष्ट्रों के संगठन का, जो कि अपने बॉल्य- 
काल को बड़े कष्ठ को साथ पार कर रहा है, समर्थन करते है। लेकिन 'एक संसार' 
को प्राप्त करने के लिये, हम लोगों को एशिया में यह भी देखना चाहिये कि 
एशिपायी देश आपस में इस बड़े आदर्श को लिये किस तरह सहयोग करते हें। 


यह सम्मेलन, एक छोटे हुद तक, एशिया के देझ्ञों के परस्पर निकट आने का 
सूचक हुँ। यह सम्मेलन कुछ हासिल करे या नहीं, इसका होना ही एक ऐति- 
साहिक महत्व रखता है। वास्तव में, यह अवसर इतिहास में अपने ढंग का एक 
दी है, क्योंकि ४ ससे पहले इस तरह का सम्मेलन किसी जगह नहीं हुआ। इसलिये, 
कोेबक इप तरह मिलने से ही हमने बहुत कुछ हासिझ कर लिया है, और मुझे कुछ भी 
संदेह नहीं कि इस सम्मेलन द्वारा और भी बड़ी बातें होंगी। जब कि हमारे वत- 
गान यूंग का इतिहास लिखा जायगा, यह घटता एक ऐसा सीमा-चिहतन समझी जा 
सकती है, जो कि एशिया के अतीत को उसके भविष्य से विभाजित करती है। और 
बयोंकि हम इतिहास के इस निर्माण में भाग हे रहे है, इसलिये शेतिहासिक 
घटनाओं की महत्ता हम सब के हिस्से में आती हैँ । 


यह सस्मेलन विविध समस्याओं पर विचार करने के लिये , जो कि हम छोमों 
की ध्मान दिलचस्पी की हैं, हिसतों और समितियों में बँट जायगा हम किसी देदा की' 
आ तरिक राजनीति पर विचार न करेंगे, क्योंकि वह इस वर्तमान सम्मेलन के क्षोत्र 
के बाहर की बात है। स्वभावतः इंव आन्तरिक राजनीतियों में हमारी दिरूचस्पी 
है, क्योंकि उतकी आपस में एक दूसरे पर प्रतिक्रियाएं होती हैं, लेकिन उन पर 
इस अवस्था में हमें बहस नहीं करती चाहिए. क्‍योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो हम 
बड़ी जटिलताओं और तर्क-वितक में, पड़ जाएंगे। जिस उद्देश्य से हम यहां एकत्र हुए है, 
उसकी सिद्धि में हम तब असफछ हो सकते है'। मृभे आशा हू कि इस सम्मेलन के 
परियामस्वरूप हमारी समान समस्याओं के अध्ययन के लिये और निकटतर सम्बन्ध की 
स्थापना को लिग्रे एक स्थायी एशियायी संस्था का जन्म होगा और शायद एशिया 
स' वे थी अध्ययनों को लिये भी | इसके अतिरिक्त विद्यायियों तथा अध्यापकों के एक 
बूसरे के यहां आने जाने तथा अदल बदल का कुछ प्रबन्ध भी हो स्केया, जिससे हम एक 
दुसरेको ज्यादा अच्छी तरह सगझभा सकें। हम इससे भी अधिक कर सकते है, लेकित 
भमइत सब विययों को गिनाने का साहस ते करूंगा, व्रयोंकि उसके बारे में विचार करना 
और कूछ निदचयों पर पहुँचना आपका काम होभो। . , 

हम किसी संकीर्ण राष्ट्रीयवा को पक्षपाती नहीं है। हर एक देश में राष्ट्रीयता 
को स्थाव है. और प्सका पोषण होता चाहिये। केकिन इसे ऐसा अग्नश्वर वे होने 


३२९ 
देना चाहिये कि यह अंस्तरराष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधक बन जाय । एशिया यूरोप, 
अमरीका ओर अफ्रीका को पीड़ित भाइयों से मैत्री के लिये अपना हाथ 
बढ़ाता है । हम एशियायियों की, अफ्रीका के तिवासियों के प्रति एक खाल जिम्में- 
दारीहै | मानवी घराने में उन्हें उनका उचित स्थान दिलाने में हमें उनकी सहायता 
करनी चाहिये । जिस स्वतंत्रता की हम कल्पना करते हें, वह इस अथवा उस राष्ट्र 
को लिये प्तीमित नहीं है बल्कि उसे सारी मानव जाति में फैलाना चाहिये। वह 
ब्यापक मानवीय स्वतंत्रता किसी वर्ग विशेष की सत्ता पर आधारित नहीं हो सकती। 
उसे सब जगह के साधारण जनों को प्राप्त होना चाहिये और उत्तको विकास 
के पूरे अवसर मिलने चाहिये। 


आज हम एशियायी सभ्यता को महान तिर्माणकर्ताओं का स्मरण करते हें-- 
सन्‌यात-प्तेव का,ज गोल पाशा का, अततुक' कमाल पाशा का, और औरों का-जिनक॑ 
परिश्रम आज फल हाये हूँ। हम उस भहान व्यक्ति का भी ध्याव करते हैँ जिसके 
परिश्रम और जिसकी प्रेरणा को फलस्वरूप भारत अपनी स्वतंत्रता के द्वार तक 
आ पहुंचा है अर्थात्‌ महात्मा गांधी का। आज इस सम्मेलन में हम उनकी अनुपस्थिति 
अनुभव कर रहें हूँ, फिर भी में आश्ञा करता हूं कि वो हमारे कार्य के समाप्त 
होने में पहले यहां भा सफेंगे। वे भारत को साधारणजन की सेवा में लगे हुए हैं, 
और यह सम्मेक़्न भी उन्हें अपने काम से खींच कर यहां नहीं छा पका हूँ। 


सारे एशिया में हम परीक्षाओं और कठिनाइयों में से गूजर रहे है। भारत में 
भी आप संघर्ष और उपद्रव पा्वेंगे। हमें इससे हताश नहीं होना चाहिये। एकिया 
को सभी डोगों में एक नया जीवन और शक्तिशाली रचनात्मक प्रेरणाएं दिखायी' 
पड़ रही हैं। जनता जाग गईं है और वह अपने उत्तराधिकार की मांग कर रही हैं । 
सारे एशिया में प्रचंड बयारे बह रही हूं'। हमें इनसे भयभीत नहीं होना चाहिये, 
बहिकि इनका स्वागत करना चाहिये क्योंकि इन्हीं की सहायता से हम अपने स्वप्नों 
को एशिया का निर्माण कर सकेंगे। हमें इन नई शक्तियों में उस स्वप्म में, जो 
कि अभी स्वरूप-प्र हण कर रहा है, विध्वास करना चाहिये । सब से बढ़कर हमें 
मानवीय आंत्मा में विंदवास करना चाहिये,जिसका कि एशिया, बीते हुए हम्बे 
युगों में, प्रतीक रहा है। 


संकट का युग 

हम छोग संकटों के इस यूग में रह रहे हूँ । एक के बाद दूसरा संकट आता 
है, और जब शात्ति भी रहती हूँ तो वह आकर दा न्ति होती है, जिसमें युद्ध का जय बना 
रहता हूँ अथवा युद्ध की तैयारी होती रहती है । व्यथित मानवता वास्तविक शान्ति 
की भूखी है छेकिन कोई दुर्भाग्य उसके पीछे लगा हुआ है, जो उसे उसकी सब से 
इब्छित वस्तु से अधिकाधिक दूर ढकेलता रहता हैं। प्रायः यह जान पड़ता है 
कि एक भयानक भवितव्यता मानव-मात्र को बार बार होने बालो तबाही की ओर 
ढकेल रही हूँ । हम सभी अतीत के इतिहास के जाल में फंसे हुए हैं और पिछली 
बूराइयों के परिणागों से बच नहीं सकते। 


जिन अनेक राजनंतिक और आर्थिक सकी ८ हमें सामना करना पड़ 
रहा है, उनमे कदाचित सब से बड़ा संकट मानवीय आत्गा का संकट है। जब तक 
कि थहू संकट दूर नहीं किया जाथ ॥।, तब तक अपने दूसरे संकटों का हुर पाथा 
हमारे लिये कठिन होगा । 


हम स व्यापी शासन, और एक संसार” की बातें करते है और करोड़ों व्यव्ति 
इसकी आकांक्षा करते हे। मानव जाति को इस आदर्श को प्राप्त करने के लिये 
उत्साहपूर्वक प्रयत्न जारी है। यह आदर्श आज बहुत जरूरी 4 'हो गया|ह। फिर भी 
अब तक ये प्रयत्व व्यर्थ सिद्ध हुए हूँ यद्यपि यह बराबर स्पष्द होता जा रहा है कि 
यदि कोई छोकव्यापी व्यवस्था नहीं कायम होगी तो एक दिन संसार में कोई व्यवस्था 
कायम रखना से भवन रहेंगा।आज लड़ाइयां छड़ी जाती हे और उनमें जीत या हार 
होती है,और जीतने वालों की करीब करीब उतनी ही हानि होती है जितत्री कि हारने 
वालों की। निशयय ही, यूग की इस बड़ी समस्या के विषय में हमारा दृष्टिकोण 
दोषपूर्ण है, उसमें कोई आधारभूत भूदि है। 

भारत में पिछली चौथाई सदी या इससे कुछ अधिक समय के बीच, महात्मा 
गांधी की न के वल भारत की स्वतंत्रता को हित में, बल्कि संसार की शांति के हित 
में, एक महान देव है। उन्होंने हमें अहिंसा का सिद्धान्त सिखाया-- बुराई के लागे 
मिध्किय होकर भुक जाने को हूप में नहीं, बल्कि अन्ततोगत्वा अच्चर्जात्वीय भेदों 





संगूक्‍त राज्य अमरीका के लिये, दिल्‍ली से; ३ त्रप्रैल १९४८ को प्रस्तारित 
भाषण । 
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का शास्तियूर्ण हुऊ प्राप्त करते के लिये सक्रिय रूप में। उन्होंवं हमें दिखाया कि 
मानवीय आत्गा शक्तिशाली से शक्तिशाली हुथियारों की अपेक्षा अधिक सद्कक्‍्त 
दैँ। उन्होंने राजनेतिक कार्थो में ते तिकता का प्रयोग किया और यहे बताया कि 
साधन और उद्देश्य कभी जुदा नहीं किये जा सकते, क्योंकि साधनों का ध्येय पर 
प्रभाव पड़ता है। यदि साधन बूर हूँ, तो स्वय ध्येय विकृत और कम से कम अंश्वतः 
कलुषित हो जाता है। किसी भी समाज में, जो कि अन्याय पर आधारित हैं, 
रांचर्प और हास के बीज तब तक अतिवार्य रूप से रहेंगे, जब तक कि वह 
उप्त बूराई को दूर नहीं करता। 


ये सब बातें आज के संसार में असंगत और अव्यावहारिक लग सकती है 
क्‍योंकि संसार एक बँपी छकौर पर सोचने का अभ्यस्त है। फिर भी हमने दूसरे 
तरीकों की असफलता देख छी है, औरइ ससे अधिक अव्यावहारिक बात क्या हो सकती 
है कि हम उन्हीं तरीकों पर अमल करते रहें, जो कि बार बार असफल हो चुके 
है ? हम मानवी प्रकृति की वर्तमान सीमाओं की और राजनीतिज्ञों के आगे उपस्थित 
बर्तंगान संकटों की कदाचित्‌ उपेक्षा नहीं कर सकेगे। जिस रूप में संसार आज 
संगठित है, उसे देखते हुए युद्ध की अनावश्यकता भी हम सिद्ध नहीं कर सकेंगे ! लेकिन 
मुझे इस बात का अधिकाधिक विश्वास हो गया हूँ कि जब तक हम अपने राष्ट्रीय 
और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बधों में नैतिक नियम की प्रधानता नहीं स्वीकार करते, तब तक 
कोई स्थायी शान्ति नहीं हो सकती। जब तक कि हम ठीक साधनों को अहण नहीं 
करते, तब तक हमारा ध्येय ढीक नहीं हो सकता और उससे नई नई बुराइयां निकलती 
रहेंगी। यही गांधी जी के संदेश का सार था, और यदि मानव-समाज स्पष्टता से 
देखना और आचरण करना चाहता है तो मनृष्य मात्र को इसका आदर करना 
पढ़ेगा । जब कि आँखें छाल हो रही हों तो देखने की शबित स्वतः कम हो 
जाती है। 

मूर्के अपने मन में कोई संदेह नहीं है कि विश्व-शासन होगा चाहिये और 
होकर रहेगा, क्योंकि वुनिया की बीमारी का दूसरा कोई इलाज ही नहीं है। इसके लिये एफ 
यस्त्र निर्माण फरना कदिय नहीं होना चाहिये। यह संघ-सिद्धान्त का एक विस्तार 
हो सकता है; संयुक्त राष्ट्रों के पीछे जो विचार है, उसका विकास हो सकता है; 
जिसमें कि हर एक राष्ट्रीय इकाई को अपनी प्रतिभा के अनुसार अपने भार के 
निर्माण की स्वतंत्ता रहे। लेकिन वह स्तरतत्तता हमेशा विश्व शासन के बुनियादी 
प्रतिज्ञायत्र के सिद्धान्तों के अधीन रहनी चाहिये । 

, ढेम' व्यक्तियों भौर राष्ट्रों के अधिकारों की बात करते है, लेकिन यह थाद 
रखना चाहिये कि हर एक अधिकार को साथ एक उत्तरदायित्व जुड़ा रहता है। 
अधिकारों पर तो बहुत अधिक जोर दिया गया है और उत्तरदामित्वों पर बहुत 
बम । यंदि उत्तरदायित्वों की मूति हो तो अधिकार तो स्वभावतः उनसे उत्पन्न होंगे। 


ईद 


इसके मानी यह है कि हमारा जीवन को दंखने का ढंग, आजकल कं प्रतिस्पर्दा- 
पूर्ण और भपद्टा मार कर जमा करते जाने वाले ढंग से भिन्न होना चाहिये। 


आज हम सब भय से ग्रस्त हँ--भविष्य का भय, युद्ध का भय, उन राष्ट्रों 
के लोगों का भय, जिन्हें हम नापसन्द करते है या जो हमें नापसनद करते हैं। यह भय 
कुछ हद तक वाजिब हो सकता हूँ । छेकिन भय एक निम्न ढंग का उद्देश है औौर हमें 
अंधयुद्ध की ओर छे जाता है। हमें इस भय को दूर करना चाहिये, और अपने 
विचारों और कार्यो को आधार रूप से ठीक और नैतिक बातों पर आधारित करना 
चाहिये । तब क्रमशः आत्मा के संकट का निवारण होगा । जो बादल हमें घेरे 
हुए है, वो उठ सकते हूँ और तभी स्वतंत्रता पर आश्रित संसार-व्यापी 
व्यवस्था! के विकास का मार्ग साफ हो सकेगा। 


एशिया के लिए आधिक स्वतन्त्रता 


राभापषतिं महोदय और कम्मीशन के संदस्थो, भारत सरकार की और से में 
आपका इस देश में और इस रथान पर स्वागत करता हुं। बहुत समय में भारत 
का संयक्‍त राष्ट्रों से संबंध रहा है क्योंकि संबृक्‍त राष्ट्रों को उद्देश्यों और ध्येयों में 
शुरू से ही उसका विश्वास रहा हूँ। यद्यपि कभी कभी संयुक्त राष्ट्रों मे कोई स्पष्ट 
परिणाम नहीं निकले हैँ, फिर भी हमारा विश्वास रहा है कि हमें और संसार 
को इसी मार्थ परऔर इस आशा में चलते रहना चाहिये कि जल्दी अथवा देर में 
स्पष्ट' परिणाम' भी निकलेंगे। हमने आपको विविध कमीशनों में भाग लिया है, 
वर्योंकि हमने अनुभव किया हूँ कि संयुक्त राष्ट्रों के राजनैतिक पहलुओं से बिहकूल 
अलग, आधिक पहलू भी, यदि अधिक नहीं तो कम से कम उतने ही महत्वपूर्ण 
जरूर है। जायद हम एक पर दूसरे के बिना विचार ही नहीं कर सकते। 


बीते दिनों में राजनैतिक अर्थ में एक संसार! की बात हुई है, लेविन आर्थिक 
दृष्टि से इस पर विचार करना और भी महत्वपूर्ण है। आप यहां एडिया 
और एशिया की समस्याओं पर, और अनिवारयतः बृहत्तर संसार के 
दुष्टिकोण से, विचार करने को छिये एकत्र हुए हैं । क्योंकि आजकल हम प्राय: 
विसी समत्या पर , उसे लोकव्यापी प्रसंग से अलग करके विचार नहीं कर सकते। 
एशिया ही काफी बड़ा है और जो विषय आपके आगे हैं वो और भी बड़े और 
भत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। 


मद्रास के गवर्मेर ने उन विविध कागजों और स्मृतियत्रों का हवाला दिया हूँ जो 
कि आपके सासने हैं । जब में इन संब मिसलों और कागज़ों को देखता हैं, 
और इन विशेषज्ञों को देखता हूं तो किचित्‌ पराभूत हो जाता हूं, क्योंकि में ताधा- 
रण जन की हैतियत से ही बोल सकता हुं। लेकिन यद्यपि विश्ेषज्ष आज की दुनिया 
में अनिवार्य हैं, तो भी कभी कभी मेरी धारणा होती है कि थे अत्यधिक तटस्थ हो 
जाते हैं, जौर समस्याओं को इस तरह देंखतें है जैसे कि थे गणित था बीजेगणित 
के सूत्र हों। अस्तु, हमें भनुष्यों के संबंध में विचार करना है, भौर इस क्षेत्र के 





संयुक्त राष्ट्रों को एशिया और सुदुरपूर्व' संदंधी भआिक कमीशन के तीसरे 
अधिवेशन के अवसर पर, उठकर्मड, मंद्रास में १ जून, १९४८ को दिया गया 
जद्घाटन' भाषण । ' 


डरे दे 


मनुष्पों के संबंध में, जिसकी कि जांच हो रही है अर्थात्‌ एशिया के संबंध में जिसकी 
जनसंझया कम से कम एक अरब है। पाकिस्तान को मिलाकर भारत की जनसंख्या 
इसका ४० प्रतिशत है, अर्थात्‌ चालीस करोड । और हमें इतती बड़ी मानव संख्या के 
विषय में विचार करना है, जो कि संसार की प्रायः आधी जनसंख्या है। यदि आप 
इस प्रइन के मानवी पहल को देखेंगे, इत एक अरब व्यक्तियों की, जिनकी अपनी 
तकलीफें हैं, अपनी आवश्यकताएं हैं, और अपने सुख-दुख हें, तो समस्या केबल शुष्क 
आर्थिक समस्या से कुछ भिन्न हो जाती है, जिसे कि आपको हल करना है और 
जिसके शीक्ष हल करने की महान आवश्यकता है। 


पिछले अनेक वर्षों से इन समस्याओं पर संसार के दृष्टिकोण से विचार होता 
आया है, और इस सम्बंध में मेरी यह धारणा रही है, कि एशिया 
महाद्वीप कुछ उपेक्षित, कुछ अनदेखा-सा रहा हैँ। इसे इतना महत्वपूर्ण नहीं 
समभा जाता कि इसकी ओर उतना ध्यान दिया जाय, जितना कि संसार के कूछ और 
हिस्सों की ओर दिया जाता है । 


ऐसा संभवतः इसलिये हुआ है कि इन सभस्याओं पर विचार करने 
बाले अधिकतर लोग स्वयं संसार के अन्य भागों से घनिष्ठ रूप से संबद्ध थे, 
और स्वभावतः उन्होंने उन्हीं भागों का प्रथम खाल किया। यदि मूझे 
इन समस्याओं पर विचार करना पड़े, तो में भी स्वभावतः एशिया को ज्यादा महत्व 
दूंगा, क्योंकि इसका मुझसे घनिष्टतर संबंध है। इस तरह की अतिक्रियाओं को अकूग 
खखा जाय, तो भी यह बिल्कुर स्पष्ट है कि आप एशिया की समस्याओं को 
या यूरोप की समस्याओं को या अमरीका की समस्याओं को या अफ्रीका की सम- 
स्याओं को और देशों की समस्याओं से अहूग करके नहीं सोच सकते । 

ऐसा किया ही नहीं जा सकता। और अगर कुछ देश जो कि आज काफी 
भाग्यशाली हैं, औरों की अपेक्षा अधिक भाग्यशाली हैं, यह समभते हैं कि वो 
अपना जीवन अलग-अलग रहकर बिता सकते हैं, चाहे बाकी दुनिया में जो कुछ भी होता 
रहे, तो जाहिर है कि वे धोले में हें। आज, अगर संसार के एक भाग का 
आधिक पतन होता है तो दूसरों को भी अपने साथ खींचने की उसकी भ्रवृत्ति 
होती है। जिस तरह कियुद्ध के आर भ होने पर, जो लोग युद्ध नहीं चाहते, 
व भी, उसमें खिंच आते हैं। इसलिये यह प्रश्न नहीं रह जाता कि जो समृद्धि 
शाल्ी हैं, वे अपने हृदय की उदारता के कारण उनकी सहायता करते हैं जो कि 
समृद्धिशाली नहीं हैं, अग्चे सदारता एक अच्छी चीज है। बल्कि गह व्युततत्त स्वार्थ 
, का एक प्रश्न है कि यह अनुभव किया जाय कि यदि संसार को कुछ हिस्से उन्नति 
तहीं करते, पिछड़े रह जाते हैँ, तो उतका संसार फी समस्त अर्ध-व्यवस्था पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; और व हिस्णें उन हिस्सों को भी, जो कि आज समृद्षि- 
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शाली है, नीचे खींच लाते है। इसलिये इन समस्याओं पर छोकव्यापी रूप में विचार 
करना और संसार के उन भागों पर, जो कि अपेक्षाकृत पिछड़े हुए है. ओर 
भी अधिक ध्यान देना अनिवार्य हो जाता है। 


एशिया कई पीढ़ियों से कुछ गतिहीन और पिछड़ी हुई दशा में रहा है। 
लेकिन पिछले कुछ वर्षो में एशिया में महान शक्तियां काम करती रही' हें। इस 
शक्तियों ने आरंभ में अनिवाय रूप से अपने यहां राजनैतिक परिवर्तन पर ध्यान दिया, 
क्योंकि बिना राजनैतिक परिवरतंत के कोई स्थायी या दूर तक प्रभाव रखने वाला 
आधदिक परिवर्तन संभव नहीं था। एशिया के कई बड़े बड़े भाग औपनिवेशिक शासस 
के अन्तर्गत दुसरे देशों के प्रभुत्व में थे । इस संबंध से उन्होंने कभी कुछ 
लाभ भी उठाया है। जहाँ एक और इस संबंध ने एक भात्री में उनकी गतिहीन 
को भकभकोरा, वहां इसने उस स्थिति को कायम भी रक्‍खा। 


एशिया की राजनैतिक लड़ाई बिल्कुल तो नहीं, लेकिन अधिकतर समाप्त हों 
जुकी है । एशिया के कुछ भाग है, जहां कि राजनैतिक स्वतंत्रता के लिये अब भी 
लड़ाई चल रही है, और यह स्पष्ट है कि जब तक इस तरह की लड़ाई राजनैतिक 
क्षेत्र में जारी है, और कामों की उपेक्षा होगी या वे ध्यर्थ सिद्ध होंगे । इसलिये 
जितनी जल्दी इसका अनुभव कर लिया जाय कि राजनैतिक दृष्टि से एशचिया 
के प्रत्येक देश को पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहिये, और उन्हें इस स्थिति में होता 
चाहिये कि किसी संसार-व्यापी संगठन द्वारा निर्धारित एक विरत्र नीति के अच्तर्गत 
रहते हुए व अपनी प्रतिभा के अनुकूल आत्म विकारा कर सकें, उतता ही अच्छा है। 
यदि कोई एक वात निरद्िचत हैँ तो वह यह है कि एशिया के किसी भाग में 
तब तक शान्ति स्थापित ने होगी, जब तक कि रांसार के किसी भी देह में किसी 
एंशियायी देश पर बल् द्वारा प्रभुत्व बनाये रखने की प्रवुत्ति कायम है| मुर्के खेद है कि 
एस प्रकार के कुछ प्रयत्न एशिया के कुछ हिस्सों में अभी तक चल रहे हैँ। थे प्रयत्न सुभे 
भवांछित ही नहीं बल्कि नितान्‍्त व्रदर्शिताहीत जाव पढ़ते हैं । क्योंकि' उनके 
प्रयत्नों का क्षेबक एक ही परिणाम हो सकता हूँ, वह यह कि संभी प्रकार के विदेशी 
मियंत्रणों को दूर कर दिया जाय॑। 

अब' साधारणतया एशियायी लड़ाई का यह राजनतिक पहलू अपने रत्राभाविक 
और अनिवार्य अस्त को पहुँच रहा है। छेकिन साथ ही आशिक पहलू बना हुआ 
है, जो संसार पर असर रखने वाली अनेकानेक आशिवा समस्पाओं के साथ गुंथा 
हुआ है। एशियायी दृष्टिकोण से इन समस्याओं से निबदना भूछतया एक अत्यस्त 
आवक विषय हो गया है। संसार के दृष्टिकोण से भी यह वाह्तव में जतता ही 
आवद्यक है, क्योंकि जेब तक एशिया की इस समस्या्रीं सो निबटा नहीं जाता। 
सब तक वे संसार के अन्य भागों पर भी असर डालती है। में आग करते हूँ 
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कि मैने जो कुछ कहा है आप, इस कमीशन के सदस्य, उसके 
महत्व को अनुभव करते हँ। और आए संयुक्त राष्ट्रों के प्रति यह 
स्पष्ट कर देंगे, कि एशियायी समस्याओं की अवहेलना का अप्रग्नत्त स्वयं 
संयुक्त राष्ट्रों के उद्देश्यों को विफल कर देंगा। 


एज्षिया में अनेक ऐतिहासिक शक्तियां पिछले अनेक वर्षों से काम कर रही 
है। बहुत सी बातें हुई हैं, जो अच्छी हैं, और बहुत सी ऐसी' बातें भी हुई हैं, जो 
उतनी अच्छी नहीं हैं । जब व्यापक ऐतिहासिक शक्तियां काम करती हैँ, तब सदा 
ऐसा ही होता है। व शक्तियां अब भी काम कर रही हैं। हम 
उन्हें कुछ ढालने का, जहूं तहां दूसरी दिशा में फेरने का, प्रयत्त करते हैं, छेकिन 
मूलतया वे अपना काम करती रहेंगी, जब तक कि उन्तका उद्देश्य और उनकी 
ऐतिहासिक भवितव्यता पूरी नहीं हो जाती । वह ऐतिहासिक भवितव्यता केवल यह हो' 
सकती है कि पूरी राजनैतिक और आर्थिक स्वतंत्रता स्थापित हो, जो कि निइचय ही 
किसी प्रकार के संसारव्यापी ढांचे के अन्तर्गत होगी। एशिया और शेष संसार के, 
विभिन्न देशों में विविध राजनैतिक और आध्िक प्रणालियाँ चल रही हूँ। यह स्पष्ट है कि 
जब तक हम आधार रूप में यह बात मंजूर न कर के कि किसी भी देश की किसी 
राजनैतिक अथवा आर्थिक प्रणाली में हस्तक्षेप न किया जायगा, भौर उसे संसारव्यापी 
सहयोग के क्षेत्र के अन्तर्गत अपना विकास करने के लिये स्वतंत्र छोड़ दिया जायगा, 
तब तक सहयोग सहज ने होगा। 

अब आप एशिया को समस्याओं को दूरकालीस अथवा निकट के दृष्टिकोण 
से देख सकते हैं। निकटकालीन समस्याओं पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता 
है, जिससे कि एशिया की कुछ बड़ी कठिनाइयां, जिन्हें तुरंत हल होना चाहिये, हू हो 
सकें। जैसे भोजन का प्रइत है। यह एक असाधारण स्थिति हैं कि भारत जैसे 
वेश में था इसी' प्रकार के अत्य मुख्यतया क्लषिप्रधान देझ्ों में, खाने का अभाव 
हो था कि भोजत पर्याप्त सात्रा में ने मिले । अगर ऐसा होता है तो रुपष्ट रूप 
से कहीं कुछ भ्रुटि अवव्य है। 

अपने मन में मुफे जरा भी संदेह वहीं कि भारत अपनी आवश्यकताओं के छिये 
भोजन उत्पन्न कर सकता है, और वह करेगा भी। आज तो नहीं, 
लेकिन कूछ वर्षों के भीतर । लेकिन इस समय तो हमें इस समस्या का 
और तरह सामना करना है। और भी ऐसी ही जरूरी समस्याएं आपके 
सामने विज्ारार्थ आधेंगी । इंत समस्याभों पर, दूरकाछीन' दृष्टि से देखते हुए, 
मुझे जात पड़ता है कि हमें अनेक कमियों को पूरा करना है। हमें अपने उत्पादन 
की थोग्यता को बढ़ाना पड़ेगा, कृषि और उद्योग में दोनों क्षेत्रों में । यह श्रव 
स्वीकार कर छिया गया है कि एशिया' के इन देक्षों में औद्योगीकरण होना चाहिये । 
अब तक विनिध समस्याओं और विविध प्रभावों के कारण थहु कुछ दका रहा है। 


३३५ 
ओऔद्योगीक्रण को सीमित करने वाला मुख्य कारण पूंजी के साधतनी का अभाव 
रहा है। कठिनाइर्या ये हैँ कि पूंजी के साथनों को ओर विशेष योग्यता को, उन 
देशों से जहां वे मौजूद हैं और अतिरिक्त मात्रा में हैं, कैसे प्राप्त किया जाय। 
उन्हें कहां तक प्राप्त किया जा सकता है, इसका हिसाव लगाना आपका काम हैं 
भौर इस सम्बन्ध में तिर्णेय करना उत्पादन करने वाले देशों का काम है। यदि ये 
जीक्म नहीं प्राप्त होती, तो औद्योगीकरण के क्रम में देर हो जायगी, लेकिन तब 
भी यह क्रम चलता रहेगा । 


अब, अगर संसार के व्यापक हित में यह उचित समझा जाय कि भारत 
जैसे देश में और पूर्व के और देशों में औद्योगीकरण हो, बे वृद्धि करें, क्रषि उत्पादन 
को आधुनिक रूप दें, तो जैसा कि मैंने कहा यह उन देशों के हित में है, जो 
इस क्रम में एशियायी देशों की, पूंजी के साधनों से और अपने विशेष 
अनुभव से सहायता कर सकते हे । लेकिन ऐसा करते सगय यह वात ध्यात में रखने की 
है कि कोई भी एशियायी देश इस प्रकार की किसी सहायता का स्वागत ने करेया, 
अगर इस सहायता के साथ कोई ऐसी शर्ते छगी हों, जिससे दूसरे देशों का किसी भी प्रकार 
का' आशिक प्रभृत्व स्थापित होता हो। किसी देश के किसी भी प्रकार के आर्थिक 
प्रभुत्त को स्वीकार करने की अपेक्षा हम अपने औद्योगिक तथा अन्य विकास में 
देर करना पसन्द करेंगे, । 

यह एक निद्िचत सिद्धान्त है जिसे कि भारत में सभी स्वीकार ऋरतें 
हैं । और मुझे आश्चर्य होगा यदि एशिया का कोई और देश इस पर ने चले! 
हम संसार के हित में प्रस्तुत किसी भी नीति या कार्यक्रम में पूरी तौर ते सहयोग 
देता चाहते हैं, चाहे इसमें, और देशों के साथ साथ, हमें सर्वसत्ता के किसी अंश 
का त्याग भी करना पड़े, शर्ते यह है कि यह त्याग समान रूप से सभी पक्षों की जोर 
से हो। लेकिन बहुत काल के विदेशी प्रभुत्व ने एशिया के देशों को, प्रत्यक्ष या 
परोक्ष, किसी भी प्रकार के प्रभुत्त को अन्तर्गत ले जाने वाली बातों के प्रति 
बहुत अनूभूतिशील बना दिया है। इसलिये में आपसे अनुरोध कहुंगा कि आप इसका 
ध्याव रकक्‍्खें और अपने कार्यक्रमों और नीतियों का इस प्रकार निर्माण करें कि 
उसमें एक देश द्वारा दूसरे देश पर किसी प्रकार के आधिक प्रभु की भंध ने हो। 
यह स्वीकार किया जाता है कि राजमैतिक प्रभुत्त का परिणाम' जारथिक प्रभुत्त' होता 
है । छेकित यदि आप सावधान न रहे तो एक अवृश्य या अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभुत्त 
प्रवेश करजा सकता है। अगर इसने प्रवेश किया तो तुरन्त दुर्भावना जग्रेगी' और सहयोग 
का वहू वातावरण प्राप्त नहीं ही सकेगा जो कि ऐसे मामलों में परम आवदयक है। 

एक दूरकालीन दुष्टिकोण से, में भारत की ओर से कह सकता हे कि हमारे छिये 
अपने शवित साधनों का विकास सब से सहत्व की बात होगी । इससे देश के जौद्योगी" 
क्रण को भोत्साहुन होगा और हमारे भोजन के उत्पावत में भी चूद्धि होंगी) 
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आप जानते ही हैँ, कि आज भी भारत सम और किसी भी देश की अपेक्षा आबपाशी 
अधिक है। हम अभी इसकी बहुत वृद्धि करते की आशा कर रहे हैँ । हमारी निगाह 
में कम से कम बीस नदी घाटी योजनाएं हूँ। कुछ बहुत बड़ी हैं, कुछ टेनेसी घाठी' 
योजना से भी बड़ी हैं। और कुछ बहुत छोटी हैँ। हमें इंच योजनाओं को शीक्ष 
आगे बढ़ाता है। हमें बड़े-बड़े बांधों और जलाशयों को बनाना है, और इस कार्य के 
द्वारा भारत के बड़े भू-भागों में, जिनमें अभी खेती नहीं हो रही है, आबपाशी की 
सुविधाएं पहुंचानी हैं। 


यहां में भारत कौ आबादी क॑ संबंध में कुछ कहना चाहूंगा । हमारी भारी 
जनसंख्या के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया है। किस प्रकार यह हमें 
अभिभूत कर देती है, और किस तरह जब तक हम इसकी बढ़ती को रोकते नहीं, 
या इसे कम नहीं करते, हम किसी भी समस्या का हक नहीं कर सकते। मेरी 
यह इच्छा हरमगिज नहीं है कि भारत की जनरांख्या बढ़ती जाय। में पूरी तरह से 
जनसंख्या को बढ़ने से रोकने के पक्ष में हूं, लेकिन में समभता हूं कि इस पहुलू 
पर इतना जोर दिया जाना एक बड़ी भूछ है। में इससे बिल्कुछ राहमत नहीं 
हूँ । मेरा खयाल है कि भारत कम आबाद देश है, और में यह इसलिये नहीं कहता 
हूँ कि मे! इसकी आबादी बढ़ाना चाहता हूं। यहू कम जाबाद यों है कि. भारत के 
बड़े दुकड़ों में अब भी आबादी नहीं । यह सही है कि अगर आप गंगा 
के मैगन में जायें, तो वहाँघनी आबादी पा्षेंगे। भारत के कुछ भागों की घनी' 
जाबादी अवश्य है, लेकिन बहुत से हिस्से ऐसे हें जो कि बिल्कूल आबाद नहीं हैं। 


कल रात इस सम्मेलन के एक प्रतिनिधि ने बताया था कि कराची से दिल्ली, 
मद्रास और फिर सठकमंड आते हुए उन्हें आबादी की कमी देखकर जारचयय हुआ। 
जाहिर है वहू हवाई जहाज द्वारा यात्रा कर रहे थे, फिर भी सारा ग्राम 
प्रदेश उप्हें बिरल आबादी बाला जान पड़ा, और आखिर इतना तो आदमी जात 
ही सकता है कि देश घने तौर से आबाद हैं या नहीं। यह दीक खयाछ है, क्योंकि 
हमारा कितना ही विस्तृत भू-भाग भाबाद नहीं हैं। 
अगर आप थों कहता चाहें , तो हमारी उत्पादन की योग्यता को कम होने 
के काश्ण यह कहा जा सकता है कि हमारी आबादी क्षघषिक है। अगर हम अपना 
कृषि संबंधी तथा अन्य उत्पादन बढ़ाते हैं, अगर यह भाबादी उत्पादन के काम में छगती 
है, तो हमारी आबादी ज्णदा नहीं है। हमारी नदी घादियों की थे बड़ी योजनाएं 
हैं, जो कि भूमि की आबपाणी के अतिरिक्‍त, बाढ़ों, बरती के कटाय और मलेरिया 
को रोकेंगी, और बड़े परिमाण में जल-विद्युत शवित का उत्पादन करेंगी । साथ 
दी ज्ौद्योगिक विकास में भी सहायक होंगी। जगर आप भारत के नक्‍्हों को देंखें, तो 
आप उत्तर से पूर्वोंचर जाती हुई एक विज्ञाल पर्वत-श्ृंखला देखेंगे। मेरी समभ में संगार 
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का कोई भी देश ऐसा शूखंड वाला नहीं, जहां कि इतनी अधिक प्रच्छन्त शवित विद्यमान 
हो । आवश्यकता केवल इस बात की है कि इस शत को प्रहण करके उपयोग में छाया 
जाय। हम उसे ग्रहण करके उपयोग में छाना चाहते है। कुछ हद तक हमने ऐसा 
किया भी है। साथ हो हिमालय में अपार विविध खनिज साधन भी भरे पढ़े हैँ। 

साथ ही में यह भी कहना चाहता हूं कि भारत ही नहीं, बत्कि यह सारा एशियायी 
भूलंड, मानवी और भौतिक दोनों तरह के अपार साधनों से भरा हुआ पढ़ा है और हमारे 
सामने प्रइन यह हूँ कि इनके संयोग से किस प्रकार परिणाम प्राप्त किये जाय॑। यह नहीं 
कि हमारे यहां आदमियों या सामग्री की कमी हो। हमारे यहां ये दोतों है। इनको 
एक साथ काम में छगाने के छिये पूंजी के साधनों की और अनुभवी यन्त्र कृशलू 
व्यक्तियों की कमी है जो उन देशों से प्राप्त हो सकते हैं, जहां इतकी बहुतायतत 
है । ऐसा करने से अनिवायं रूप से संसार का भल्ता होगा । यदि यह 
नहीं हो राकता तो, हमें सीमित रूप में काम करना होगा । छेकिन किसी ते किसी 
प्रकार हमें उस दिशा में जाना है। ह 


इन नई योजनाओं से उत्पादन में धृद्धि करने को अतिरिक्त, हमारे लिये 
अपने मौजूदा साधतों का भी और अधिक अच्छा उपयोग करना 
आवश्यक है । में महीं समझता कि आजकल उनका अच्छे से भ्रच्छा 
उपयोग हो रहा है। जो कुछ हमारे पास है, उससे हम जितना काम छे रहे है, उससे 
अधिक ले सकते हैँ। इसके साथ भारत में, और दोष एशिया में, भी अनेक प्मत्याएं 
हगी हुई हैं! अर्थ व्यवस्था की, पूंजी और श्रम के परस्पर सम्बन्ध की और भजदूरों 
को संतुष्ठ करने की। इसमें कोई संदेह नहीं कि सभी, था कम से कम अधिकांश 
एशियायी देशों में चिरकालीन सामाजिक अन्याय चले आ रहे हैं, और स्वाभाविक 
है कि जहाँ ये सामाजिक अन्याय हों, वहां ठीक ठीक और संतोषजतक कार्य नहीं 
हो सकता । विशेषकर अब, जब कि साधाजिक अन्याय और सामाजिक विषमंता 
की भावना इतनी तीज हो गई है। 


इस में मुझे जरा भी संदेह नहीं कि भारत में इस सामाजिक भन्याय की तीत्र भावता 
के कारण उत्पादन में इकावट भाई है। एक व्यक्ति अथवा एक समाज श्रायः किसी 
भी भारकों उठा सकता है। हमने पिछले युद्ध सें देखा है कि राष्ट्रों मे किस अकार 
त्याग और कष्ट के रूप में भारी से भारी बॉक उठाये हैं। छेकिन जब कि उस 
बोझ फे बहन करने में विषमता की भावना हो, अर्थात्‌ एक पर कम बोर पढ़ 
रहा हो और दूसरे पर अधिक, तो अन्याय की सावना बढ़ जाती' हैं। उस शाम 
भाप सहयोग और सुगसता से होता हुआ वह कार्य तहीं देख सकते, जिसकी कि आज, 
पिछले समय से कहीं अधिक आवश्यकता है। इसलियें विदुद्ध आभिक दुष्टिकोण की 
भक्षा इस समस्या को भानवी दुष्टिकोण से देखने की जेरूरत है । ल्‍ 


हर 
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अगर कोई इरा रामस्था को इस मानवीय दृष्टिकोण से दखता है, और बिना छम्बे 
तकंवितर्वा के, सहयोग करने का प्रयत्त करता है, तो में समझता हूं कि वह 
इसे बहुत दूर तक हल कर लेता है, और वह भिन्न सिद्धांत रखने वाले लोगों से भी 
बहुत कुछ सहयोग प्राप्त करने में सफल हो सकता है। इसलिये में इस 
बामीशन से अनुरोध करूंगा कि वह इस समरया को सामाजिक अन्यायों के दूर करने 
को मानवीय दृष्टिकोण से देखे। यह ठीक हैँ कि कमीशन किसी देश को उसके 
आशिक ढांचें के संबंध में कोई आदेश न देगा। छेकिन कमीशन यदि कोई परामर्श 
देता है, तो निग्चय ही उसका बहुत असर पड़ेगा और अधिकतर देश, संभवतः, 
उराका अधिक से अधिक पालन करेंगे। 

अब, जो कुछ मेंगे कहा है उसे दुहराऊं, तो में आशा करता हूं कि यह कमीशन 
इस बात का ध्यान रखेगा कि हम लोग करोड़ों मनुष्यों के विषय में विचार कर 
रहे हैं, न कि काल्पनिक देशों या काल्पनिक वर्गों के विषय में | हर एक व्यक्ति 
का अपना परिवार है, जिसमें बच्चे हैं, जो संभवतः भूखों रह रहे हैं, जिन्हें संभवतः ' 
कोई शिक्षा नहीं प्राप्त हुई है, और विकास और उन्नति के कोई भी अवसर नहीं 
मिले हैं । 

मैंने शुरू में ही कहा था कि एशिया के कूछ हिस्सों ने अपनी राजनैतिक 
समस्याओं को भी अभी तक पूरी तौर पर हु नहीं किया है। कुछ में पिछले 
ही वर्ष में महान राजनेतिक परिवर्तन हुए हैं। भारत में ऐसा ही परिवतंत हुआ है। 
भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया है, बर्मा स्वतंत्र हो गया है, आदि। 
इस कमीशन में बर्मा और च्यूजीलंड के प्रतिनिधियों का भें विशेष स्वागत करना 
चाहता हूं । यहां पर इंडोनेशिया के प्रतिनिधियों को भी देखकर मृफे बहुत 
प्रसन्नता होती ॥ 

में ऐसे विपयों के कानूनी और वेधानिक पहलुओं में न जाऊंगा, लेकिन व्याव- 
हारिक दृष्टिकोण से मुभे यह आवश्यक जान पड़ता है कि इंडोनेशियन गणराज्य जैसे 
प्रदेश की, जो कि एशिया के सब से संपन्न प्रदेशों में है, उपेक्षा नहीं की जा सकती। 
आप एशिया के छिये जो भी योजना तैयार करें, उसमें यदि उस प्रदेश का प्रत्यक्ष और 
पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता, तो आपकी वह योजना अधूरी है। वह स्थिति की 
आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती। आप एशिया के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग 
को अलग करके, झोप' एशिया के लिये योजना तैयार नहीं कर सकते। इसलिये 
इस बात का मुझे खेव है कि इंडोनेशियतल' गणराज्य के प्रतिनिधियों को अभी 
तक थहाँ सीधा प्रतिनिधित्व नहीं मिछा है। में आशा करता हूँ कि इस फर्मोद्नन थो 
परामझ्षों में उन्हें आमंत्रित कर, किसी न किसी रूप में, उत्हें सम्मिल्नितः करता 
संप्रव हो सकेगा । 

जैसा मेंने कहा, आबादी के खथाल से, भारत इस एग्रियायी भूलंड करा ४० 
प्रतिशत है। भौगोलिक दुष्दि से भी, इसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। 
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भारत का निइचय है कि वह एशिया और संसार क॑ लिये इस सहयोगपूर्ण उद्योग 
में पूरा भाग लेगा। 


लोग एशिया में भारत के नेतृत्व की अस्पष्ट रूप में चर्चा करते है। मे इस 
तरह को बातवीत नापसन्द करता हूं। में चाहता हूं कि इस समस्या को इस 
रूप से न देखा जाय कि यह देश अथवा वह देश नेता है और दूसरों को खींच 
रहा है था ढकेल रहा है वल्कि एशिया के सभी देशों के परस्पर सहयोग की 
भावना से इस समस्या को देखा जाय। अगर कोई देश अधिक सहयोग करता है, तो 
अच्छा । अगर कोई देश समान ध्येय के लिये अपने हिस्से से अधिक सेवा जअपित करता 
है, तो यह और भी अच्छी बात है. उसकी प्रशंसा होती चाहिये लेकिन किसी देश का 
. यहू समझता कि वह दूसरों का नेतृत्व कर रहा है, बड़े अभिमान की बात होगी । 
विशेषतः एक ऐसे संगठन में जो कि सभी के हित के लिये है, इस तरह का 
विचार अवांछनीय है। 


हमें सभी देशों के बीच एकमात्र सहयोग की ही बात करनी चाहिये, थह चाहे 
कोई भी देश हों। में चाहता हूं कि भारत इसी भावना के साथ इस समस्या को देखे । 
साथ ही, में यह भी चाहता हूंकि सब की सेवा के उद्देश्य से बनाए गए कार्य-कम' 
में भारत का प्रमूख भाग रहे, चाहे भारत के लिये उसका परिणाम जो भी हो। 


आप का कमीशन यहाँ पर १हुली बार आया है। में समभता हे कि जो बातें आपको 
तय करनी हें, उनमें से एक यह थी है कि आपका अस्थायी प्रधान कार्याहुय कहां हो। 
संभवतः शीक्ष ही प्रादेशिक प्रधान कार्यालयों के लिये स्थान ढूंढ़ने का प्रश्न उंठेगा। 
यह निश्चय करना आपका काम है, में इस विषय में अधिक ते कहूंगा। छेकिन 
भारत सरकार की ओर से भें आपको अपना प्रधान का्यलिय भारत में बनाने के 
लिये आमंत्रित करना चाहता हूँ। मदि भाप ऐसा निरवय करेंगे, तो हम भापका बहुत 
स्वागत करेंगे, और यहाँ आपकी आवश्यकताओं की पूति के लिए. यवाशक्य प्रयत्त 
करेंगे। म फेवछ कमीशन का, बरिक प्रादेशिक प्रधान कार्मादय भी हम यहां ही चाहँगे। 
भारत में स्थान का ठीक निश्चय बाद में, आपकी और भारत सरकार की सुविधांनुसार 
हो सकता है। हर हाकत में में यह आमंत्रण एक गैररस्मी ढंग से आपके सामने 
रखना चाहता हूं, और भापका' जो भी निर्णय होगा, उसे हम निश्चय ही स्वीकार करेंगे । 
चाहे जहां आपका प्रधात कार्यालय ही, हम आपके साथ पूरा सहयोग करेंगे। 


में एक बार फ़िर आप की स्वागत करता चाहता हूँ बौर भह इच्छा प्रकृंठ 
करता हूं कि आपके प्रथत्त सफक होँ। 





हि 
रत 
हि 


पेरिस में ३ नवस्बर, १९४८ को संयुक्त राष्ट्रंध की साधारण सक्ना के विशेयाधिवेशत में भाषण देते हु' 








(दक्षिण. भारत) में जूब १९४८ में सूदूरपूर्व तंथा एशिया के लिए संयुक्त राष्ट्रसंव के आर्थिक फ्मीशन' 
ह के अधिवेशन में भाषण देतें हुए. श्री नेहरू 








मार्च १९४७ में, नई दिहली में प्रथम एशियायी संबंध-सम्मेलन में 


कक आ 


५ हनन लत जकि५०- ह 





हछी में, नवम्बर १९८८ में, अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरिक्ष विज्ञान संघ की एशियायी प्रादेशिक कास्फेस का 
उद्घाटन करते हुए 


विश्व स्वास्थ्य संघ 


प्रतिनिधिगण, हमारी सरकार की ओर से स्वास्थ्य मत्तरी ने आपका हादिक 
स्वागत किया हे, में उसमें सम्मिलित होता हूँ। में उस स्वागत क॑ साथ कुछ थोड़े 
में शब्द और जोड़ना चाहूंगा और यह कहूंगा कि हम आपका केवल रस्मी ढंग से स्वागत 
मही करते है, बल्कि जो काम यह संगठन, विशेषकर दक्षिण पूर्वी एशिया के दृष्टि" 
फीण से, जहां कि संसार के और बहुत से भागों की अपेक्षा स्वास्थ्य की स्थिति 
विक्षड्षी हुई है, कर रहा है, उसे हम बहुत अधिक महत्व देते हे। स्वास्थ्य 
एक बहुत बड़ा शब्द है और आपके अधिकार पत्र के ध्येयों में मे इसकी परिभाषा 
पाता हूँ | यहू पढ़ कर मुझे प्रसन्नता हुई है कि आपने इसकी परिभाषा 'शआारी- 
रिक, मानसिक और सामाजिक क्षेत्र की पूर्ण भलाई की स्थिति, केवक़ रोग या जीता 
का अभाव ही नहीं” इस रूप में दी है। अगर आपका यह ध्येय सिद्ध होता है तो मुझे 
विश्वास है कि आप संसार की सारी समस्याओों को हल कर छेंगे, क्योंकि यदि यह 
हमें हासिल हो जाता है तो दुनिया से करीब करीब सभी समस्याएं लुप्त हो जाती 
है। इसलिये मु प्रसन्नता है कि आप भी भाशिर--यज्मपि थह ध्येय जल्द नहीं 
परा हो सकता--लक्ष्य पर था किसी और अच्छे परिणाम पर पहुँच सकेंगे। 


राजनंतिक क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ दो या तीव वर्षो से कार्य कर रहा है। 
यहाँ उसे बहुत बड़ी सभस्याओं का सामता करना पड़ रहा हैं और उन्नति करना 
उसके लिये सदा सुभम नहीं रहा हैं । फिर भी उसकी सब कमजोरियों के 
बावजूद, जो कि संगठन की कमजोरियां उतनी नहीं हैं जितनी कि उस दुनिया 
की हैं जिसमें हम रह रहे हैं, वह तरवकी कर रहा हैँं। आज दुनिया भें यही 
एक ऐसी चीज है, जो कि अन्ततः संसार की राजनैतिक सम्रस्याओं के हुक की कुछ 
आशा दिलाती है। इस अवसर से काम उठाने की दुनिया को काफी बूद्धि है भी 
या नहीं, इसकी भविष्यवाणी करते की मुझमें योग्यता नहीं। लेकित मुझे जात 
पड़ता है कि सब क्षेत्रों में वास्तविक ज्रान्ति हातिक करने की एकम्राज' संभा- 
बना कैंवल अधिकाधिक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोंग्र में हौ है । इसलिये हमारा कर्तव्य 
ही जाता है कि राजनैतिक क्षेत्र भें और बूसर क्षेत्रों में भी हम उत्त सहयोग को बरतें। 


विंदव स्वास्थ्य संघ की दक्षिण पूर्वी एशिया की प्रादेशिक समिति के प्रथम अधि- 
बेशन का उदधांट्न करते हुए, नई दिल्ली में ४ अक्तूबर, १९४८ को दिया गया 
भाषण 
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राजनैतिक स्तर पर बड़े-बड़े संघर्ष है, परन्तु दूसरे क्षेत्रों में व॑ से संघर्ष नहीं है । देकिस 
ध्नसे निबंटने फे लिये आपके पास पर्याप्त साधन होने चाहिये। इसलिये यदि हम 
इस कारय में और ऐसे ही कार्यो में अधिकाधिक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त कर 
लेते हैं, तो हम केवल एक ऐसे क्षेत्र में ही अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, जो कि संसार 
की उन्नति के लिये आवश्यक है, बल्कि असल में हम परोक्ष रूप में संसार के और बड़े 
राजनंतिक और आशिक प्रश्नों को ही हल कर रहे हैं। इस प्रकार हम अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग का एक वातावरण उत्पन्न करते हैँ और यह एक बहुत बड़ी बात 
है। आज की दुनिया को देखते हुए में अनुभव करता हूँ कि यहां बड़े संघर्ष हें। 
और ये संघर्ष अनेक कारणों से हैं, छेकिन कदाचित्‌ सबसे बड़ा कारण यह है कि दुनिया 
में कूछ मनोवैज्ञानिक स्थितियां हैँ, जिन पर भय की भावना छाई हुई है। हर 
आदमी का भय, एक दूसरे का भय और दुसरे देश का भय। अब, अगर भय 
की यह भावना चली जाय, तो हर एक का क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित 
हो जायगा। 


इसलिये एक राजनीतिक व्यवित की हैसियत से, में यह कह सकता हूं कि 
शाजतीति के अतिरिक्त भव्य क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के ये प्रयास, वास्तव में 
राजनैतिक और आर्थिक समस्याओं को हक के लिये एक आवद्यक पूर्व रूप हैं। 
कुछ लोग यह ख्याल कर सकते है कि इस जमाने में दूसरे क्षेत्रों में यह सहयोग, राज- 
नैतिक और आर्थिक प्रइनों से कुछ अलग-अलग हे, लेकिन राष्ट्रीय जीवन अन्ततः 
एक मिलीजुली चीज है। यदि कोई गलत बात हुई, तो सारा ढांचा बिगड़ जाता 
है। यदि एक व्यवित का स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो एक राष्ट्र का शारीरिक स्वास्थ्य भी 
बिगड़ता है और इसका संसार पर भी प्रभाव पड़ता है। 


इस प्रकार सभी दृष्टिकोणों से, इस विदव स्वास्थ्य सम्मेलन का 
विचारणीय विषय यानी स्वास्थ्य, भौतिक तथा दूसरे क्षेत्रों में, संसार के भावी कृशल 
क्षम के लिये, एक आवश्यक विषय हैँ। इस तरह की शिकायत आय: हुईं है, 
जिसे कि अवश्य ही आप सज्जनों से भी सुत्ता होगा, कि इन बड़े अन्तर्राष्द्रीय 
संगठनों में उत्त समस्याओं पर खास जोर दिया जाता है जिमका कि 
यूरोप या अमेरिका या संसार के कुछ और हिस्सों से सम्बन्ध रहता है और एशिया 
के हिस्सों में वो विशेष दिकेचस्पी नहीं लेते। में यह शिकायत इसलिये करता हूं कि, 
प्रायः थी क्षोग इन संगठनों में प्रमुख भाग छेते हैं, उनकी दिलचस्पी यूरोप की बड़ी 
समस्याओं में ही रहती हूँ। यदि आप स्वास्थ्य के प्रदन को छें, तो स्पष्ट है कि 
आपको एंदिया के बड़े प्रदेशों और संसार के कुछ अन्य ही भागों को अपना 
कार्मक्षेत्र बनाना होगा । . _ 

यहू भी भाज भलीभांति विदित है कि वुनिया को हम इस धरह नहीं बांट सकते 
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कि कूछ भाग तो यहाँ रवास्थ्यपूर्ण रह आर कुछ का अस्वस्थ रहते दिया जाय । क्योंकि 
छूत फेंलती है, सभी कुछ फेलता है। आज अगर युद्ध होता हूँ तो वह भी फेलता हैं, 
यदि रोग हे तो वह भी फैलता है। इसलिये आपको सारी दुनिया को ही देखता 
होगा। तब सारी दुनिया को देखते हुए यह और भी जधिक आवश्यक हो जाता हें 
कि आप उन भागों के लिये उपाय करे जो कि किसी खास दिशा में पिछड़े हुए 
है। इसलिये दक्षिण-पूर्वी एशिया की स्वास्थ्य सम्बन्धी सपस्याओों को निबटाना विश्लेष 
रूप से महत्वपूर्ण है। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेशों को लेकर इन समस्याओं 
के निवटाने का क्रम विकास पा रहा है। इस पद्धति से विशेष प्रदेशों की खास 
समस्याओ पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जहां 
तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, वह इस संगठन की सहायता करने मे और इसके 
निर्णयों को कार्यान्वित करने में अपनी पूरी शवित से मदद देंगी। 


सहयोग का एक नया वातावरण 


में इग्लिस्तान में फिर कई वर्षो वाद आया हूं, और जहा भी मेँ गया हू, मुर् 
वहा स्वागत और मंत्री प्राप्त हुई है। में इसके लिये बहुत कृतन हू। 

मित्रो, मेने यहां बहुत वर्ष विताये है, लेकिन बीते हुए समय में अनिवायत 
एक संधर्ष और विरोध की भावना रही है, जो कि भारत और इंग्लिस्तान के 
बीच थी। सौभाग्य से वह अब खत्म हो रही है, और हम एक नये ढंग से और 
सहयोग के एक नये वातावरण में एक दूसरे के तिकट आ रहे हैं। 

ब्रिठेव का पुराता औपनिवेशिक साम्राज्य क्रमश: बदल कर स्वतंत्र राष्ट्रमंठल 
के देशों अथवा कुछ उपनिवेश्ञों और कुछ अस्वायत्त देशों को अवशेपों का समूह 
बना। अब वो उपनिवेश भी, या उनमें से अधिकांश स्वतंत्र हो गये हैं। कूछ 
अभी रह गए हैं। में आशा करता हूं कि यह परिवर्तत-क्रम शीघ्र ही पूरा होगा, 
जितसे कि यह राष्ट्रमंडल वास्तव में स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल या कामनतेल्थ 
बन जायगा । 

जहां तक भारत का संबंध है, वहाँ एक अद्भुत परिवर्तन हुआ है। ते केवल 
इसलिये कि इसने बहुसंख्यक लोगों पर प्रभाव डाला है, बल्कि इसलिये भी कि 
पिछली कितनी ही पीढ़ियों से हमारा संघर्ष चला जा रहा था। यह इस बात को 
दिखाता है कि जब ठीक कदम उठाया जाता है, तो उस ठीक कदम के प्रिणाग 
शीक्ष गिकलते हैं। 

भारत में आज बीती बातों के बावजूद इंग्लिस्तात के विरुद्ध बहुत कम दुर्भावना 

है। और में समभता हूं कि जो कुछ बच रही है, वह भी बहुत जल्व मिट 
जायगी । उतता शी्ध्छल, जितना कि हम अपने सामसे के बड़े कामों में, 
सहयोग करेंगे। 

में यहां अधिराज्यों के प्रधान मंत्रियों की बैठक के संबंध में राम हूँ और दूसरे 
अधिराज्यों से आगे हुए विस्यात राजनीतिज्ञों से मिलने का सौभाग्य मुझे भाप्त हुआ है । 
इस मेल का नतीजा यहु हुआ है कि आपस में हमने एक दूसरे को समझा और हर 
एक ' व्यक्त दूरारे की' कठिवाइथों से परिचित हुआ है। हम सब बातों पर भछे ही 
सहमत से हों, छेकित यह एक आइचर्येजतक बात है कि से केवल ध्येय के विषय 
में, बल्कि उन्हें प्राप्त करने के तरीकों के विषय में भी हम सब का इतना एकमत् 


रहा हूँ। 





बी० बी० सी०, हूंदन से २६ अक्तूबर, १९४८ को प्रसारित एक भाषण। 
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आखिरकार, कामनवेल्थ के ध्येय वही हो सकते है जो कि संयुक्त राप्ट्रों के 
अधिकार-पत्र में विस्तार से अंकित हैं; अर्थात्‌ शान्ति की स्थापना, रांधर्ष को रोकना 
और सारे संसार में मानवीय अधिकारों की प्रतिण्ठा। 


यदि कामनवेल्थ इसके प्रतिपादन में न कंबरू अपने क्षेत्र में सफल होता है, 
बष्कि उसे संसार के विस्तृत क्षेत्र में सफल होने में सहायता देता है, तो के मतत- 
वेल्थ रुसार का सर्वोत्तम नेतृत्व कर सकेगा। 


इस बैठक ने मुझे दिखाया है कि कामनवेल्थ के लिये इस रूप में कायें 
करने का, और न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी सहायता करने का, बहुत 
बड़ा क्षेत्र है । 


अन्त में गे फिर ब्रिटेन के लोगों और ब्रिटेन की सरकार के प्रति अपनी हतज्ञता 
प्रकाशित करना चाहता हूं। 


संयुक्त राष्ट्रों के प्रति 


इस महान सभा के सामने भाषण देने का जो अवसर मुझे दिया गया हे, उसके 
लिये में कृतज्ञ हूँ। इस अवसर ने मूफे कुछ परेशानी और घवराहूट में डाक दिया 
है, क्योंकि यह सभा संसार के समाज की प्रतिनिधि है, और जो लोग यहां मौजूद हैं 
थे चाहे बड़े स्त्री पुरुष हों, चाहे छोटे, वे. सब॒॒एक विशाक् उद्देश्य का प्रतिनिधित्व 
करते हैं, और उस विद्याक उद्देश्य का बड़प्पन कुछ हम छोगों पर भी आता है, 
और हमें भी, वह एक क्षण के लिये, जेसे हम हैं, उससे अधिक बड़ा बना 
देता है। 


इसलिये, इस सभा में भाषण देते का साहस करते हुए मुकेश कूछ संकोच होता 
है। आप पेचीदा और कठिन समस्याओं को हल करने में लगे रहे हैं, और इस अवसर 
पर आपके सम्मुख विचारणीय बड़ी समस्याओं के विषय में, कूछ कहने का 
साहस में नहीं करता हूं और न करूंगा। आप संसार के बोकों और दुःखों को बहन 
कर सकते हूँ। लेकिन अक्सर मुझे यह आदचयें होता है कि इत समस्याओं से 
मिबटने के छिये जो रास्ता साधारणतः पकड़ा जाता है, वह ठीक भी है था नहीं ? 
संयुक्त राष्ट्रों के अधिकारपत्र ने उदात्त भाषा में इस बड़े संगठन के सिद्धांत और 
उद्देश्य अंकित किये हैं। मे तहीं समझता कि उस भाषा को सुधारना संभव हैँ । 


उद्देश्य स्पष्ट हैँ, आपका ध्येय स्पष्ट है, जौर फिर भी, उस' ध्येय को देखते 
हुए भी में यह कहने का साहस करना चाहता हूं कि हम अकसर अपने को छोदी छोटी 
बातों में खो बैठते हैँ और अपने सामने के मूृख्य ध्येय को भूल जाते हैं । कभी 
कभी ऐसा जान पड़ता है कि ध्येय स्वर्य कुछ धुधला हो जाता है और अपेक्षाकृत 
छोटे ध्येय हमारे सामते आ जाते है। और जिस मुख्य उद्देश्य हम को देख रहे थे 
उसे भूछ जाते हैं । 

मैं ऐसे देश से आ रहा हूं, जिसने कि एक हम्बी लड़ाई को बाद, यद्यपि वह 
लड़ाई एक शान्तिपूर्ण छड़ाई रही है, अपनी आजादी और" अपनी स्वतंत्रता भाष्त की । 
लड़ाई के इन लम्बे वर्षों में, हमारे महा नेता ने हमें सिखाया था कि हमें न केवल 
अपने ध्येगों को ने भूलना चाहिये, बल्कि उत्त तरीकों को भीम भूलना चाहिये, 





संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा के सामने, पेरिस में, ३ मवस्‍्बर। १९४८ 
की दिया गया भाषण । 
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जिनसे कि यह ध्येत प्राप्त किया जाय। सदा उन्होने इस बात पर जोर दिया कि 
अच्छे ध्येय होगा ही काफी नहीं है, यह भी उतने ही महत्व की बात है कि उन थ्येगों 
को प्राप्त करने के साधन भी अच्छे हों। साधन ध्येय के समान ही महत्व रखते 
हैं। आप इसे दुहराने की मुझे आज्ञा दें, क्योंकि मेरा विश्वास हैँ कि ध्येय चाहे 
जितने अच्छे हों, वे चाहे संयुक्त राष्ट्रों के बृहत्तर ध्येय हों, चाहे अपेक्षाइत छोटे 
ध्येय हों, जो कि अकेले राष्ट्रों की अथवा राष्ट्रों के वग॑ की हैसियत से हम समय समय 
पर अपने सामने रखते हैं, महत्व की बात यह है कि हम यादव रकखें कि अच्छे से 
अच्छे ध्येय भी शरिद्ध न होंगे, अगर हमारे नंत्रों में खून की सूर्खी है और हमार 
गस्तिष्क पर आवेग के बादल छाए है । 


इसलिये हमारे लिये, यह आवश्यक हो जाता हूँ कि एक क्षण के लिये हम 
यह भी सोचें कि हुग किस तरह काम करते हूँ, न सिर्फ यह कि हमारा ध्येग 
क्या है । अगर्चे हें अपने ध्येय को भी कभी ने भूलना चाहिये। यहू आवश्यक 
है कि हम उन सिद्धांतों और उद्देश्यों को सदा याद रखें, जिनके लिये कि यह महाम 
सभा बनी थी। 


अब्र उन सिद्धांतों और उद्देश्यों के दृहरान मात्र रो शायद संकेत गिल जाग 
कि किस तरह कभी कभी आवेग और पक्षपात में पड़कर, हम उस मार्ग से भटक 
जातें हैं। यह सभा दो महायुद्धों के बाद और उन युख्धों के परिणामस्वरूप जस्तित्व 
में आई। इन दो युद्धों की क्या शिक्षा रही हैँ? निरच्य ही इन युद्धों ने सिखाया 
है कि घृणा और हिंसा द्वारा आप शान्ति का निर्माण नहीं कर सकते। ये परस्पर 
विरोधी बातें हैं। इतिहास के हरूम्बें दौर की, और  विजश्येषकर 
पिछले दो महायूद्धों की, जिन्होंते कि मानवता का भीषण संहार किया, यह शिक्षा 
रही है कि घृणा और हिन्सा सदा घृणा और हिंसा को ही जन्म देती है । हम घृणा 
और हिंसा के कूचक में पड़ गये हैं, और ओजस्वी से ओजस्वी बहुसें भी आपको 
उससे बाहर न' निकाछ सकेंगी, जब तक कि कोई दूसरा रास्ता, दूसरे साधन आप 
प्राप्त न कर लें। यह स्पष्ट हैं कि आप इस चक्कर में पड़े रहें और युद्ध होते रहे, 
जिन्हें कि रोकने और दूर रखने के लिये यह सभा खास तौर पर बनी है, 
तो इसका नतीजा इतना ही ज़ होगा कि सारी दुनिया पर भयानक तबाही आशेगी, 
बल्कि यह भी कि कोई भी दाक्ति यथा वर्ग कभी अपने ध्येय को प्राप्त ने 
कर सकेगा । 

तब फिर हम कैसे आगे बढ़ें? हो सकता है कि घृणा, पक्षपात और 
भय की मत से दूर करना कठिन हो। फिर भी, जब तक हम इस तरह आगे बढ़ने 
फी और इसी भय को दूर करते की कोशिश नहीं करते, तब तक हमें सफछता 
सही, मिले सकती। इसका मुझे पूरा विदवास' है। 
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अः, 


यहाँ संसार के करीब करीब प्भी राष्ट्रों के प्रतिनिधि एकन हूँ । 
अनिवार्य रूप से, आपके सामने और आप के पीछे वर्गमाव कालीन बड़ीबड़ी 
समस्याएं है जो सास तौर पर यूरोप की हैं, जिसने कि इतने कष्ट मेले है। 


क्या में एशिया के एक प्रतिनिधि की हैसियत से यह कहूँ कि हम यूरोप का 
उसकी संस्कृति के छिये ओर मानवीय सभ्यता में इसकी महान उन्नति के लिये, 
आदर करते हैं १ क्‍या में कहूं कि हम यूरोप की समस्याओं 
के हल में भी उतनी ही दिलचस्पी लेते है? लेकिन क्या में यह भी कहूँ 
कि दुनिया यूरोप से बड़ी है, और आप अपनी समस्याएं यह समझ कर नहीं हल 
कर सकते कि संसार की समस्याएं मुख्यतया यूरोप की ही समस्याएं हे १ दुनिया के बहुत 
बड़े ऐसे क्षेत्र हैं, जिन्होंने अभी, कुछ पीढ़ियों से, संसार के मामलों में हिस्सा न लिया 
था। लेकिन अब थे जाग गये हैं । अब उतके मिवासी गतिशील हैं और के 
हरगिज इस बात के लिये तैयार नहीं कि अपनी उपेक्षा या अपना पीछे छोड़ दिया 
जाना सहन करें। 

यह एक सीधी-सी बात है, जिसे कि में समभता हूँ आपको याद रखनी चाहिये। 
क्योंकि जब तक आपके सामने दुनिया की पूरी तस्वीर त हो, आप समस्या को 
समझ ही न सकेंगे। ओर अगर आप दुनिया की एक भी समस्या को औरों से अकय 
करते हैं, तो आप उस समस्या को समभते ही नहीं। आज में यह निवेदन करने का 
साहस करता हूं कि एशिया की बुनिया के मामलों में गिवती है। कल उसको 
गिनती आज से भी ज्यादा होगी। एशिया अब मे कुछ पहले तक बहुत कुछ साम्राज्य- 
बाद और औपनिर्वेशिकता का शिकार बना रहा। उसका एक बड़ा हिस्सा आज 
स्वतंत्र है । अब भी कुछ हिस्सा स्वतंत्र नहीं हुआ है, और यह एक अचरज की बात 
है कि आज भी कोई देश औपनिवेशिकता के इस सिद्धांत को मानता रहे गौर 
उसे पेश करे, चाहे वह प्रत्यक्ष शासन के रूप में हो, 'वाहे किसी परीोक्ष रुप में। 
जो कुछ हो चुका है, उसके ब्राद इस पर केवक आपत्ति ही न की जायगी, बल्कि 
सक्षिय आपत्ति की जायगी; औपनिवेशिकता के हर एक रूप के विदद्ध, 
चाहे वह दुनिया के किसी भी भाग में हो, सक्रिय विरोध होगा। यह पहली बात 
याव रखने की है। 

एशिया में हम छोगों ते, जिन्होंने कि औपनिवेशिकता की ये सब 
बुराइयां झोली हैं, अविवार्य रूप से, हर एक औपनिवेशिक देश की 
आजादी के छिये प्रतिज्ञा कर छी है। एशिया में हमारे कितने ही 
पड़ोसी देश हैं, उससे हमारी गहरी मित्रता है। हम उन्हें सहानुभूति 
के साथ देखते हैं, उतकी आजादी की छड़ाई को सहानभूति प्रे देखते 
है। कोई भी शवित, दांहे बड़ी हो था छोटी, जो कि इस प्रकार इसे छोगों की 
आजादी में बाधा डालती है, वहू संत्रार की शांति को हक में अच्छा नहीं कह्ेती। 
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भारत जैसा बड़ा देश, जो कि औपतिवेशिकता की अवस्था से निकल चुफा है, 
इसकी संभावना की भी कल्पना नहीं कर सकता कि और देजझ्चों पर औपनिवेशिक 
शासन का जुआ पढ़ा रहे। 


हम एशियायी इसे एक गहुत्व का प्रशन समभते हे, क्योंकि यह हमारे छिये सदा 
एक महत्व का प्रश्त रहा है । एक और प्रश्न भी हैँ, जिस पर में आप का ध्यान दिलाना 
चाहता हूं । वह प्रइन जातिगत समानता का है, जो ऐसी बात है कि जिसके विषय में 
संयुवत राष्ट्रों के अधिकार पत्र में भी व्यवस्था की गई है। उसे दुहराना ठीक होगा, क्योंकि 
आखिरकार जातिगत समानता के प्रइन पर अक्सर संयुक्त राष्ट्रों की सभा में 
विचार हुआ है। 


में नहीं समझता कि इस प्रइत के किसी खास पहलू पर मुझे कुछ कहने की आव- 
इयकता है। ऊेकिन में इस सभा को, इस प्रइत के छोकव्यापी पहलुओं की याद दिलाना 
चाहूंगा। यह स्पष्ठ है कि दुनिया के कई बड़े-बड़े प्रदेश हैं, जिन्होंने कि जातिगत विष- 
भता के प्रश्न के कारण हानि उठाई है। हम यह भी अनुभव करते हूँ कि दुनिया 
का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं, जहां कि यह विषमता भविष्य में स्वीकार की 
जायगी | यहू दूसरी बात है कि अधिक बल के सामने किसी को जबरन भुकना पड़े। 
यदि जातिगत समानता को स्वीकार नहीं किया जाता, तो साफ तौर पर संघर्ष के 
बीज बोधे जाते हैं, और संसार की शान्ति को संकट में डाला जाता है। यह संयुक्त 
राष्ट्रों के अधिकार पत्र के सिद्धान्तों के भी विपरीत है। 

अतीत काल में इस विषमता'के परिणामों को यूरोप की अपेक्षा एशिया, अफ्रीका 
और दुनिया के दूसरे कई भागों में कहीं अधिक अनुभव किया गया है। यह बिष- 
मता भविष्य में हमें संघर्ष की ओर ले जा रही है। यह एक प्रश्त है, जिसे 
यदि ठीक ठीक ने समझा गया तो उसका हल ने हो सकेगा। 

यह एक अजीब सी बात हैं कि जब दुनिया में इतनी चीजों की कमी हो, 
दुनिया के बहुत से हिस्सों में भोजन और जरूरी चीजों की कमी हो, छोग भूखों 
भर रहे हों, तब राष्ट्रों की इस सभा का ध्यान कुछ राजनैतिक भरएनों पर ही 
करेह्िन्त हो। हमारी आर्थिक समस्याएं भी हैँ । में नहीं जानता कि आप क॑ सामने के 
राजनीतिक प्रदनों से कुंछ अवकादा छे लेना और तब तक उनके राम्बन्ध में 
भनुष्यों के विचारों को स्थिर होने देना तथा इस बीच गंभीर और आवश्यक आधिक 
समस्याओं पर ध्यान देता और यह देखता कि दुनिया में कहां खाने की कमी हें, 
इस सभा के लिये कहां तक संभव होगा। 

में अनुभव करता हूं कि बुनिया भय॑ और आश्यंकाओं से अधिक जकड़ी हुई है, 
उनमें से कूछ अब॒द्य ही सकारण भी हैं। लेकित जब कोई व्यक्ति भय अनुभव करता 
५ तो उसके बुरे और अनिष्ठकर नतीजे जरूर निकलते हैं। भय अच्छा साथी नहीं है। 
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यह आश्चर्य की बात है कि भय की यह भावना बढ़े-बड़े देशों पर अधिक व्याप्त 
दिखाई देती हैं। भय, और युद्ध का भारी भय, और बहुत सी बातों का भय! अस्‍्तु, 
में समझता हूं कि यह स्वीकार किया जाता है या स्वीकार किया जाना चाहिये कि 
किसी प्रकार के अनधिकार आक्रमग राहुन नहीं किये जा सकते। क्योंकि अनधिकार 
आक्रमग का विचार ही संतुलूत को भंग कर देने वाला और युद्ध की ओर ले जाने 
वाला है, हमें सभी प्रकार के अनधिकार आक्रमण का मृकावला करना होगा । 


भय के और भी हूप है एक युद्ध का भय है । वर्तमान परिस्थिति में छोगों 
के लिए यहू कठिन है कि वे अपनी रक्षा न करेंगे | क्योंकि अगर अनधिकार 
आक्रमग का भय है, तो आदमो को उप्तके विरुद्ध अपनी रक्षा करनी ही पड़ती 
है। हमें अपनी रक्षा करती है, लेकिन अपनी रक्षा करने में भी हमें इस सभा 
के सामने बिता स्वच्छ हाथों के नहीं आना चाहिये। लोगों को दोपी 5हुरसाना' सहज 
हैं। हमें ऐसा नहीं करता चाहिये । क्योंकि कौन निर्दोश ऐसा हूँ, जिसे स्वयं दोषी 
नहीं ठहराया जा सकता ? एक अथों में हम सब, जो आज यूरोप के इस' 
महाद्वीप में इकद्ठा हुए है, दोडी है। क्या हममें से कोई एस। है जो अनेक प्रकार 
से दोषी नहीं है? हम सभी तर और नारी अपराधी हैं। जब कि हम उन «थर्ों 
को दूंढ़ते हैँ, जहां भूल हुई है, तब हमें यह भी न भूछना चाहिये कि हम में से' 
एक भी ऐसा नहीं, जो कि निदोष हो। 


अगर हम इस समस्या को लें और शांतिकांल में ही भय की सनोवृत्ति पर 
विचार-वितिमय कर लें, जो कुछ हो रहा हैँ उसके परिणामों का हमर अनुभव 
कर लें, तो यह संभव है कि भय का यह वातावरण दूर हो जाय। थुद्ध 
का यह भय क्यों हो ? हमें किसी भरी संभावित आक्रमग से बचने की 
तैयारी कर छेनी चाहिये, और किसी को यह ते समझना चाहिये कि कोई राष्डू, 
कोई समूदाय अनाचार कर सकता है। संयुक्त राष्ट्रों का यह संगठन सभी 
तरह के भय और क्षति को रोकने के लिये मौजूद है। छेकित साथ ही हमें 
आक्रमणकारी मनोंवृत्ति को, चाहे वह शब्द द्वारा हो या कार्य द्वारा, एक दम छोड़ देता 
चाहिये। फिर भी, में अनुभव करता हूँ कि हममें से बहुत कम इम रुख से बच 
पाते हैँ, वह चाहे इस सभा के संसाते विवाद के अवसर पर हो या किसी 
भौर जगहू। आदमी अपना पक्ष इस तरह के ऑकरमणत्मक छाब्दों में रखते की 
कोशिश करता है। विवाद के प्रसंग में अपने पक्ष पर जोर देता सादा सहूज है, 
लेकिन उसमें सदा एक कड्‌आपन रह जाता है, जो कि समस्या को और प्री जटिल 
बना देता है। जैसा मंते पहले ही कहा है में चाहता हूँ कि यह सभा याव रखे 
कि बड़ी समस्याएँ तब तक नहीं हुझ हो सकतीं। जब तक कि हमारी आंखों ,सें 
खूम भलक रहा हो और हमारे मनों पर' उत्माढ छाया हुआ हो 
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गें इस साधारण सभा से, अपने देशवासियों और अपनी सरकार की ओर से यह 
कहना चाहूँगा कि हम पूरे और पक्के तौर पर संयुक्त राष्ट्रों के अधिकारपत्र के 
सिद्धान्तों और उद्देश्यों में आस्था रखते हैं, और हम अपनी सारी योग्यता से उन 
सिद्धान्तों और उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयत्त करेंगे । 


अन्त में, क्या में इस शाधारण सभा को भेक्सिकों के अ्रतितिधि-मंडल द्वारा 
भस्तुत उस प्रस्ताव के लिए, जिसे कि उसने अभी स्वीकार किया हैँ, बधाई दे सकता 
हैँ? यह निश्चय ही एक बड़ा प्रस्ताव हैं। यदि साधारण सभा इस प्रस्ताव पर अमल 
करती हूँ तो वह द्यान्ति के मार्ग पर और जो समस्याएँ हमारे सामने हें उतके हल 
के मार्ग पर बहुत आगे जा सकेगी । हम इन समस्याओं को भक्े ही हक ने कर पावें। 
कोई भी इतना आश्यावादी नहीं, कि यह समभले कगे कि हमारे भछे बनते ही 
सब समंस्याएँ हल हो जाएँगी | मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं । समसस्‍्याएँ कठिन 
और जटिल है, और उनको हल करने के लिए काफी कोशिश करनी होगी । लेकिन 
यह भी में अनुभव करता हूँ कि हमें इन समस्याओं को भय, क्रोध और भावेश से 
न देखना चाहिये | तब शायद ये धीरे-धीरे भिन्न रूप धारण कर छेंगी और हम 
विरोधी पक्ष को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे । तब शायद एक दूसरे का भय 
हमार भनों में कम हो जाएगा और तब कोई हल निकलछ सकता है। यदि हल भी 
ते निकले तो कम-से-कम भय का यह आवरण, जो हम पर छाया हुआ है, हल्का हो 
जाएगा, और यह स्वमं संसार की समस्या का एक आंशिक हल होगा। 


अंतर्राष्ट्रीय सहयोग 


सभापति महोदय, और अच्तर्राष्ट्रीय अन्तरिक्ष विज्ञान संगठन के एशियायी 
कमीक्षन के सदस्यों ! भी यह ठीक-ठीक नहीं जावता कि में यहाँ क्यों हूँ, अर्थात्‌ 
इस कास्फ्रेस में, जहाँ विज्ञान की एक खास शाखा के माने हुए विशेषज्ञ हैं, उपस्थित 
होने के लिए मूभमें क्या विशेष गुण हैं, सिवाय इसके कि विज्ञान और वैज्ञानिक 
विकास में भेरी कुछ साधारण रुचि है और उसका कुछ अस्पष्ठ ज्ञान है, जैसा कि 
सम्भवतः एक अर्धशिक्षित व्यक्ति का हो सकता है। मेरी इस विषय की कोई खास 
जानकारी नहीं, और इसलिए विशेषज्ञों की इस मंडली में में अपने को कुछ छोटा 
अनुभव करता हूँ । 


लेकिन, में, यहाँ अन्तरिक्ष विज्ञान के विषय में, जिसके विषय में आप मुभसे 
कहीं अधिक जानते है, बात करने के लिए नहीं आया हूँ; बल्कि भारत सरकार की 
ओर से आपका हादिक स्वागत करने आया हूँ, और इस बात पर अपनी प्रसन्नता 
प्रकद करने आया हैँ कि आप दूर-दूर देज्यों से, यहां दिलंछी में, आपस में मिलने 
के लिए भौर जो समस्याएँ आपके सामने हैं, उनपर, राष्ट्रीय होड़ की भावना 
से नहीं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना से, विचार करने आए हैं । 


ऑज की द्ुतिया में हम प्रतिकूल शक्तियों की होड़ के रूप में बड़ा अजीब 
विरोध पात॑ हूं'। एक ओर हम अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का एक अनिवार्य विकार्स देखते 
हैं। आज की दुनिया इस अन्तर्राष्ट्रीय सहमोग के बिता आगे नहीं चछ सकती और, 
जैसा कि पहले वक्‍ता ने बताया, इसकी एक मिसाछ यह कास्फेंस और अस्तर्राष्ट्रीय 
अन्तरिक्ष विज्ञाद संगठन है । मौसम की अवस्थाएँ या इसी प्रकार की दूसरी चीजें 
राष्ट्रीय सीमाओं में नहीं बंध सकतीं । वे उन्हें पार कर जाती हैं भौर उन पर 
असर डालती हैँ। मौसम सम्बन्धी जो बात किसी दुर देश में होती है उसका अभाव 
हंस पर यहाँ पड़ता है; और यदि हम इस क्षेत्र में संकीर्णता से कांत्र हें; जैसा कि 
दुर्भाग्यवश हम में से अधिकतर छीग दूसरे क्षेत्रों में करते हूँ, और यह सोचने 
छरगें कि कृत्रिम सीमाएँ मनुष्यों को पूरी तरह विभाजित करती हैं, तो विज्ञान की 
इस शाला में या किसी दूसरी शाखा में कोई उन्नति नहीं हो सकती । 


” अ्तर्सष्दीय अन्तरिक्ष विज्ञान संगठन की एश्रियाबी आदेशिक काओस का. 
जुद्धाटन करते हुए, नई दिल्‍ली में, १० तवम्बर १५४८, को दिया गया भाषण | 
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इस प्रकार एक ओर तो हम अन्‍्तर्राप्ट्रीय राहयोग का यह अवियार्य विकास पाते 
है और दूरारी ओर राष्ट्रीयता की संकुचित भावना पाते हैँ । यद्यपि राष्ट्रीयता 
के क्षेत्र में लोगों के गर्तिप्क की यह संकीर्णता अनिवाय रूप रे नहीं पाई जाती, 
फिर भी दुर्भाग्यवश यह स्पष्ट दिखाई देती हैँ। इनमें से कौन-सी शक्ति अन्त में 
विजय पाएगी यह कहना ज़रा कठिन है; यद्यपि में यह मानता हूँ कि यह कहा 
जा सकता है कि अन्त में अन्तर्राष्ट्रीय सहमोग की शवित की ही विजय होगी। यदि 
इसकी जीत नहीं होती, तो किसी की जीत नहीं होती । यह बात नहीं, कि दूरारी 
शक्ति की जीत होती है, बल्कि ऐसी चीज की जीत होती है जो मिदचय ही वका- 
रात्मक और विनाशकारी है । संसार के बहुत-से कार्य, चाहे वे राष्ट्रीय हों चाहे 

अत्तर्राष्ट्रीय, उसके परिणाम स्वरूप हानि उठाते हू । 


इसलिए यह एक अच्छी बात है कि हम इन अन्‍्तर्राष्ट्रीय सहयोग के अवसरों 
से लाभ उठाएँ, न केवल इसलिए कि यह एक विशेष कार्य-क्षेत्र में अच्छा है, बल्कि 
इसलिए कि उनका प्रभाव संसार में मानव-सम्बन्धों के बुद्दत्तर क्षेत्र पर पड़ता है, 
और इससे छोग यह अनुभव कर पाते है कि आखिरकार यहू दुनिया आज बहुत हद 
तक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के बल पर चल रही है। इस प्रसंग में, संचार की प्रणाली 
अधिकाधिक अन्तर्राष्ट्रीय हो जाती है, और विज्ञान की बहुत-सी शाखाओं की उन्नति 
अन्तर्राष्ट्रीय रूप में ही हो सकती है । 


इसलिए, में उन सब अतिनिधियों का, जो यहां आए हैं, स्वागत करता हूँ, और 
आशा करता हूँ कि विज्ञान की इस विशेष शाखा में आपका प्रयत्न सफल होगा। 
यहूु विज्ञान केवल मानव-कल्याण के लिए ही नहीं, सानव सम्बन्धों के बुहत्तर क्षेत्र 
में भी बहुत गह॒त्वपूर्ण है । 


वांयुमंडल पर विजय 

सभापति जी, अत्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठत की कौसिल के प्रधान जी, 
और सरकारों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधिगण ! में यहाँ पर भारत 
सरकार की ओर से इस देश में और दिल्ली के इस अत्यन्त प्राचीन नगर में आपका 
अत्यन्त हादिक स्वागत करने के छिए उपस्थित हूँ | अभी, पिछले कुछ क्षणों में, 
यहाँ बैठा हुआ में सोचने रूगा कि इस प्राचीन नगर ने मानव-इतिहांस के प्रवाह 
में कितने महान्‌ परिवर्तन देखे होंगे। यह नगर संसार के इने-गिने सबसे प्राचीन मगरों 
भें से हँ--यह वर्तमान नगर नहीं, बल्कि यह जगह, जहाँ कि स्मरणातीत कारू 
से नगर बसते आए हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि इसने कितने परिवत्तेन देखे होंगे और 
अब इस हवाई यात्रा के युग से इसकी स्थिति क्या होगी--इस हवाई यात्रा के युग 
में ही नहीं, बल्कि इससे भी अधिक, जब कि मनृप्य क्रमशः तीसरे आयतन में प्रवेश 
कर रहा है, और उस पर नियत्त्रण पाने का प्रयत्त कर रहा है, और उसका भरे 


और बुरे दोनों ही रूपों में उपयोग कर रहा है। इस प्रकार इतिहास का यह विस्तृत 
पद मेरे सामने आया । 


अब, यदि आप एक निजी संस्मरण बताने की ओऑज्ञा दें, तो मुझे याद है कि 
बहुत समय पहले जब में स्कूछ का विद्यार्थी था, उड़ाने के प्रथम प्रयासों में मेरी बहुत 
ही दिलचस्पी थी, और मूझे स्मरण है कि सन्‌ १९०६ में मेने स्कूछ में हवाई 
उड़ान के विषय पर एक निबत्ध छिखा था। यहूं बहुत पुराती बात है। मेरा ख्याल 
है, यह लगभग उस समय की बात हूँ जब कि राइट अन्य, लैथम, ब्केरियों 
और अन्य छोग या तो इंग्लिक्तान और फ्रांस के बीच का जलडमरूसध्य पार करने 
में छगे थे या और जगहों में उड़ान कर रहे भरे । में उनके साहसिक कार्य से बहुत 
उत्तेजित हुआ था, और उस समय भे स्वर एक उड़ाका या कुछ इसी प्रकार का 
ध्यवित बनने के स्वप्त देखता था । 


मुझे स्मरण है कि अब से ४० या ४२ बरस पहले मेने इंगेण्ड के एक स्कूल 

से भारत में अपने पिता जी को लिखा था कि में शीक्ष ही सप्ताहान्त की छुट्टी 
बिताने के लिए हवाई जहाज से आपके पाप्त आऊेंगा । इंस' विषय में मेंचे समग्र से 
20322 किक देव: अक कन आप 4 दीप प 727५. सम कद पक लय 2 डक 
अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड़डयन संगठत की दक्षिण-पूर्व-एशिया भरादेशिक हवाई 


यात्रा सभा में, तई दिल्ली में, ९३ सवम्बर, १९४८, की दिया गया भाषण । 
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कुछ पू्ं की बात कही थी । केकिम परतुस्थिति यह है किराप्ताह के अन्त की 
छुट्टियाँ होने लगी थीं और में नहीं कह सकता कि कितने और लोग इंग्लिशतान 
और भारत के बीच सप्ताह के अन्त की यात्रा का विचार करते थे। 


थोड़े ही समय बाद जब पहला जंपलिन वायुयान आया तो में बलिन में था। 
उस अवसर की मुझे अच्छी तरह याद है ॥ इस रादी के उन प्रारम्गिक दिलों में 
हवाई जहाजों के विविध प्रदर्शन और उड़ाने फ्रेकफर्ट और पेरिस के बीच हुईं। इस 
तरह एक अर्थ में वायुयात्रा रो मेरा सम्बन्ध बहुत पुराना है और शुरू लड़कपन के 
दिनों का है । तभी से में इस विज्ञान के विकास में अत्यधिक रुचि रखता रहा हूँ, 
और यह मुभे बड़ी उल्लासकारी चीज़ छगी है। मेरा अपना मुख्य खेद यह है कि 
में दूसरे धनन्‍्धों और कामों में पड़ गया और इतनी आशा करने ओर स्वप्त देखने 
के बाद भी उड़ाका न बन सका । पर मेरी आशा अभी टूटी नहीं हूँ । 


में यहाँ आपका स्वागत करने जाया हूँ । वायुयात्रा में बड़ी दिलचस्पी रखने 
के बावजूद, में उसकी मत्च-प्रणाल्षी को या समस्याओं की विस्तार की बातों को, 
जिन पर कि आप विचार करेंगे, नहीं जानता । इसलिए उनके विषय में गेरा 
कुछ कहना मृख्चता और भअज्ञान प्रदर्शन होगा । विस्तार की बातों को जाने दीजिए, 
वायु-मंडरू पर विजय मनृष्य-जाति के इतिहास की बड़ी भारी घटना है । केवल 
इसी एक बात से कश्पना प्रज्वलित हो उठती है। 


में स्वयं अभी नहीं कट्टू सकता कि अन्तिस विदक्ेषण में यहू मनुष्य-जाति के रिए 
अच्छी सिद्ध होगी था बुरी। विज्ञान मानव-जाति के इतिहास में सबसे बड़ी चीज़ 
है। विज्ञान के विकास से ही भनुष्य-जाति इतनी उन्नति कर सकी है। परन्तु जिस 
तरह हर भच्छे आविष्कार का बुरे उद्देध्य के लिए भी उपयोग हो सकता है, उसी 
तरह विज्ञान का भी बड़ा दुरुपयोग हुआ है। फेकिन यह विज्ञान का दोष भहीं है। यह 
मनुष्य का दोष है, जो बरे काम के लिए उसका उपयोग करता है। पर यह दूसरा ही 
प्रन्‍न ६॥। अब में समभता हूँ कि यदि हम इतिहास को एक कम्बी दृष्टि-परम्परा से 
देखें, तो वायुमंडल की. यह विजय भनृध्य-जाति के इतिहास में परिवर्तत छानेवाली 
घटनाओं में वस्तुतः एक बड़ी घटना सिद्ध होगी। मेने अभी तीसरे आयतन की घर्चा 
की थी। यह बड़ी घटना इसलिए है, कि धरती की सतह पर न्यूनाधिक दो विद्याओं 
में रेगने वाह मनुष्य अचानक तीसरी दिला में उछछ कर पहुँच जाता है। उसका 
सस्तिष्क भी उसी के साथ उछल कर क्षपर पहुँचा था नहीं, यह में नहीं जानता) 
अगर बहू भी पहुँचता तो सब ठीक ही होता। केफिन, किसी तरह, घटनाएँ भनुष्य' 
के मस्तिष्क से आगे चढ़ती हैं और हम बहुत पीछे रह जाते हैं। काम करने के 
साथन हमें प्राप्त होते हैं। हम तरहम्तरह के बड़े काम करते भी हैं, फिर भी यहै' 
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जानने की बुद्धि हमें नहीं आती कि उन्हें अच्छी तरह से कैसे किया जाय । हमें 
उत कामों के करने का शैल्पिक ज्ञान हो सकता है, लेकिन बुद्धियुक्त ज्ञान, कि 
उन्हें मनुष्य जाति के हित के लिए कंसे करना चाहिए, नहीं हो पाता। यह विषय 
दानिकों के लिए है, इस कास्फेंस के लिए उतवा नहीं है । फिर भी, उसको 
ध्यान में रखना अच्छा है, वर्योंकि यद्यपि शिल्प-कौशछ बहुत महत्वपूर्ण है, फिर भी, 
उसका किसी और प्रकार के मावसिक गण से सेल होना चाहिए, जिससे उसका 
उचित ध्येयों के लिए उपयोग हो सके । 


आपको माछूम होगा कि यहाँ भारत में थोड़े ही रामय के भीतर हमने उड़ान 
में, जैसा कि स्वाभाविक था, बड़ी तरक्की कर ली हैँ, क्योंकि एक मानती में यह देश 
इसके लिए बहुत ही उपयुक्त हूँ | आप यहाँ एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र पाएँगे, जहां कि 
बर्ष के अधिकांश में ऋतु अनुकूल रहती है और जहाँ हवाई यात्रा प्रायः आवश्यक 
और अनिवायं हो जाती है । एक बार आपको इसकी आदत पड़ गईं तो फिर इसके 
बिना आपका काम नहीं चछता | आपको! यह पता रहता है कि देश के बहुत 
से भागों में ऋतु कैसी होगी । इसलिए हवाई थात्रा और संचार का विकास 
निश्चय है । ' 


लेकिन में कहँगा कि यद्यपि हवाई यात्रा के प्रति मेरे अन्दर इतना उत्साह था, 
फिर भी मुझे यह आशा ने थी कि भारत में वायु-सेवाएँ और वायु-संचार पिछले 
कुछ वर्षों में इतनी तेजी से बढ़ जाएगा। मेरा ख्याकू हैं कि कुछ साकू पहले भारत 
में हवाई यातायात के विकास के लिए एक दस साहू की यथा कुछ ऐसी ही योजवा 
बनी थी। में आशा करता हूँ कि में गछूत नहीं कह रहा हूँ। मेरा ख्याक्ष है कि 
हमने उस दस साल की योजना को अभी ही दो तीन वर्षों में पूरा कर लिया है । 
इसके लिए अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ा। यह काम जल्दी इसलिए पूरा हो गया 
कि इसके छिए उत्साह था । वह बढ़ा और बराबर बढ़ रहा है | कुछ और बड़े 
देशों की तरह भारत इस काम के लिए एक आवर्श देश है। और अगर में कहू सकता 
हैं ती यह उचित और ठीक ही है कि आप सब महिलाएँ और भद्र पुरुष, जोकि 
दूर देक्षों से यहाँ आए हैं, यहाँ एकत्र हों और आपस में इसपर विचार-विनिमय 
करें, कि इसका और विकास कंसे हो सकता है, जिससे कि हवाई यात्रा तेज़ी से, 
कुशलता से, और हिफाजत से हो सके और भविष्य में भनुष्यों के दूसरे कामों में भी 
आ सके | 


आप 'दक्षिंण-यूर्ती एशिया प्रदेश के प्रतिनिधि हैं। भौगोलिक दृष्टि से और 
भन्य दृष्ठियों से भी भारत की स्थिति बढ़ी विचित्र है। यहूं दक्षिण-पूर्वी एशिया का 
अंग है, यह दक्षिणी एशिया का भंग है, यह परिचिमी एशिया का भी जंग है। यह 
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इरा बात पर निर्मर हैँ कि आप किस और से इर्स देखते हैँ, क्योंकि यह एन सबके 
बीच भें हुँ और चाहे आप पूर्वी एशिया की यात्रा का विचार करें, चाहे दक्षिणी 
पश्िया की यात्रा का, भारत बीच में पड़ता है। सभी अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग या हुतिया 
के चारों ओर जान वाले मार्ग प्रायः अनिवार्य रूप से भारत के ऊपर होकर जाते है। 
फिर जब आप इसे व्यापार, वाणिज्य आदि की दृष्टि से देखते है, या रक्षा की 
दृष्टि से देखते है, तो भारत दक्षिणी, दक्षिणी-पूर्वी ओर पश्चिमी एशिया का धुरी 
केन्द्र हो जाता है। भूगोल ने उसे यह स्थिति दी है। और चूकि भूगोंछ ने भारत को 
यह स्थिति दी है और निस्त॑देह और कारणों से भी, इतिहास के प्रवाह ने यह दिखाया 
है कि भारत ने अपने आस-पास के देशों को किस तरह प्रभावित किया है, और 
वह उनसे किस तरह प्रभावित हुआ है । 


किसी को यह कल्पना न करनी चाहिए कि भारत के इतिहास के किसी कार 
में यह देश दोष दुनिया से अछूग रहा है । उसकी स्थिति को देखते हुए, ऐसा हो 
नहीं सकता था, और वह ऐसा चाहता भी ने था, सिवाय अपने इतिहास के ऐसे 
काल में जब कि वह किसी प्रकार के आन्तरिक उपद्रव या कठिताई का सामना 
कर रहा हो । डेढ़ सौ बर्ष पीछे तक, पड़ोसी देशों के साथ भारत का सम्पर्क बहु- 
तायत से और अनिवार्य रूप से स्थलरूमार्ग और समुद्रमार्ग दोनों से रहा है, क्योंकि 
बहुत प्राचीन काल से भारत एक समुद्री शक्ति और व्यापारी देश रहा है । 
प्र।चीन यूनान और रोम के जमाने में, रोम और यूनाव से हमारे पनिष्ठ व्यापारिक 
सम्पक थे, और मिस्र से भी भे। पश्चिमी समुद्र-तट के हमारे बड़े बन्दरगाह ऐसे 
लोगों से भरे रहते थे, जो देश से बाहर आतेन्जाते रहते थे, भारत का माल बाहर 
पहुँंचाते थे और विदेशों से मार भारत में लाते थे । 


लेकिन भारत का इससे भी गहरा सम्पर्क दक्षिण-पूर्वी एशिया से था। यह 
सांस्कृतिक सम्पर्क था और कुछ हुद तक धामिक भी था। यह सम्पर्क हजारों वर्षो 
तक कायम रहा। यदि आप दक्षिण-पूर्वी एशिया के किसी भाग में जायें, तो आपको 
इस सम्पर्व के भाषा, संस्कृति, स्मारक, पुरातर्व और स्थापत्य सम्बन्धी प्रमाण 
मिलेंगे । भारत के ये सम्पर्क समुद्र-मार्ग से थे । इसके अतिरिक्त, और कुछ अंझों 
में इससे भी' महत्त्वपूर्ण, उसके सम्पर्क एशिया में स्थलमार्ग से थे । रूगभग १५० 
बष पहले उसका विकास बड़े समुद्रन्सागों से हुआ । सारे संसार में परिवर्तन हुए, और 
भारत में भी परिवर्तन हुएं, जो कि मुख्यतया राजनीतिक थे । 


अग्रेज लोग भारत में आएं और भीरे-चौर॑ उन्होंने देश पर आधिपत्य जमा 
छहिया । इसका नतीजा यह हुआ कि पुछ तो जानभूभाकर, सुचित्तित हूप में, और 
कुछ अतजाते भारत के सम्पर्वों उसके पड़ोसी एुशियायी वेशों से धीरे-भीरे कम होते 
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गए । हमारे स्थकूमार्ग शिथिक्ू पड़े गये, और कभी-कभी कारवानों या साधारण 
यात्रियों के आवागमत को छोड़कर प्रायः बन्द ही हो गए । हमारा समुद्री व्यापार 
इससे पहले ही क्षीण हो चढ़ा था, और इस सब के स्थान पर अब नए समुद्री मार्ग 
से और समुद्री यातायात के नए साधनों से, जो कि वाष्प-यंत्रों के विकास के परि- 
णाम थे, नए सम्पर्क स्थापित हुए । 


यूरोप का मार्ग और खासतौर से इंगलेड का मार्य खुछ गया। इस अकार 
भारत का अपने पड़ोसी एशियायी देशों की अपेक्षा इंग्लिस्ताव और पश्चिमी यूरोप 
से, निकटतर सम्पर्क हो गया और एशिया के देश धीरे-धीरे दुर और अपरिचित 
होते चले गए, और एक मानी में उन तक पहुँच कठिन हो गई । यह एक बड़ा परिवर्तन 
था, जिसने भारत पर बहुत गहरा असर डाला । यह स्थिति सौ वर्ष से अधिक रही और 
अब फिर परिवर्तत' हुआ है । 


वायुयान का विकास हुआ और पिछली पीढ़ी में समुद्रन्यात्रां से ध्यान हृठकर 
हुमाई यात्रा की ओर गया। बड़े-बड़े अल्तर्राष्ट्रीय वायुयान परविचमी एशियायी 
रंगिस्तानों से होकर, बगदाद और तेहरान से और और जगहों से भाए, और भारत 
को पार करके दक्षिण-पूर्वी एशिया पहुंचे। अब भारत से चीत जाता सुगम हो गया-- 
करीब-करीब एक दिन की उड़ान थी । इस तरह जो पुराने सम्पर्क पिछले १५० 
वर्षों में टूट गए थे, फिर स्थापित हो गए। यातायात के इस विकास का प्रभाव जिस 
प्रकार और देशों पर पड़ा उसी प्रकार भारत पर भी पड़ा। इससे पुराने सम्पकों 
के पुनः स्थापन में बहुत सहायता मिलती । तिश्चय ही हवाई यात्रा का परिणास यह 
हुआ कि संसारके देश एक दूसरे के बहुत ही मिकद आ गए। कुछ हद तक 
इतिहास को एक विस्तृत दृष्टि-परम्परा से और कुछ-कूछ काल्पनिक ढंग से देखने का 
अभ्यस्त होते के कारण मूझे ऐसा छगता हैँ कि मेरी कटपना इन परिवतेनों से 
और इससे भी अधिक भविष्य में होने वाझे सम्भावित परिवत॑नों से उत्तेजित हो 
उठी है । इसलिए नागरिक वायु-यात्रा और यातायात के सम्बन्ध में एशिया और 
दुनिया के कार्यों के समीकरण की कोशिक्ष मुझे आधुनिक संसार के दिए एक बड़ी 
आवश्यक बात मालूम पड़ती है । 


में यह कह सकता हूँ कि आप छोग, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के अतिनिधि 
है, यहाँ पर बैठकर केवल नीरस ढंग से इसकी गतिविधि पर ही विचार नहीं कर 
रहे, बहिक एक अर्थ में आप सभी उस भविष्य की सन्तान हैं जो कि अपता स्वरूप 
प्रकट करने बाला है। आपके और संसार के आप श्ैसे छोयों के प्रवत्तों के 
परिणासस्वरूप बड़ी“बड़ी घदनाएँ होंगी, जो में आजा करता हूँ, सनुष्य जाति के छिए 
विद्ोष हितकर होंगी । 


इंडोनीशिया में संकट 


महिलाओ और सज्जनों ! भारत सरकार की ओर से और अपनी ओर से 
में आपका हादिक स्वागत करता हूँ, और में आपकी सरकारों के प्रति अपनी गहरी 
कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने अह्पकालिक सूचना होते हुए भी हमारे 
अत्यावश्यक आमंत्रण को स्वीकार किया । यह स्वीकृतिमात्र इस बात की परिचायक 
है कि सारे एशिया में और संसार के अन्य भागों में इंडोनीशिया में होनेवाली हाल 
की घटनाओं ने कैसी गहरी भावनाएँ जागृत कर दी हैं। हम आज इसलिए इकदूठे 
हुए हैं कि हमारे एक संगी देश की' स्वतन्त्रता संकट में है, और एक बीते युग 
की समाप्त होती हुईं औपनिवेशिकता ने फिर से सिर उठाया है और उन सभी 
शवितयों को, जो कि संसार के एक नए ढाँचे के निर्माण के लिये यर्मशील हैं, चुनोती' 
दी है। इस चुनौती का एक दुसरा ही अर्थ है, क्योंकि यह चुनौती उस नवजागृत एशिया 
को है, जो भौपनिवेश्षिक शासव के विविध रूपों से बहुत कार से पीड़ित हो रहा है । 
यहू चुनौती मनुष्य की आत्मा को भी है भौर एक विभाजित और आकूल संसार 
की सभी प्रगतिशील शक्तियों को' भी है । संयुक्त राष्ट्रों की, जी कि ऐसे एक संसार 
का प्रतीक है, जो. विचारशील और सदाशय लोगों का बादर्श है, उपेक्षा हुई है, और 
उराके व्यक्त उद्देश्य को रद्द किया गया है । अगर इस चुनौती का कारगर ढंग से 
जवाब नहीं दिया ग्रया, तो उसके प्ररिणामों का प्रभाव इंडोनीशिया और एशिया 
पर ही नहीं सारी दुनिया पर पढ़ेगा | वह विनाश और विच्छेद की शक्तियों की 
विजय का प्रतीक होगा और उसका निरविचत परिणाम भिरन्तर संघर्ष और जगदू- 
व्यापी अव्यवस्था होगी । 


भ्रद्यपि हम एक तात्कालिक महरव की जरूरी समस्या पर विचार करने के 
लिए इकदूठा हुए हैं, पर मेरा मन इस अपूर्व सम्मेलन के ऐतिहासिक महत्त्व से भरा 
हुआ है। यहाँ एशिया के स्वत्त्त्र राष्ट्रों के प्रतिनिधि जमा हैँ, और आस्ट्रेलिया, 


इंडोनीशिया विषय पर, नई दिल्‍ली में २० जनवरी, १९४९ को, १९ राष्ट्रों 
के सम्मेज़न का उद्घाटन करते हुए संभापतिन्पद से दिया गया भाषण | अफगानिस्तान, 
आस्देलिया, बर्मा, ऊंका, मित्र, ईयोपिया, भारत, ईरान, छेबतात, पाकिस्तान, फिलि- 
पाइल्‍स, सऊदी अरब, सीरिया और थमन की सरकारों की भीर से इस कास्फेंस में, 
सचिवों के स्तर, पर, प्रतिनिधि सम्मिलित थे, और चीत, नेपाल, स्यूजीलैण्द बौर 
स्पाम ने अपने प्रेक्षक भेजे थे । 
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स्युजीलैंड, मित्र और थोषिया के मित्र भी मौजूद हैं, जो कि पहली बार 
समान रूप से हमरो सम्बन्ध रखनेवाले एक विषय पर विचार करने के छिए 
इकट्ठा हुए हैं। एक ओर आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैष्ड और फिलिपाइन्स से लेकर दूसरी 
और मिस्र और ईयोपिया तक हम पृथ्वी के आधे भाग के, और आधी से भी अधिक 
आबादी के प्रतिनिधि है । हम पूर्व की प्रतच्ीन सम्यता का और पश्चिम की गतिशील 
सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं । राजनीतिक दृष्टि से हम स्वतन्त्रता और कोक- 
तत्त्र की भावना के, जो कि नवीन एशिया की इतनी प्रमुख विशेषता है, प्रतीक स्वरूप 
है। इतिहास का यह लम्बा दौर एशियायी देशों की अपनी सारी सूुख-दुश्ध की 
गांथाओं के साथ, मेरी आँखों के सामने से गुजर रहा है, और वर्तमान के छोर पर 
खड़ा हुआ में उस भविष्य को देख रहा हूँ जो धीरे-धीरे खुलता जा रहा है । हम 
अपने इतिहास के इस हलम्बं॑ अतीत के उत्तराधिकारी हैँ, लेकिन हम आतेवाले 
कल के, जो कि अपना रूप धारण कर रहा है, निर्माता भी है। उस आतनेवाले कल 
का बॉक हमें संभालना है, और हमें उस बड़ी जिम्मेदारी के योग्य अपने को 
साबित करना हूँ । यदि इस सम्मेलन का आज महत्त्व है, तो आनेवाले कछ की 
दृष्टि-परम्परा में इसका और भी अधिक महत्त्व होता चाहिए । एशिया, जोकि 
चिरकाछ तक दबा हुआ अधीन और दूसरे देशों के खेल की वस्तु रहा है, अब अपनी 
स्वतन्त्रता में कोई हस्तक्षेप सहन न करेगा । 


इस सम्मेलन में हम इंडोनीशिया की वर्तमान स्थिति पर विचार करने के लिए 
इकट्ठा हुए हैं, और मेरा यह सूकाव है कि हम कोय अपना ध्यान इसी एक श्रश्न 
पर केन्द्रित करें; अन्य बहुत-से प्रइनों पर नहीं, जो कि निश्चय ही विचारणीय हैं । 
इंडोनीशिया की पिछले तीन वर्षों की कहानी एक अजीब और आँखें खोलने वाली 
कहानी है। यह स्मरण रखना चाहिए कि मित्र राष्ट्रों ने इंडोनीशिया को जापानियों 
से जीतकर उसे ड्च लोगों के हवाले कर दिया था | इसलिए मित्र राष्ट्रों पर एक 
विद्योष जिम्मेदारी आती हैं। पिछले तीस वर्षों में बहुत-सी बड़े मार्क की बातें इंडो- 
नीशिया में हुई हैं, और इनका ब्यौरा उन पत्रों में दिया हुआ है, जो कि सम्मेलन 
को दिए गए हैं। यह तोड़े गश बायदों की और इंडोतीशिंया के गणराज्य को मिटाने 
था उसकी ताकत को कम करने की लगातार कोशिदों की एक लम्बी कहानी है । 


पिछले वर्ष, १८ दिसम्बर को, जब कि शान्तिपूर्ण समभौते के छिए बातचीत 
चल रही थी, इच-सेनाओं मे बिता सूचना दिए, गणराज्य पर ऑक्रमण शुकू कर 
दिया। संसार के जड़ी भूत मौर वर्छात अन्तःकरण पर भी इसकी एक धवके जैसी भौर 
अचम्भे की प्रतिक्रिया हुई। गणराज्य के नेतागण कैद कर लिए गए और एक दूसरे 
से अलग कर दिए गए और उनके साथ निर्दयता का व्यवहार किया गया। संयुक्त 
शष्ट्री की सुरक्षा परिषद्‌ ने कई प्रस्ताव पास किए, जिनमें प्रजातन्त्र के नेताओं को 
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मुक्त करने और युद्ध बन्द करने के लिए वाहा ग्रया और इसे शान्तिपर्ण और सम्भा- 
नित समभफोते की बातचीत फिर से चछाने के लिए एक आवश्यक प्राथमिक शर्त 
बताया गया । सूरक्षा-परिपद के निर्देशों का अभी तक पालन नहीं हुआ। डर 
अधिकारी अपने सम्पर्ण प्रयत्तों को ऐसी तथाकथित अन्तरिम सरकार के निर्माण में 
लगाते हुए जान पड़ते हें, जिसके सम्बन्ध में वे आशा करने हे कि वह उनकी इल्छाओं 
के अधीन होगी । कोई भी व्यक्ति, जो इंडोनीशिया के निवासियों की या एचिया 
की भावना से परिचित हूँ, यह जानता है कि इंडोनीशिया की राष्ट्रीयता और इंडों- 
नीशिया के छोगो की स्वतन्त्रता के प्रति प्रेरणा के दमन का यह प्रयत्त विफल होगा। 
लेकिन अगर खुल्लमखुल्ला और बेशर्मी से किया गया यह हमछा रोका नहीं जाता 
और और शक्तितियों द्वारा इसका समर्थन होता है, तो आगा ही मिट जाती है, 
और लोग दूसरे तरीके और दूसरे साधन ग्रहण करेंगे, चाहे इसका परिणाम अधिक- 
से-अधिक तबाही ही क्यों न हो । एक बात निदिचत है कि हमले के आगे सिर नहीं 
भुकाया जाएगा और औपनिबेशििक नियन्त्रण को स्वीकार सहीं किया जाएगा, और 
ते वह फ़िर से लादा ही जा सकेगा। 


गहरे विचार के और उत्सुकतापूर्ण मनन के बाद ही हमने इस सम्मेलन को 
करने का निदचय किया था । यह विश्वास करते हुए कि एक नवीत व्यवस्था 
के प्रतीक के रूप में संयुक्त राष्ट्रों की पृष्टि होनी चाहिए, हम कोई ऐसा कंदस उठाते 
में संकोच करते थे, जो उसके अधिकार को कम करता प्रतीत होता । जब सुरक्षा 
परिषद्‌ की इच्छा का ही तिरस्कार किया गया, तब हम छोगीं पर यह स्पप्ड हो 
शया कि हम लोगों को संयुक्त राष्ट्रों को मज़बूत बनाने के लिए. और भयावह स्थिति 
को और अधिक विगइने से रोकने के लिए, हमें आपस में परामर्श करना चाहिए । 
इसलिए हम संयुक्त राष्ट्रों के घेरे के भीतर और उसके प्रतिज्ना-पत्र के महान 
शब्दों को सामने रखते हुए मिल रहे हैं। यह प्रतिज्ञा-पत्र स्वयं ही अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 
और सुरक्षा की स्थापना के छिए प्रादेशिक प्रयत्नों की स्वीकृति देता है । इसलिए, 
हमारा यह एक प्रादेशिक सम्मेलन हैं, जिसमें हमने आस्ट्रेलिया और श्यूजीलैण्ड को 
भी आमन्तित किया है, वयोंकि इंडोनीशिया की शान्ति और सन्तोष में उन्तकी भी 
उतती ही रुचि है जितनी कि हममें से अन्य किसी की ! हमारा मुख्य उद्देश्य थे 
विचार करना हूँ कि हम इंडोनीशिया कौ समस्या का ज्ञीध् और ज्वान्तिपूर्ण हल 
प्रात्त करने में सुरक्षा-परिषद्‌ की अधिक-से-अधिक सहायता कैसे कर सकते हैं। हम 
सुरक्षा परिषद के प्रयत्नों के समर्थन के लिए मिक्ल रहे हैं, न कि उसका स्थान हेने 
के किए । हम किसी राष्ट्र या राष्ट्रों के समूह से विरोध की भावना रखते हुए यहां 
एक नहीं हुए । हमारा प्रयत्त तो स्वत॒त्वता का' विस्तार करके क्षान्ति की बुद्धि करता 
है । यह समझे छेना चाहिए कि स्वतच्यंता भर शान्ति अविभाज्य है । में यह स्पष्ट 
कर देना चाहता हैं कि हम इस अ्रदन पर या किसी भी अस्त पर जातीयता की भावना 


३६८ 


से बित्तार नहीं करना चाहते । जातिगत भेद-भाव की तीति कुछ और ही देशों की रही 
हैँ और आज भी है। एशिया में हम कोग जो कि इसके बहुत शिकार हुए हैं, इसको 
प्रोत्साहन देता नहीं चाहते । हमें यकीन है कि यह ने केवल छोकतस्त्र का उत्मूलन 
फरती है, बल्कि संघर्ष का बीज भी बोती है ।इंसलिए हम इसका मुकाबला करेंगे। 
हमारे तीन कार्य होंगे:--- 


(१) ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करता और उन्हें सुरक्षा परिषद्‌ में भेजना, जिनके 
दोनों राम्बन्धित पक्षों द्वारा स्वीकृत होने पर इंडोनीशिया' में तुरन्त शान्ति स्थापित 
हो जाय और इंडोनीशिया के लछोगों को जल्द स्वतन्त्रता प्राप्त होने में सहायता 
मिल सके ; 


(२) सुरक्षा-परिपद्‌ को यह भी सुझाव देना कि थदि इस भाशणड़े के दोनों 
पक्षों म॑ं से कोई पक्ष उसकी सिफारिशों पर असल न करे, तो उसे क्या कारंवाई करनी 


चाहिए; 


(३) ऐसे संगठन का सिर्माण करना, और उसके लिए ऐसी कार्य-पद्धति स्थिर 
करना, जिससे कि वे सरकारें, जिनका आज यहाँ प्रतिनिधित्व है, आपस में विचार- 
विनिसय और इस सम्मेलन के उद्देश्यों की पूति के छिए मिक्तजुछ कर कार्यवाही करने 
के छिए एक दूसरे से सम्पर्क रख सके। 


भे नहीं समझता कि इस स्थिति में सेरे छिए कोई विस्तृत प्रस्ताव पेश करना 
उचित होगा। यह तो सम्मेलन के विचार करने की बात हैँ। लेकिन यहू बात मुझे 
स्पष्ट जान पड़ती है कि हमारा तात्कालिक ध्येय यह होना चाहिए कि जहां तक 
सम्भव हो, डच हमछे से पूर्व की स्थिति कायम हो जाय, जिससे कि गणराज्य स्वतं- 
चतापूर्वक कार्यों कर सके कौर एक स्वतस्त सरकार के रूप में, बिसा फौजी या 
आधिक दबाव के, समझौते की बात-चीत में छग सके । दूसरा कदम यहूं होता चाहिए 
कि भ्रौपनिवेधिक राज्य का अन्त हो | इस बात को समझ छेना चाहिए कि जब 
तक एशिया में या कहीं औपतनिवेशिकता किसी रूप में शेष रहती है तब तक संघर्ष 
होगा और शान्ति के लिए भय बता रहेगा ॥ इंडोनीशिया की स्थिति भयंकर स्म्भा> 
बनाओं से परिपूर्ण है और इसके लिए तुरन्त कार्यवाही की आवब्यकता है । इसलिए 
हमारा उद्देश्य अपने कार्य को जल्दी-से-जल्दी समाप्त करना होना चाहिए, जिससे कि 
सुरक्षा-परिषद्‌, जो कि अब भी इस कठिन समस्या पर विचार कर रही है, हमारे 
विचारों को अगले कुछ विनों के भीतर जात संके। मुभे विश्वास है कि हम सभी 
लोग, जो यहाँ मिल रहे है, समान दृष्टिकोण रखते हे और हुमारे निर्णयीं का शीघ 
पके निकलना चाहिए । 
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हम परिवर्तन के एक क्रान्तिकारी युग में रह रहे है । एक तरफ हम विभक्‍त 
और विच्छिन्न होती हुई दुनिया, तरह-तरह के संघर्ष औौर विश्वव्यापी युद्ध का 
निरम्तर बना हुआ भय देखते हेँ | दूसरी तरफ हम रवनातह्मफ ओर सहयोगात्मक 
प्रेरणाओं को नये समन्वय और नई एकता की खोज करते हुए देखते हैं) रोज- 
रोज नई-तई समस्याएँ उठती हैं जिनका छगाव हम सबसे या हम में से बहुनों से 
होता है । अमेरिकावालों ने कुछ समान हितों की मान्यता कर ली है, और उन 
समान हितों की रक्षा और दद्धि के लिए संगठन बना लिया है । इसी तरहु का एक 
आन्दोलन यूरोप में चालू है। क्या यह स्वाभाविक नहीं, कि एथिया के स्वृतन्त्र देश 
किसी ऐसे संगठन की बात सोचे जो इस सम्मेलन से अधिक स्थायी हो, जिससे आपरा 
में अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से परामर्श हो सके और समान ध्येयों की प्रगति के लिए 
मिलजुल कर प्रयत्त किया जा सके--स्वार्थ या किसी राष्ट्र या राष्ट्रसमूह से विरोध 
की भावना से नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्रों के प्रतिज्ञापत्र में निर्दिष्ट उद्देश्यों और 
आदशों के समर्थव और उनकी पूर्ति के लिए घुणा, संघर्ष भौर हिसा की इस दुनिया 
में, हमें मिल जुलकर और जन्य भछ्ठे छोगों के साथ सहयोग करते हुए, शान्ति, 
परहिष्णुता और स्वतन्त्रता के हित को अग्नतर करने के काम में छगना चाहिए । 
प्रदि हम हिंसा का मार्ग ग्रहण करंगे और संसार को और अधिक विभाजित करेंगे 
तो हम अपने ध्येय में सफल न हो सकेंगे। लेकिन यदि हम एज्िया की प्रादीत भावना 
के अनुकूछ अपने को बनाएँ और इस युद्ध-विक्षिप्त दुनिया को शान्ति और 
सत्य का प्रकाश दिखाएँ तो, सम्भव है, हम संसार में कोई अच्छा परिवर्तंत कर सके । 
कया में बहुत विनम्तापूर्वक, क्ैकिन गर्व के साथ, इस सम्मेलन को अपने उस राष्ट्र 
पिता के संदेश की याद विछाऊँ, जिसने हमारी पराधीनता की रूस्बी रात्रि में हमारा 
नेतृत्व करके हमें स्वतन्त्रता का उबाकाल दिखाया ? उन्होंने हमें बताया कि घृणा 
या हिंसा या एक दूसरे के प्रति असहिष्णुता की भावना से राष्ट्र बड़े नहीं होते और 
ते स्वतन्त्रता ही प्राप्त कर सकते हैं। कूछ हृद तक उतके पीछे चल कर ही हमने 
अपनी स्वतन्त्रता ज्ान्तिपूर्ण ढंग से प्राप्त की। दुनिया भय, घृणा और हिंसा के 
कुचक्र में पड़ गई है । जब तक यहू दूसरं तरीके नहीं अपनाएगी और दूसरे साधनों 
को अमक्ष में नहीं छाएगी, तब तक यह इस कुचक्त से बाहरन आ सकेगी। इसलिए 
हमें ठीक साधनों को ग्रहण किए रहता चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि 
सही साधन हीं हमें अनिवार्य रूप से सही ध्येय पर पहुँचाएंगे। इस प्रकार हम एकी- 
करण और समनन्‍्दय के क्रम में, जिसकी कि भाज दुनिया को इतनी अधिक आवश्य- 
कता है, सहायक होंगे । 
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प्रकी्ण प्रकरण 


अन्तरिम राष्ट्रीय सरकार 


मित्रो और साथियों | जय हिन्द ! छः दिन हुए, भेरे सहयोगी और में 
भारत सरकार के उच्च पदों की कुप्तियों पर बैठे । इस प्राचीन देश में एक नई सर- 
कार का अस्तित्व हुआ, जिसे कि हमने अन्तरिम या अस्थायी सरकार नाम दिया । 
यह भारत की पूर्ण स्वतत्त्रता के लिए एक सीढ़ी थी | हमारे पास कई हजार संदेश, 
अभिवादन और शुभ कामता के पत्र दुनिया के सभी भागों से और भारत के कोने- 
कोने से आए । फिर भी हमने इस ऐतिहासिक घटना के अवसर पर उत्सव मनाने 
के लिए नहीं कहा, बल्कि लोगों के उत्साह को दबाया । हम चाहते थे कि थे यह 
अनुभव करे कि हम अब भी यात्रापथ पर हैं, और हमें अपने लक्ष्य पर पहुँचना बाकी 
है । मार्ग में अनेक कठिनाइयां और रुकावर्ट थीं, और हमारी यात्रा का अन्त 
उतना निकद न था जितता कि लोगों ने समक रखा था। इस अवसर पर कोई 
भी कगजोरी, किसी प्रकार का आत्मतोष, हमारे उल्देदय के छिए घातक होता । 


कलकत्तें की भीषण दुघंटना के कारण और भाई-भाई के मूलंतापूर्ण भंगड़ों के 
कारण हमारे हृदय भी भरे हुए थे । जिस आजादी की हमसे कहपता की थी, और 
जिसको लिए हमने पीढ़ियों की परीक्षा और यातना के बीच परिश्रम किया था, 
वह सभी छोगों के लिए थी; किसी एक वर्ग या दल या किसी धर्म के अनृयाग्रियों के 
लिए नहीं । हमारा ध्येय एक ऐसे सहयोग प्रधाव कामनवेश्य का था, जिसमें कि 
अवसर के तथा उन सभी चीज़ों के, जो कि जीवन को मूल्यवान बनाती हैं, सभी 
लोग बराबर के साभीदार हों । फिर यह झगड़ा, यह भय, और एक दूसरे पर यह 
संदेह क्‍यों ? 


आज़ में ऊँची नीति था अपने भविष्य के कार्यक्रम के विषय में अधिक ने 
कहुँगा । उसे कुछ समय तक रुकना पड़ेगा । आज तो मुझे आपको उस प्रेम और 
स्नेह के लिए धन्यवाद देता है जो आपने इतनी बड़ी मात्रा में हमारे प्रति प्रदर्शित 
किया है । इस प्रेम और सहयोग का में सदा स्वागत करता हूँ, छेकिन आगे 
आपवेवाछे कठिन दिनों में उनकी ज़धिकाधिक आवश्यकता पड़ेगी। एक मिन्र से सुझे 
यह संदेश भेजा है : “राज्य के जहाज के प्रथम कर्णघार ! तुम सभी तूफानों को 
पार कर सको, तुम्हारी यात्रा सहृशल हो।” यह एक उत्साहित करनेवाला संदेवा 


“77 +ह किलो से ७ सितम्बर, १९४६ को प्रसारित एक भाषण | दिल्‍ली से ७ सितम्बर, १९४६ को प्रसारित एक भाषण | हे 
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है, लेकिस आगे बहुत से' तूफान हैं, और हमारा राज्य का जहाज पुराना, ध्षात-विक्षत, 
भंदगामी और इस तेजी से बदलनेवाले युग के लिए अनुपयुक्त है। इसे अछग करना 
होगा और इसके स्थान पर दूसरा छाना पड़ेगा। केफिन जहाज चाहे जितना पुराना 
हो और कर्णधार चाहे जितता निर्वल हो, जब सहायता के लिए करोड़ों हृदय और 
हाथ हों, तो हम प्रचंड सागर में आगे बढ़ सकते हैँ और भविष्य का विश्वासपूर्वक 
सामना कर सकते हें । 


उस भविष्य का निर्माण होने भी छगा है, और हमारी प्राचीन और प्रिय 
भारत-भूमि फिर पीड़ा और बेदना का अनुभव करने छगी हैँ । वह पुनः नवीन 
है और उसके नेत्रों में साहस की भलक है। उसे अपने पर विश्वास है और अगये 
ध्येय के प्रति भी विश्वास है। बहुत वर्षों से वह कठोर बन्धन में थी और चिन्ता में 
डूबी हुई थी । केकिन अब वह इस विस्तृत संसार पर दृष्टि डालती है और यद्यपि 
संसार अब भी संघर्ष और युद्ध के विचारों से पूर्ण है, वह अन्य राष्ट्रों के साथ मित्रता 
के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है । यह अच्तरिम राष्ट्रीय सरकार एक बुहृत्तर 
योजता का अंग्र है, जिसके अस्तर्गत संविधान परिषद्‌ भी है । शीक्ष ही स्वतस्थ 
और स्वाधीन भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए इस परिषद का अधि- 
वेशन होगा। पूर्ण स्व॒राज्य की शीक्ष प्राप्ति की इस आशा से ही हम इस सरकार गें 
शरीक हुए हैं, और इस रूप में काये करना चाहते हैँ, कि आन्तरिक मामलों और 
बेदेशिक सम्बन्धों दोनों में ही हम धीरे-धीरे सक्रिय स्वतन्त्रता प्राप्त कर लें। हम 
अच्तर्साष्द्रीय सम्मेलनों में स्वतन्त्र राष्ट्र की हैसियत से पूरा भाग केंगे, हमारी 
अपनी स्वतन्त्र' नीति होगी, हम किसी राष्ट्र के उपग्रह के रूप में न रहेंगे । हम 
और राष्ट्रों के साथ अपने इन निकट के और सीधे सम्पर्क स्थापित करने की और 
विश्वव्यापी शान्ति और स्वतन्त्रता को अग्रसर वारने में उनके साथ सहयोग करने 
की भाशा रखते है । 


जहां तक सम्भव हो, हम विरोधी दलों की शक्ति-छालसा-प्रेरित राजनीति से अलग 
रहना चाहते हैँं। ऐसी राजनीति के कारण ही अतीत में विश्वव्यापी युद्ध हुए हैं 
और थह आगे और भी बड़े पैमाने पर विनाश की ओर ले जा सकती है। दुँमारा' 
विश्वास हूँ कि शान्ति और स्वतन्त्रता अविभाज्य है, और यदि एक स्थान पर ध्वत- 
न्वता का' अपहरण होता है तो दुसरे स्थान की स्वतस्त्ता भी खतरे में पड़ जाती 
है, और संघर्ष और युद्ध होते हैं। उपनिवेश्ञों की और परतन्त्र देशों और राष्ट्रों की 
झ़तन्‍्तव्ता में और सैद्धान्तिक रूप से तथा क्रियात्मक रूप से सभी जातियों के छिए 
समान अवसरों की मान्यता में हुम विशेष विकयस्पी रखते हैं। हम जातिगत भेद-भाव 
के समर्थक तात्सी सिद्धान्त का घोर प्रतिवाद करते है, वह चाहे जहाँ और वाहे जिस 
रूप में व्यवहार में क्यों न हो। हम दूसरों पर आधिपत्य प्राप्त करने के भूले नहीं 
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है और दूसरे लोगों के मुकाबले में हम अपने लिए किसी विशिष्ट स्थिति का दावा 
भी नहीं पेश करते | लेकिन हम यह मांग अवश्य करते हें कि हमारे नागरिक 
जहां भी जाएँ, उनके साथ बराबरी का और आदर का व्यवहार हो। हम उनके 
साथ भेद-भाव का बर्ताव किया जाना स्वीकार नहीं कर सकते । 


प्रतिदृंद्विताओं, हेंषों और आस्तरिक संघर्ष के बावजूद भी, संरार अनिवार्य 
रूप से निकटतर सहयोग और एक छोकब्यापी समानतन्‍्त्र के निर्माण की दिशाओं 
में आगे बढ़ रहा है। इस 'एक संसार' के ही पक्ष में स्वतन्त भारत उद्योग करेगा, 
ऐसे संसार के पक्ष में, जहां कि स्वतन्त्र राष्ट्रों का स्वतन्त्र सहयोग होता हो और 
कोई वर्ग या दल किसी दूसरे का शोषण न करता हों। 


संघर्ष के अपने पिछले इतिहास के बावजूद भी, हम आशा करते हे कि स्वतस्भ 
भारत के, ३ स्लिस्तान और ब्रिटिश कामनवेल्थ के देशों से मैत्री भौर सहयोगिता पूर्ण 
सम्बन्ध होंगे । लेकिन यह भी स्मरण रखना चाहिए कि कामनवेह्थ के एक भाग 
में आजकरू क्या हो रहा है । दक्षिण अफ्रीका में जातिगत भेद-भाव ने सरकारी 
सिद्धान्त का रूप धारण कर लिया है और हमारे नागरिक वहां एक अल्पसंख्यक 
जाति के अत्याचारों के विरुद्ध वीरतापूर्वक लड़ रहे हैं। यदि यह जातिगत भेद-भाव 
फा सिद्धान्त सहन कर छिया जाय, तो यह हमें अनिवाय रूप से महान संघर्षों और 
लोकव्यापी' अनर्थ की' ओर के जाएगा । 


अमेरिका के लोगों के प्रति, जिल्हें भाग्य ने अस्तर्शाष्ट्रीय मामलों में एक विशेष 
स्थान दिया हूँ, हम अपना अभिवादत भेजते हैं । हमें विश्वास हैं कि इस महान 
जिम्मेदारी का शान्ति और मानवी स्वतन्त्रता को सत्र अग्नतर करने में सदुषयोग 
किया जाएगा । 


आधुनिक संसार के उस बड़े राष्ट्र सोवियट स्षंध के श्रति, जिसके ऊपर भी 
लोक-महत््व की घटताओं को स्वरूप देने की महान जिश्मेदारी है, हम अपना अभि- 
वादन भेजते है। एशिया में बहु हमारा पड़ोसी हैं और अनिवार्य रूप से हम 
और वह अनेक क्मोत कोर्यों को उठाएंगे और एक दूसरे से अनेक प्रकार के सम्पंके 
रखेंगे । 


हम एश्विय। के हें और एशिया के लोग दूसरों की अपेक्षा हमारे अधिक निकट 
और अधिक घतिः्ठ हैँ) अपनी स्थिति के कारण भारत पश्चिमी, दक्षिणी, और वक्षिणी- 
पूर्वी एशिया की धुरी परत गया है। अतीत में उसकी संस्कृति इतर सभी देशों में फैली 
और थे भी उसके पास अनेक उद्देश्यों से आए। उन सम्पकों को पुनवंबीन किया जा 
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रहा है और भविष्य में मित्चय ही एक और भारत का दक्षिण-पूर्वी एशिया से और 
वूसरी ओर अफगानिस्तान, ईरान और अरब देशों से घनिश्ठ सम्गर्दो हो जाएगा । 
स्वतस्त्र देशों के इस निदाट सम्पर्क को आगे बढ़ाने के काये में हमें छगना चाहिए । 
भारत इंडोनीशिया-वासियों के स्वृतत्त्रता-संग्राम में चिन्ता के साथ दिलनस्पी लेता 


रहा है, और उन्हें हम अपनी शुभ कामनाएँ भेजते है । 


चीन एक विशाल अतीतवाला महान देश है, जो हमारा पड़ोसी है। वह युगों 
से हमारा मित्र रहा है । यह मित्रता बनी रहेगी और बढ़ेगी भी। हम हृदय से 
आशा करते है कि उसकी वर्तगान कठिनाइयों का छीघर ही अन्त होगा और एक 
संयुक्त भौर लछोकतन्त्र चीन का आविर्भाव होगा, जो कि विश्व-शान्ति और प्रगति 
को आगे बढ़ाने में एक बच्चा भाग केगा। 


मेंने अपनी घरेलू नीति के विषय में कुछ नहीं कहा हे और न इस स्थित्ति में 
में कूछ कहता ही चाहता हूँ । लेकिन अनिवार्य रूप से वह सीति उन सिद्धान्तों से 
शासित होगी जिन्हें कि हमने इतने वर्षों से अपताया है । हम भारत के साधारण 
और भुलाए हुए मनृष्य की ओर ध्यान देंगे और उसकी कठिनाइयों के निवारण का और 
उसके रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयत्न करेंगे । अस्पृश्यता के अभि- 
शाप के और हठात्‌ छादी गई दूसरे प्रकार की विषमताओं के विरुद्ध हम अपनी लड़ाई 
जारी रखेंगे, और विशेष रूप से उनकी सहायता करेंगे जो कि आर्थिक दृष्ठि से गा 
दुसरे प्रकार से पिछड़े हुए हैं। आज करोड़ों व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र और मकान 
की आवश्यकता है, भौर बहुत से भूख से मरने की दश्षा में पहुँच चुके है।इस तात्का- 
लिक आवश्यकता को पूरा करना एक जरूरी और कठिन कार्य है, और हम 
आशा करते हूँ कि दूसरे देश अज्न भेज कर हमारी सहायता करेंगे । 


हमारे लिए उतना ही आवश्यक और गहन कार्य फूट की उस भावना पर 
विजय पाना है, जो कि भारत में फैली हुई है। आपसी संघर्ष के कारण हम भारतीय 
स्वतल्ततां के उस' भवन का निर्माण न कर सकेंगे, जिसका स्वप्म हम इतसे दिनों 
से देख रहे थे। चाहे जैसी राजनीतिक घटनाएँ घटें, इस देवा में हम सभी को 
मिल-जुक कर रहता और काम करना है। देध और हिंसा इस बुनियादी तथ्य को 
नहीं बदल सकते, और थे थे उस परिवर्तत को रोक सकते हैँ, जो आज भारत 
में हो रहा है । 


संविधान-परिषद के विभागों और समूहों के सम्बन्ध से बहुत शर्म बहतें हुई 
है। हम उत विभागों में बैठने के छिए तैयार हैँ जो समूह बनाने के प्रतत पर विचार 
करेंगे। अपने झहयोगियों की तरफ़ से और अपनी तरफ से में एक बात स्पष्ट भर 
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देना चाहता हूँ कि हुम सविधान-परिपद्‌ को संघर्ष का या एक के गत पर जबरदस्ती 
दूसरे का मत छादने का अखाड़ा नहीं समभते । एक सन्तुष्ठ ओर संयुतत भारत 
के निर्माण का यह तरीका न होगा । हम तो ऐसे सर्वसग्मत निर्णय बाह्टने हे, जिनके 
पीछे अधिक-से-अधिक सद्भावना हो । हम संविधान-परिपद्‌ में इरा दृढ़ निदचय 
के साथ जाएगे कि सभी विवादश्रस्त विषयो पर समकोते का एक सगान आधार 
दृढ निकाले । जो कुछ भी अब तक हुआ है और जो भी कड़े गब्द कहे गए है, 
उनके बावजुद हमने सहयोग का मार्ग खुला रखा हैं। हम उन छोगे को भी, जिनका 
कि हम से मतभेद है, बराबरवालो और साक्रियो के समात, बिना किसी प्रकार 
की प्रतिनाबद्धता के संविधान-परिषद्‌ में भाग लेने के लिए आमन्त्रित करते है। हो 
सकता है कि जब हम आपस मे मिलें और समान कार्यों कोसा ध-साथ करे, तो हमारी 
कठिनाइया दूर हो जाएं । 


भारत आगे बढ़ रहा हे और पुरानी व्यवस्था बीत रही है । हम छोग बहुत 
दिनों तक घटनाओ के निष्किय दर्शक और दूसरों के हाथ के खिलौने बने रहे । अब 
हम लोगों को नेतृत्व का अवसर मिला है, और अब हम अपनी रुचि से इतिहास का 
निर्माण करेंगे । हम सबको इस महान्र्‌ कार्य में छमे रहना चाहिए और अपने हृदय 
के गवं, भारत, को राष्ट्रों में महाव, और शान्ति और उन्नति की कलाम में सर्व- 
प्रमुख बनाना चाहिए। हार खुला हुआ है और भाग्य हमारा आवाहन कर रहा है। 
इसका प्रएव नहीं है कि किसकी जीत होती है ओर किसकी हार, क्योंकि हमें 
साथियों की भांति मिलजुद कर आगे जाना है, और या तो हम सभी जीतेंगे या सभी 
हारेंगे । लेकिन हम असफल नहीं हो सकते । हम भारत के ४० करोड़ छोगों की 
स्वतत्तता, स्वाधीनता, सफलता और कल्याण की विशो में आगे बढ़ेंगे। जय ट्विन्द | 


स्वतन्त्र पूर्णंसत्तामक गणराज्य 


यह प्रस्ताव उपस्थित करने की में अनुमति चाहता हूँ कि:--- 
(१) यह संविधान परिषद्‌ भारत को एक स्वतन्त्र पूर्णसत्तात्मक गणराज्य घोषित 
करने और उसके भविध्य के शासन के लिए एक ऐसा संविधान प्रस्तुत करने के अपने 
दृढ़ और गम्भीर निएचय को प्रकाशित करती है , 


(२) जिसके अन्तर्गत थे प्रदेश, जो अब ब्रिटिश इंडिया में समाविष्ट हैँ, वे 
प्रदेश, जिनसे देशी रियासतें बनी हैं, और भारत के ऐसे अन्य भाग, जो ब्रिटिश 
इंडिया और रियात्रतों से बाहर हें, और ऐसे अन्य प्रदेश, जो कि स्वतन्त 
पूर्णसत्तात्मक्ष भारत में सम्मिलित होने के इच्छुक हैँ, मिक्कर एक संघ 
कहुँलाएंगे, और । 


(३२) जिसके अन्तर्गत उक्त प्रदेश, अपनी वर्तमान सीमाओं के साथ था ऐसी 
सीमाओं के साथ, जो संविधान परिषद्‌ द्वारा और उसके बाद विधान के नियमों के 
अनुसार निर्धारित हों, स्वायत्त-शासन इकाइयों का पढ़ प्राप्त करेंगे भौर उसे धारण 
करेंगे उन्हें अवशिष्टाधिकार भी प्राप्त होंगे और वे, ऐसे अधिकारों और कर्त्तव्यों 
को छोड़ कर जो कि संघ में निहित हैँ या उसे मिले हैं, या स्वतःसिद्ध था मिले 
हुए मान लिए गए हूँ, या संघ से ही उद्भूत् हुए हैँ, शात्नन और पवन्ध के सभी 
अधिकारों और कत्तेंव्यों को काम में लाएंगे, 


(४) जिसके अन्तर पूर्णसत्तात्मक स्वतस्त्र भारत की समस्त शक्ति और 
अधिकार, उसके अंगभूत भाग, और शासन के अवयव, जनता से निषन्न हैं, 


(५) जिसके अन्तर्गत भारत की समस्त जनता को सामाजिक, आर्थिक 
और राजनीतिक न्याय] दर्जे की, मंवसर की और विधाव के समक्ष समावता; फावून 
और शिष्टाचार को ध्यान में रखते हुए विचार, अभिव्यवित, विश्वास, धर्म, पूजा, 
धंधा, सम्पर्क और कार्य की स्वतत्तता संरक्षित और प्राप्त होगी, 





ध्येय सम्बन्धी प्रस्ताव उपस्थित करते हुए संविधान परिषद्‌, नई दिल्‍ली में, 
१३ दिसम्वर, १९४६, को दिया गया भाषण । 
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(६) जिसके अन्तर्गत अल्परांख्यकों, पिछड़े हुए और आदिवासी क्षेत्रों, और 
दलित तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों के लिए पर्याप्त संरक्षण होंगे, 


(७) जिसके द्वारा गणराज्य की सीमा की अखंडता और स्याय, और सभ्य 
राष्ट्रों के विधान के अनुसार स्थल, समुद्र और वायु में उसके पूर्णशतात्मक अधिकार 
स्थिर रखे जाएँगे, और 


(८) यह प्राचीन देश संसार में अपना न्यायसंगत और सम्मानित स्थान प्राप्त 
करेगा और विश्वशान्ति तथा मानव-कल्याण की अभिवुद्धि के लिए स्वेच्छा से अपना 
पूरा योग देगा । 


संविधान परिषद्‌ के पहले अधिवेशन का यह प।च्वाँ दित है । अब तक हमने 
कार्य-प& ति सम्बन्धी कुछ आवश्यक विषयों पर विचार किया है। काम करने के लिए 
साफ मैदान मिला हुआ है | हमें जमीन तैयार करनी है, और यही हम कुछ दिनों 
से कर रहे हैं। हमें अब भी बहुत कुछ करना है। हमें कार्यविधि के नियम पास करने 
हैं और समितियां आदि बनानी हैं। इसके बाद ही हम वास्तविक प्र आगे रख सकते 
है--यानी इस संविधान परिषद्‌ का वास्तविक कार्य, अर्थात्‌ एक राष्ट्र के स्वप्म 
और आकांक्षा को भुद्रित और लिखित रूप देने का महान साहसिक कार्य आरम्भ 
कर सकते हैं। छेकिन इस स्थिति में भी यह निदचय ही वांछनीय हैं कि हम 
अपने को और उन लोगों को जो इस परिषद की ओर देख रहे हैं, और इस देश 
के करोड़ों व्यक्तियों को जो हमें देख रहे हैं और संसार को देख रहे हैं, इस बात 
का संकेत दें कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा ध्येय क्‍या है, और हम किधर 
जा रहे है। इसी उद्देश्य से मेने यह्‌ प्रस्ताव इस सभा के सामने रखा है। यह एक 
प्रस्ताव है, फिर भी यह एक प्रस्ताव से बहुत बढ़ कर हैं । यह एक घोषणा है। यह 
एक दृढ़ निश्चय है । यह एक प्रतिन्ना है, और एक विज्येपकायें हैं, और में आशा 
करता हूँ कि यहू हम सब के लिए एक उत्सर्ग का कार्य है। में चाहता हूँ कि यह 
सभा इस प्रस्ताव पर संकीर्ण कानूनी शब्दावली के रूप में नहीं बल्कि इस प्रस्ताव के 
पीछे जो भावना छिपी है उस को ध्यान में रखकर विचार करें। शब्दों में अवसर 
जादू होता है, छेकिन शब्दों का जादू भी कभी-कभी मानवी भावना और एक राष्ट्र 
के तीघ्र मनोवेगों के जातू को प्रकट करने में असमर्थ होता है। इसलिए में वहीं कहू 
सकता कि यह प्रस्ताव भारतीय जनता के हृदयों और मतों में जो भावना है उसे 
प्रकट करता हूँ या नहीं, यह बढ़े निर्बल ढंग से संसार से यह कहुने का प्रयत्त करता 
है कि हमने इतने समय तक क्‍या विचार किए हैं, क्या स्वप्न देखे हैं, और अब निकट 
भैविष्य में हम. क्या प्राप्त करने 'की आशा करते हैं। इसी भावना के साथ' में इस 
सभा के सासते यह प्रस्ताव रखने का साहुस करता हूँ, और मुझे विष्वास है कि इसी 
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भाष॑ना से यह सभा इसे ग्रहण करेंगी भोर अस्त में स्वीकार करेंगी । और, महोदय, 
बया में आदरप्‌ क आपको ओर इस सभा को यह सुझाव दू कि जब इस प्रस्ताव को 
स्वीकार करने वग समय आये, तो हम इसे औपचारिक ढंग से हाथ उठाकर स्वीकार 


ते करें, बल्कि अधिक गम्भी रता के साथखड़े होकर स्वीकार करें और इस प्रकार 
तए रूप से थह प्रतिज्ञा करे । 


यह सभा जानती है कि यहां बहुत से छोग अनुपस्थित हे, और बहुत से सदस्य, 
जिन्हें यहां उपस्थित होने का अधिकार है, नहीं आए हे। इस बात का हमें खेद हें, 
क्योंकि हम चाहते हे कि हमारे साथ जितने भी लछोंग, भारत के विभिन्न भागों के 
जितने भी प्रतिनिधि, सम्मिलित हो सकें अच्छा हे । हमने एक महान कार्य हाथ में 
लिया है, और हम इस कार्य में सभी छोगों का सहयोग चाहनें है, क्योंकि भारत के 
जिस भविष्य की हमने कल्पना की हैँ वह किसी एक दल था वर्ग या प्रास्त तक 
सीमित नही है, बल्कि वह भारत के सभी चालीस करोड़ लोगों का है, और इसलिए 
कुछ ब्रेंचों को खाली देखकर, और कुछ सहयोगियीं को, जिलहे यहां उपस्थित होना 
चाहिए था, अनुपस्थित देखकर हमें बड़ा खेद होता है । उन्हें भवश्य आना चाहिए था 
और में आशा करता हैं कि वे आएंगे, और आगे चलकर इस सभा को सभी के 
सहयोग का छाभ प्राप्त होगा । इस बीच हमारे ऊपर एक जिसोदारी आ जाती है और 
बहु यह कि हम अनुपस्थित लोगों का ध्यान रखें और सदा यह ध्यान रखें कि हम 
यहां किसी एक दछ या वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं हैं, बल्कि हमें समस्त 
भारत का ध्यान रखना है, और सदा उन चालीस करोड़ आदमियों के कल्याण का 
ध्यान रखता है जो भारत में रहते है । इस समय हम सब, अपने अलग अछूय क्षेत्रों 
में दलूविद्येष के छोग हैं। कोई इस दल्त से सम्बन्ध रखता है, कोई उस दल से । 
और यह मानी हुई बात है कि हम लोग अपने अपने दलों में काम करते रहेगे। फिर 
भी एक ऐसा समय आता है, जब कि हमें दल से ऊपर उठकर राष्ट्र का चिस्तन करना 
पड़ता है और कभी-कभी व्यापक संसार का ध्यान करना पड़ता है, जिसका कि 
हमारा राष्ट्र एक बड़ा भाग है। जब में इस संविधान परिपत्‌ के कार्य का विचार करता 
हूँ तो मुझे जान पड़ता है कि समय भा गया है जब कि हमें यथाशक्ति अपने साधा- 
रण ध्मक्तित्वीं से और वल़बच्दी के ऋगड़ों से ऊपर उठवा चाहिए और हमारे सामने 
जो बड़ी समस्या है उस पर अधिक-से-अधिक व्यापंक, अधिक-से-अधिक उदार, अधिक 
सेन्अधिक कारगर ढंग से, विचार करता चाहिए, जिससे कि जो चीज़ हम प्रस्तुत करें 
वहू समस्त भारत के योग्य हो और ऐसी हो कि संसार अनुभव करें कि हमने इस 
मद्दान कार्य में जैसा भाहिए था बैसा योग दिया है ।.“- 


एक और भी व्यतित है जो यहाँ उपस्थित नहीं हैँ और जिसका ध्यात हमें 
से बहुतीं के मत्त में आज होगा । वहू हू हमारे वेशवांसियों का मह्दात्‌ नेता, हमारे ' 
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राष्ट्र का पिता । इस परिषद्‌ का ओर इसकी स्थापना से पूर्व जो कुछ हुआ है 
उर्का और इसके बाद जो कुछ होगा उसके अधिकांश का विधाता वहीं हैं। बहू आज 
यहां इसलिए नहीं है, बयोंकि वह अपने आदझ्यों के अनुरारण में भारत के एक दूर 
के कीने में निरन्तर कार्य में छगा हुआ है। लेकिन मुभे संदेह नहीं, कि उसकी आत्मा 
यहां मंडरा रही है और हमारे कार्य में हमें आशीर्वाद दे रही हे । 


महोदय, यहां पर खड़ा हुआ में तरह-तरह के विचारों के बोफ का अनुभव 
कर रहा हूँ । हम एक युग के अन्त पर पहुँच गए हैं, और सम्भवतः बहुत जल्दी 
एक नए युग में प्रवेश करेंगे । मेरे विचार भारत के गौरवमय अतीत की ओर जाते 
है-उस अतीत की ओर जो आज से ५००० वर्ष पहले आरम्भ हुआ था। भारत 
का इतिहास यहीं से आरम्भ होता है, और इसे मानवजाति के इतिहास का उषा- 
काल कह सकते है। यह सारा अतीत एक साथ मेरे सामने आता है और मूझे उत्छसित 
करता है, और साथ-ही-साथ कुछ दबाता भी है। क्या में इस अतीत के योग्य' हूँ ? 
जब में भविष्य के विपय में भी सोचता हूँ, और यह समझता हूँ कि वह और भी 
बड़ा होगा, तो विजश्ञाल अतीत और विशालतर भविष्य के बीच, वर्तमान की सलवार 
की धार पर खड़ा हुआ, में कुछ सिहर उठता हूँ और इस महान्‌ कार्म से अपने को 
किचित, अभिभूत अनुभव करता हूँ। हम यहां पर भारत के इतिहास के एक विचित्र 
क्षण' में एकत्र हुए हें। में नहों जानता, लेकिन में अनुभव अवश्य करता हूँ, कि 
प्राचीन से तवीन में परिवर्तन के इस क्षण में कुछ जादू है, कुछ उस तरह का जादू 
हैं जो उस समय दिखाई देता है जब रात दिन में बदलती हैँ। दिन चाहे मेघाच्छश्न 
ही क्यों न हो, फिर भी वह दित ही है, क्योंकि जब बादल हट जायंगे तो हमें 
फिर सूर्य के दशेन होंगे । इन सब बातों के कारण, इस सभा के सामने बोलने में 
और अपने सब विचारों को रखने में मुझे कुछ कठिनाई अनुभव होती है। में यह भी 
अनुभव करता हूँ कि इन हजारों वर्षों के रूम्बे अनुक्रम में, में उन महान्‌ व्यक्तितयों 
को देखता है जो भाए और गए । और अपने उन साथियों की एक लम्बी कतार को 
भरी देखता है, जिन्होंने कि भारत की स्वतन्त्रता के लिए परिश्रम किया। अब हम इस 
बीतते हुए युग के छोर पर खड़े हैँ और एक नए यूग के आवाहन के छिए प्रयत्त और 
परिश्रम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यह सभा इस क्षण की गम्भीरता का अनु- 
भव करेगी और इस प्रस्ताव पर, जिसे कि प्रस्तुत करने का गूझ्े सौभाग्य प्राप्त हुजा 
है, तदनुरूण गम्भीरता से विचार करेगी। मेरा झ्याल है कि इस प्रस्ताव पर बहुत 
से संशोधन इस सभा के सामने आयेंगे । उससे से अधिकतर मंने नहीं देखे हैं। 
इस सभा के किसी भी सदस्य को यह अधिकार है कि बह जो भी संशोधन चाहे प्रस्तुत 
करे । सभा को यह अधिकार है कि वहू उस्त संशोधन को चाहे स्वीकार करे चाहे 
अस्वीकार । कैकित में पूरे आदर के साथ यह सूफाव दूंगा कि जब हमें बड़ी बातों का 
सामता करना है, बड़ी बातें कहती हैं, और बड़ी बातें करनी हैं, यहू छोटी-छोटी 
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बातों के सम्बन्ध में पारिभाषिक और वैधानिक बारीकियों में जाने का समय नहीं है। 


इसलिए में आशा करता हैँ कि यह सभा इस प्रस्ताव पर एक उदार दृष्टि से विचार 
करेंगी, और शार्दिक बारीकियों और बहुसों में न पड़ेगी । 


में उन विविध संविधान-परिषदों का ध्यान करता हूँ जो पहले बन चुकी हैं, 
भौर महान्‌ अमरीकी राष्ट्र के निर्माण के समय, जब कि उस राष्ट्र के निर्माताओं ने 
मिलकर एक ऐसे संविधान की रचना की जो कि डेढ़ सौ वर्ष से अधिक समय की 
कसौटी पर पूरा उतरा है, जो कुछ हुआ उसका भी ध्यान करता हूँ; तथा में उस 
भहान्‌ राष्ट्र का ध्यान करता हैं जो उस संविधान के परिणामस्वरूप और उसी के 
आधार पर बना । मेरा ध्यान उस महान्‌ कान्ति की ओर भी छौठ कर जाता है, जो 
डेढ़ सो वर्ष से अधिक पहले हुई और उस संविधान-परिषद की और भी, जो कि 
पेरिस के उस सुन्दर और शीभायमाव नगर में हुई, जिसने कि स्वतत्त्रता की अनेक 
लड़ाइयां लड़ी है। मृभे उन सब कठिताईयों का ध्यान आता है, जो कि राजा और 
पुसरे अधिकारियों की ओर से परिषर्‌ के मार्ग में डाली गई, जिनका उसे सामता करना 
पड़ा और फिर भी वह अपना काम करती रही | इस सभा को याद होगा कि जब 
मे कठिताइयां आई” और परिषद्‌ को सभा करने के लिए कमरा तक से दिया गया 
तो वह खुले देनिस के मैदान में चली गई। वहां उसने अपनी बैठक की और वह शपथ 
ली जिसे “टेनिस के मैदान की शपथ” कहते हैं । राजा और दूसरे लोगों द्वारा डाली 
गईं बाधाओं के बावजूद परिषर्‌ उस समय तक अपनी बैठकें करती रही जब तक कि 
उसका काम पूरा न हुआ। अच्छा, तो में विश्वास करता हूँ कि उसी गम्भीर मव्ो- 
भावना के साथ हम छोग भी यहां मिल रहे हैं, मोर हम छोग भी, चाहे इस कमरे 
में अपनी बैठक करें, चाहे खेतों में या बाजार में, उस समय तक भिछते रहेंगे जब 
पक कि हम अपना काम पूरा ने कर छेंगे। 


इसके बाद मेरा ध्यात एक अधिक सन्तिकट कार की कान्ति की ओर जाता है, 
जिसने कि एक नए प्रकार के राज्य को जत्म दिया। यह वह ऋत्ति है जो छूस में 
हुईं और जिसके परिणाम स्वरूप सोवियत समाजवादी ग्रणराज्य संघ की स्थापना 
हुई। यह भी एक भहान्‌ देक्ष है जो कि आज के संसार में प्रमुख भाग के रहा है। 
यह केवल एक महात्‌ देश ही नहीं है, हम भारतीयों के लिए तो बह एक्र पड़ीसीं 
देश भी हैं 


इस तरह हमारा ध्यान इन बढ़े उदाहरणों की ओर जाता हैं और हम उचकी 
सफलताओं से सीखना और उनकी विंफलताओं से बचना चाहते हैं। शायव हम 
विफलताओं से सर्वथां न बच संके, क्योंकि मानती प्रयेल्ल में कुछ त कुछ विफकता 
अन्तमिह्ित रहती ही है । फिर भी बौसी भी कठिताइयाँ ब्नौर बाधाएँ सामने क्यों 
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ने हों, हम आगे बढ़ेगे, ओर जो स्वप्म हमने इतने समय से देखा हे उरो पूरा करेंग । 
यह सभा जानती है कि यह प्रस्ताव बहुत सावधानी से तैयार किया गया है ओर इसमें 
बहुत अधिक या बहुत कम कहने से बचसे का यत्न किया गया हैँ । इस तरह के 
प्रस्ताव की रचना करना कठिन होता हे। यदि बहुत थोड़ा कहा जाय तो प्रस्ताव 
एक “पवित्र निईचय” मात्र रह जाता है और कुछ नहीं ; और यदि बहुत अधिक 
कहा जाय तो इसका अर्थ उत लोगों के कार्य में हस्तक्षेप करना समझा जाता है, जो 
कि संविधान का निर्माण करने जा रहे हे, अर्थात्‌ इसका अर्थ होगा इस सभा के कार्य 
में हस्तक्षेप करना । यह प्रस्ताव उस संविधान का अंग नहीं हैं, जिसका निर्माण हम 
करने जा रहे हैं, और न ऐसा समभना ही चाहिए | इस सभा को उस संविधान 
के निर्माण की पूरी स्वतस्त्रता है, जब और लोग इस सभा में आएंगे तो उन्हें 
भी संविधान के निर्माण की पूरी स्व॒तन्भता होगी। इसलिए यह प्रस्ताव दो दूरतम 
छोरों से हटकर बीच का मार्ग ग्रहण करता हुआ कुछ मूलभूत बातों को प्रस्तुत 
करता है, जिम पर मे पूरा विश्वास है, किसी वर्भ या दछ को था भारत के 
किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं ही। सकती । हमने कहा है कि हमारा यहू दुह और 
गम्भीर निएचय है कि एक स्वतन्त्र पूर्णसर्त्तात्मक गणराज्य की स्थापना हो। भारत 
निएचय ही पूर्णसत्ताधारी होगा, निश्चय ही स्वतन्त्र होगा और निरचय ही एक 
गणराज्य होगा। राजतस्त्र आदि के विवाद में में न पड़ेगा, लेकिन यह स्पष्ट है. कि 
भारत में हम शून्य से राजतन्त्र नहीं उत्पन्न कर सकते। वह यहां है नहीं। अगर 
उसे एक स्वतन्त्र और पूर्णसत्तात्मक राज्य बनना है तो हम बाहर से किसी राजा 
को नहीं छा सकते और न हम इस बात की ही खोज गुरू करता चाहते है कि 
स्थानीय राजाओं में से कौन कानूनी अधिकारी है । इसे अनिवायेत' एक गणराज्य 


होना हूँ । 


अब कुछ मित्रों ने यह प्रदन उठाया हैँ कि “आपने इस में लोकतस्त्र' शब्द 
क्‍यों नहीं रखा 2” अच्छा तो मेंने उन्हें बताया कि इसकी कल्पना की जा राकती 
है कि एक गणराज्य छोकतत्वात्मक न हो । छेकिन हमारा सारा अतीत इस बात का 
साक्षी है कि हम छोकतस्व्रात्मक संस्थाओं के पक्ष में हैं। यह स्पष्ट है कि छोकतस्त्र 
ही हमार। उद्देश्य है, इससे कम कुछ नहीं । छोवातन्त्र किस प्रकार का होगा और 
उसकी रूप- रेखां कैसी होगी--यहु दूसरा प्रइंत है । 


यूरोप में और कुछ और जगहों में आजकल जो लोकतस्वॉत्मक राज्य हैं उन्होंने 
संसार की उन्नति में बड़ा भाग लिया है । फेकिस यदि ये राज्य पूरी तरह से लोक» 
तस्त्र बने रहना चाहते है तो इसमें कौई सन्वेह वहीं कि निक्द भविष्य में ही उसको 
क्षपंवत झप कुछ-स-कुछ बदरछना पड़ेगा । हम किसी छोकतस्त्ात्मक कार्य-पेद्धति था 
किसी तथाकथित लोकतस्वर्मक देश कीं किसी संस्था की केवछ नकछ कंरने भहीं 
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जा रहे हैं, ऐसी मेरी आशा है। हम उसका और सुधार कर सकने है। हर हाछत 
गे हम जिस शासन-पद्धति की यहाँ स्थापना करें उसे हमारी जनता की मनोवृत्ति 
के अनुकूल होना चाहिए और उसे मान्य होना चाहिए | हम लोकतन्त्र के पक्ष 
में हैं। यह काम इस सभा का होगा कि वह निर्णय करे कि उस छोकतन्त्र को क्या 
स्वरूप देना हैँ । भूभे आशा है कि वह पूर्णातिपर्ण छोकतन्त्र होगा । यह सभा देख्षेगी 
कि इस प्रस्ताव में यद्यपि हमने छोकतन्त्र शब्द का व्यवहार नहीं किया, बगरोंकि हमने 
सोचा था कि गणराज्य' के अन्तर्गत ही उसका आशय स्पष्ठ रूप से आ जाता है, 
और हम अनावधयक और फालतू शब्दों के प्रयोग से बचना चाहते थे, फिर भी हमने 
इस शब्द के प्रयोग से भी कुछ अधिक कर दिया है । हमने इस प्रस्ताव में छोक- 
तन्‍्त्र का सार दे दिया है; छोकतन्त्र का सार ही नहीं, आर्थिक लोकतंत्र का सार 
दे दिया है, यह में कह सकता हूँ । दूसरे लोग इस प्रस्ताव पर यह कहुकर आपत्ति 
कर सकते है कि हमने यह नहीं कहा कि इसे समाजवादी राज्य होना चाहिए। 
में समाजवाद के पक्ष में हूँ, और में आशा करता हूँ कि भारत भी समाजवाद के पक्ष में 
होगा और वह एक समाजवादी राज्य बनेगा और मुझे विश्वास है कि सारे संसार 
को समाजवादी बनना पड़ेगा | लेकिन वहु समाजवाद कैसा होगा सह विधपय फिर 
आपके विचार करने का है । लेकिन मुख्य बात यह है कि इस प्रकार के प्रस्ताव 
में अगर अपनी निजी इच्छा के अनुसार मेने यह रख दिया होता कि हम एक समाज- 
बादी राज्य चाहते हैं, तो कुछ छोगों के छिए तो वह मान्य होता पर कुछ छोगों 
के लिए मान्य न होता । भर हुम' ऐसे विषयों में इस प्रस्ताव को विवादग्रस्त नहीं 
बनाता चाहते थे । इसलिए हमसे सैद्धान्तिक शब्दावक्ी और सूत्रों को बचाकर, 
उप्त वस्तु का सार रख दिया है जिसे हम चाहते थे । यह आवश्यक है और में 
समभता हूँ इसके सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति न होगी। कुछ छोगों ने मुझे 
बताया है कि गणराज्य' धाब्द का रखना भारतीय रजवाड़ों के शासकों को कुछ 
अप्रिय हो सकता है । सम्भव है इससे वे अप्रसन्न हों। लेकिन इसे में व्यक्तिगत 
रूप से स्पष्ट कर देता चाहता हूँ, और सभा इसे जानती है कि में कहीं भी राजतंत्र 
पद्धति के पक्ष में नहीं हैँ, और आज की दुतियां में यह व्यवस्था तेजी से उठ रही है। 
फिर भी, यह मेरे व्यक्तिगत विश्वास का विषय नहीं है । भारतीय रंजवाड़ीं के 
विषय में बहुत वर्षों से हमारा दृष्टिकोण यह रहा है, कि सब से प्रथम तो उस रिया“ 
सतों के लोगों को आनेवाली स्वतंत्रता का पूरा-पूरा हिस्सा मिलना चाहिए | में 
यह कल्पना सहीं कर सकता कि रियाप्ती जनता और, रियासत से बाहर की 
जनता के बीच स्वतंत्रता के आदर्श और भाज्रा के विषय में अन्तर हो। थे रिया: 
सर्वे संघ के अंग किस प्रकार बनेंगी, यह इस सभा में स्वाप्नतों के प्रतिनिधियों के 
साथ मिलकर विचार करने का विषय हैं। और में आशा करता हूँ कि रिमासत्रों 
के सम्बन्ध के संभी मामझों में यह सभा रियासतों के वास्तविक प्रतिद्तिधियों सें' बात 
करेगी। में मानता हैँ कि हम इस बात के लिए बिल्‍्वुक्त राजी हूँ कि उन विषयों 
२५--फा१ 
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पर, जिनका कि शासकों से सम्बन्ध है, हम शासकों और उनके प्रतिनिधियों से भी 
बात करें। छेकित अन्त में, जब रांविधान तैयार हो तो उसे रियासती जनता के 
प्रतिनिधियों द्वारा उसी प्रकार स्वीकृत होना चाहिए जिस प्रकार कि शेष भारत के 
उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा । हर हालत में हमें यह बता देना चाहिए या स्वीकार कर 
लेता चाहिए कि स्वतंत्रता की मात्रा रियासतों में वही होगी जो और जगह । इसकी 
सम्भावना हूँ और व्यक्तिगत रूप से में यह चाहँगा कि शासन यंत्र के सम्बन्ध में भी 
एक हद तक समानता रहे । फिर भी, यह विषय रियासतों से सहयोग और परा- 
मर्श के बाद निविचत करने का है। भें नहीं चाहता, और मेरा व्याल है कि यह सभा 
भी ते चाहेगी, कि रियसततों पर उतकी इच्छा के विरुद्ध कोई चीज लादी जाय । यदि 
किसी रियासत की जनता किसी विशिष्ट प्रकार का शासन चाहती है, चाहे वह 
राजतंत्र ही हो, तो इसकी उसे स्वतंत्रता होगी । इस सभा को स्मरण होगा कि 
आयेर ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्तर्गत एक गणराज्य है | फिर भी अनेक छूपों में 
बह ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य है । इसलिए, ऐसी कल्पना की जा सकती है । 
होगा क्या, यह में नहीं जानता, वयोंकि यहु बात कुछ तो इस सभा के और कुछ औरों 
के निर्णय करने की है। रियासतों में शासन के किसी विशेष रूप के स्थापित होने 
में न कोई वैषम्य है न असंभावित बात है, शर्त केवल यह है कि वहाँ जनता को पूरी 
स्वतन्त्रता हो और जी भी शासन हो वह जनता के प्रति उत्तरदायी ही, और जनत+ 
वास्तव में उसका संचालन करे | अगर किसी रियासत की जनता यहू चाहती है कि 
शासन के नाममात्र प्रमुख के रूप में राजा छोग बने रहें, तो में इसे पसन्द करूँ 
चाहे न करूँ, में निश्चय ही इसमें हस्तक्षेप त्त करूँगा। इसलिए, में यह स्पष्ट कर देना 
जाहता हूँ कि जहां तक इस प्रस्ताव या घोषणा का सम्बन्ध है, यह किसी भी रूप 
में उस काम में या बातचीत में हस्तक्षेप वहीं करती जिसे यह परिषद्‌ भविष्य में 
करना चह्दे या चलाना चाहे। केवकू एक बर्थ में यह हमें सीमित करती है--अगर 
आप उसे सीमित करना कहेँ---अथात्‌ हम कुछ मूल सिद्धान्तों की, जो कि इस घोषणा 
में अन्तनिहित है, पावत्दी करते हैं। में समभता हूँ में मूल सिद्धान्त किसी वास्त- 
विक अथ॑ में विवावग्रस्त नहीं हैं। भारत में कोई भी इन पर आपत्ति नहीं करता, 
और न किसी को आपत्ति करती चाहिए। लेकित अगर इस पर कोई आपत्ति करेगा 
तो हम उसका जवाब देंगे, और अपने पक्ष का समर्थन करेंगे । 


हम भारत का एक संविधान तैयार करने जा रहे हैं और यहू स्पष्ट 
हूँ कि हम भारत में जो कुछ करने जा रहे हैं उसका शोष संसार पर गहरा प्रभाव 
पड़ेगा, केबल इसलिए महीं क्रि एक तया स्वतंत्र राष्ट्र संसार के रंगमंच पर आ रहा 
है, बल्कि इसलिए भी कि भारत एक ऐसा देश है जो अपने विस्तार और जनसंख्या 
के कारण तथा अपने महान साधनों और उन साधनों के उपयोग की योग्यता के कारण, 
संसार के मामलों में शीक्ष ही एक महत्वपूर्ण भाग ले सकता है। भाज | भी, स्वतंत्रता 
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के छोर पर खड़ा हुआ भारत संसार के मामलों में महत्वपूर्ण भाग छेने छगा है । 
इसलिए, यह उचित हैँ कि हमारे संविधान के तिर्माता इस विशाकत अन्तर्राष्ट्रीय 
पहलू को ध्यान में रखें । 


हम संसार के समक्ष एक मैत्रीपूर्ण भाव से आते हैं। हम सभी देशों से मित्रता, 
रखना चाहते हैं। हम इंग्लिस्तान से भी मैत्री रखना चाहते हैं, बावजूद इसके कि 
हमारे बीच पिछले संघर्ष का एक लम्बा इतिहास है। यह सभा जानती है कि में हाल 
ही में इंग्लिस्तात गया था । जिम कारणों से में वहां नहीं जाना चाहता था, उन्हें भी 
यह सभा जानती है। छेकिन में वहां ग्रेट ब्रिठेन के प्रधान मंत्री के व्यक्तिगत अनुरोव 
के कारण गया । में गया और मूझे सर्वत्र सौजन्य प्राप्त हुआ । भारत के इतिहास के 
इस मनोवैज्ञानिक क्षण में, हम यह चाहते थे ओर इस बात के भूखे थे कि हमें संसार 
के सब देशों से उत्साह, मैत्री और सहयोग के संदेश मिलें। अपने पुराने सम्पर्क और 
संघर्ष के कारण हमें यह भाशा थी कि इंगलड से ऐसे सन्देश अवध्य आएंगे । परन्तु 
यह हमारा दुर्भाग्य है कि उत्साहवद्धक सन्देश तो दूर रहे में निरादा साथ लेकर 
लौटा । 


में आशा करता हूँ कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल तथा अन्य अधिकारियों द्वारा दिए 

गए हाछ के वक्‍्तव्यों के कारण, जो नई कठिनाईयां उठ खड़ी हुई हैं, वे हमारे मार्ग 
में बाधा व डालेंगी और हम अब भी, उन सब लोगों के राहयोग से सफल होंगे, जो 
यहां हैं और जो नहीं आए हैं। इससे मुझे घवका पहुँचा है, और तककीफ हुई है 
कि ठीक उस समय जब फि हम आगे बढ़ने ज[ रहे थे हमारे रास्ते में बाधाएँ डाली 
गईं, ऐसे नए प्रतिबर्ध छगाएं गए, जिनकी पहले कोई चर्चा न थी और कार्य- 
संचालन की नई विधियों का सुझाव दिया गया । में किसी' व्यवित कौ सचाई पर 
आपत्ति नहीं करता चाहता, केकिन में यह कहना चाहता हूँ कि जब हम किसी 
ऐसे राष्ट्र के मामले पर विचार करते हूँ जो कि स्वतंत्रता की भावता से भरा हों, 
उस समय कानूनी पहलू जो भी हो, ऐसे क्षणं भा जाते हें जब कि कानून सहारा नहीं 
देता । हम छोगों में से, जो यहां उपस्थित हैँ, अधिकतर ऐसे हें जिन्होंने पिछले वर्षों 
एक' पीढ़ी या अधिक समय से, अकसर भारत की स्वतन्त्रता की लड़ाई में साग | 
लिया है! हम लोग मँधेरी घाटी से होकर गुजरे है। हम इसके अम्यस्त हो गए हैं 
भौर जरूरत पड़ेगी तो हम फिर उससे गुज्रेंगे । फिर भी, इस सारे छम्बे काल में, 
हंसने ऐसे समय का विचार किया है, जबंकि हमें तन केवल छंड़ाई का और विनाश 
का, बल्कि तिर्माण और रचना का भी अवसर मिरेगा । और अब, जब कि ऐसाः 
जान' पड़ता था कि स्वतत्व भारत में, जिसकी हम प्रसन्नता से बाढ़ देख रहे से, 
रचनात्मक प्रयत्त का अवसर मिलेगा, हमारे मार्ग' में नई कठिताइयां डाली गई । 
इससे पता चलता है कि इसके पीछे जो भी शवित हो, उन छोगों में भी जो कि होशि- 
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यार, योग्य और बहुत ब॒द्धिमान्‌ हैं, उस विचारपूर्ण साहस का अभाव हे, जो बड़े 
अधिकारियों में होता चाहिए । क्योंकि अगर आपको किसी राष्ट्र से व्यवहार करना 
है तो आपको उसे विचार से जातता होगा, भाव से जानना होगा जोर बुद्धि से भी 
जानना होगा । अतीत की एक दुर्भाग्यपूर्ण देव यह चली आई हूँ कि भारतीय समस्या 
को समभने में कभी विचार से काम नहीं लिया गया । छोगों ने अकसर हमें परामशे 
दिया है या परामर्श देने की धृष्टता दिखाई है और इस बात का अनुभव नहीं किया 
हूँ कि भारत, जिस रूप में कि आज वह है, किसी की सलाह नहीं चाहता और न 
यह चाहता है कि उसके ऊपर कोई अपना मत लादे | एकमात्र मित्रता, सहयोग और 
सद्भावना से ही भारत प्रभावित हो सकता है। वह विचारों के लावने के प्रत्येक 
प्रयत्त और आश्रयदान की गन्ध मात्र का भी विरोध करता है और करेगा । में 
समभता हूँ हगने बावजूद उन कठिनाइयों के जो हमारे सामने रही हैं, पिछले कूछ 
महीनों में, ईमानदारी से सहयोग का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयत्न किया है । 
हभ इस प्रयत्न को जारी रखेंगे। केकिन मुझे निर्वय पही बहुत भय है कि अगर दूसरों 
की और से पर्याप्त मात्रा में अनुकूल साहाय्य नहीं मिलेगा तो यह वातावरण विल्चछिन्न 
हो जाएगा । फिर भी, चूंकि हम महान्‌ कार्यों में छूगे हुए हैं, मे आशा और विश्वास 
करता हूँ कि हम यह प्रयत्न जारी रखेंगे, और मुझे यह भी आशा है कि अगर हमसे 
इसे जारी रखा तो हम सफल होंगे । जहां हमें अपने ही देशवासियों से मिबटवा है, 
हम यह प्रयत्त उस दशा में भी जारी रखेंगे जब कि हमारी राय में हमारे कुछ देश- 
बॉसी गछुत गारगे पर होंगे । क्योंकि, आखिर, हमें इरा देश में एक साथ काम करना 
है, और हमें अनिवायें रूप से आपस में सहयोग करना है---आज नहीं तो कल-+« 
कल नहीं तो परसों । इसलिए हमें इस समय ऐसी हर एक बात से बचता चाहिए, जो 
कि उस भविष्य के निर्माण में, जिसके लिए कि हम प्रयत्मशील हूं, कोई नई कठि* 
ताई उपस्थित करे । इसलिए जहां तक अपने देशवासियों का राम्बन्ध है हमें अपनी 
शक्ति भर उनका अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्त करना चाहिए । 
लेकित सहयोग का यह अर्थ नहीं, कि हम उन मुझ आद्शों को छोड़ दें, जिनका 
समर्थन हमने आज तक किया है और करना चाहिए । जिन चीजों से हमारा 
जीवन सार्थक हुआ है, उन्हें छोड़ देता सहयोग नहीं हैं। इसके अछावा, जैसा कि 
मैंने कह, इस स्थिति में भी, जब कि हम एक दूसरे के प्रति संदेह की भावना से 
भरे हुए हैं, हम इंग्लैंड का सहयोग चाहते हैं । हम अनुभव करते है कि यदि वह 
सहयोग प्राप्त न हुआ तो यहू भारत के छिए निश्चय ही फूछ हद तक हातिकर होगा। 
क्रेकिन कंदाचितू इंग्लेंड के लिए यह अधिक हातिकर होगा और कूछ हद तक सारी 
दुनिया के लिए भी। हम अभी एक विश्वव्यापी युद्ध से बाहर मिकले हैँ, और लोग 
भस्पष्ट रूप से और कुछ उतावले ढंग से आतेबाले, नए युद्धों की चर्चा करते हैं। ऐसे 
कण में उस नए भारत का जत्म हो रहा है जो कि नवजाग्रत, सजीन और भिर्भय 
है, । सृंपार के इस कोलाहल में, द्षायद इस नव-जन्म के लिए उचित अवसर है। 
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छेकिन हमें इस क्षण स्पष्ट आंखों से देखना चाहिए, वर्योंकि हमें संविधान-निर्माण 
का भारी काम करना है । हमें वर्तमान की महान्‌ संभाववाओं का और भविष्य 
की उससे भी महान संभावनाओं का विनार करना है, और इस अथवः उस वर्ग के 
लिए छोदे-मो्टे छाभों की प्राप्ति के प्रयत्न में अपने को नहीं खो देना है। इस' संविधान- 
परिषद्‌ में, हम संसार के मंच पर काम कर रहे हैं। सारे संसार की आंखें हमारी 
ओर छगी हैँ, और समस्त अतीत भी हमको देख रहा हैँ । हमारा अतीत, हम 
यहां जो कुछ कर रहे हैं, उसका साक्षी है, और यद्यपि भविष्य ने अभी जन्ग नहीं 
लिया है, में समझता हूँ, वह भी किसी न किसी तरह हें देख रहा है । इसलिए 
में इस सभा से अनुरोध करूँगा कि वह इस प्रस्ताव पर हमारे अतीत की, कोलाहरू 
पूर्ण बतेमान की और शीछ्ा आने वाले परन्तु महान और अजात भविष्य की विशार 
दुष्टि-परम्परा में विचार करें । 


ध्येयों के सम्बन्ध में प्रस्ताव 


महोदय, मुझे इस बात का गे है कि छः: सप्ताह पूर्वे, इस प्रस्ताव को इस मान- 
नीय सभा के सामने पेश करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैंने उस अवसर 
की गुरुता और ग्रम्भीरता का अनुभव किया। मेंने इस सभा के सामने एक शब्दा- 
वी मात्र नहीं प्रस्तुत की, यद्यपि वे बहुत सावधानी से चुने हुए शब्द थे, बल्कि 
वे शब्द और प्रस्ताव एक राष्ट्र की यातनाओं और अन्ततः फलित आश्ाओं के सूचक 
थे। 


उस' अवसर पर जब कि में यहाँ खड़ा था तो मैंने अनुभव किया कि अतीत 
धिरकर मेरे चारों ओर आ रहा है, और मेंने भविष्य को भी साकार होते हुए 
देखा । हम वर्तमान की असि-धार पर खड़े हैं, और चूँकि मै न कैवल एस सावनीय 
सभा को बल्कि भारत के करोड़ों निवारियों को जिनको हमारे काम में बड़ी 
दिलचस्पी है, संबोधन कर रहा था, और चुंकि मेने अनुभव किया कि हम एक युग 
की समाप्ति पर पहुँच रहे हैँ, मेरी कुछ ऐसी धारणा हुईं कि हमारे पूर्वज हमारे 
इस उद्योग को देख रहे हैं और यदि हम ठीक रास्ते पर! हैँ, तो संभवतः इसे आशी- 
बंद दे रहे है, और वह भविष्य जिसके कि हम च्यासधारी हैं, भुभे एक जीवित 
चस्तु-सा और हमारी अचखों के सामने एक आकार ग्रहण करता-सा जान पड़ा । 
भविष्य का न्‍्यासधारी बनता एक बड़ा दायित्व था, और महान अतीत का उत्तरा- 
घिकारी बनना भी कुछ दायित्वपूर्ण काम था। और एक महान अतीत और हमारी 
कल्पना के महान भविष्य के बीच हग वर्तमान की धार पर खड़े थे, और मुझे इसमें 
कोई संदेह नहीं कि उस अवसर की गुरुता ने इस माननीय सभा को प्रभावित 
किया । 


इसलिए मेंने यह प्रस्ताव इस सभा के सामने रखा, और मेने भाशा की थी' 
कि यह एक था दी दिन्र के भीतर एवीकृत हो जायंगा और हम अपना और कार्य 
तुरत्त आरम्भ कर सकेंगे। छेकिन इस सभा से एक लम्बे विवाद के बाद यह निर्णय 
किया कि इस प्रस्ताव पर भागे विचार स्थगित रक्ा जाय । कया में कहूँ कि मुफे 
किड्ल्वित्‌ निराशा हुई, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए में अत्यंत उत्सुक था ? मेंने छा 

ध्येयों के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर हुए विवाद को समाप्त करते हुए, संविधान 
परिषद्‌ में १३ जनवरी, १९४७ क्षो दिया गया भ्राषण। । 
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किया कि मार्ग में दर छगाने रो, जं। प्रतिजाएँ हुगते की थीं, एम उनके प्रति, सब्च 
नहीं बने हुए थे । यह एक शुभ आरम्भ ने था कि हम छोगों को ध्पेय-राम्बन्धी ऐसे 
महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव को स्थगित करना पड़े । वया इसका यह तात्पर्य होगा कि हमारा 
भविष्य का कार्य भी थीमी गति से चलेग। ओर समय-सगय पर रथगित होता रहेगा ? 
फिर भी, मृझे कोई रांदेह नहीं कि सभा ने इस प्रस्ताव के स्थगित करने का जो 

निशचय किया बहू एक ठीफ लिदच्य था, वयोकि हम रादा दो बातों का रांतुलन 
करते आएं हँ--एक तो अपने ध्येय पर शीक्ष पहुँचने की नितांत आवश्यकता का 
और दूसरे इस बात का कि हम उस तक, उचित सगय में अधिक-से-अधिक संभावित 
बहुमत के साथ, पहुँचें। इरालिए, यदि म॑ पूरे आदर के साथ कह सकता हूँ, तो यह 
उचित था कि यह सभा इस' प्रस्ताव पर विचार स्थगित करने का निश्चय करे । इस 
प्रकार उराने न केवल संसार के आगे हमारी उत्कट इच्छा को प्रकट कर दिया कि 
हम, जो लोग अब तक यहां नहीं भा राके हें, उन्हें बुलाने के उत्गुक है, बल्कि देश 
तथा अन्य सब को भी इस' बात का आश्वासन दिया कि हम सबका सहयोग प्राप्त 
करने के कितने उत्सुक हैँ। तब से छः सप्ताह बीत चुके हे। और इस बीच उनके 
लिए, जो आता चाहते थे, पर्याप्त समय था । हूर्भाग्य से उन्होंने अब तक आने का 
निरुवय नहीं किया और वह अभी तक इस विषय में कोई निश्चय पर नहीं पहुँच पाये 
है, इसका मझे खेद है, और मेरा केवल यही कहना है कि भविष्य में जब कभी 
बहु आता चाहेँ हम उनका स्वागत करेंगे । लेकित, बिना' किसी गलत-फहमी' की 
पंभावना के यहू स्पष्ट करता उचित होगा कि भविष्य में चाहे कोई क्षाए चाहे न 
आए, कोई काम रोका न जायगा। काफी इंतिजार किया जा चुका। ने केवक छः 
सप्ताह तक इंतिजार विया गा, बल्कि इस देश में बहुतों ने अनेकानेक वर्षों तक 
प्रतीक्षा की है, और इस देश वे अब बाई पीढ़ियों तक प्रतीक्षा कर छी है । हम कब 
तक प्रतीक्षा करें ? और अगर हम, हम में से कुछ, जो कि अधिक समृद्ध हैं अभी 
प्रतीक्षा कर सकते हैँ, तो उन क्षुधितों और भूले मरनंवाकों की प्रतीदा के छिए 
बया कहते है ? यह प्रस्ताव क्षुधितों और भूखे मरनेबालों का पेट तहीं धर देगा, 
लेकिन यह अनेक बातों की आजा बिलाता है--यह स्वतंत्रता की आशा दिलाता है, 
यह भोजत की आशा बंधाता है और सबके लिए समान अवसर की आशा पैदा करता 
है। इसलिए, जितनी जल्दी हम अपने काम में लग सकें, उतना ही अच्छा है। हमने 
छ; सप्ताह तक ईतिजार किया, और इस छः: सप्ताहों के बीच देश ते इस पर 
बिचार किया, खूब गौर किया और दूसरे देशों ने, और अ्षत्य छोगों ने भी जो फि 
इसमें दिलचस्पी रखते रहे हैं, इसको विषय में विचार किया। अग्र' हम, इस प्रस्ताव 
पर आगे विवार करने के लिए, यहां वापस आए हैं। इरा पर एक लम्बा विवाव हो 
चुका है और हुग इसे स्वीके।र करने के निकठ हैँ। में डा० जयकर और श्री सहाय 
का इंतश हूँ कि उन्होंने अपने संशोधन वापस के लिए हूँ। डा० जयवार का उद्देश्य 
प्रस्ताव के स्थगित होने से पूा हो गधा था, और ऐसा जान पड़ता है कि अब इस 
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सभा में कोई भी ऐसा व्यवित नहीं है जो इस प्रस्ताव को, जिस रूप में बह है, 
पूरानूरा स्वीकार नहीं करता हो । यह हो सकता है कि कुछ छोग थह पसंद करेंगे 
कि इसकी शबदावछी कुछ भिन्न होती, या इस अथवा उस अंश पर अधिक जोर दिया 
गया होता । लेकित सगग्न रूप से छेते हुए, यह एक ऐसा प्रस्ताव है, जिसने कि 
अभी ही इस राभा की पूरी स्वीकृति प्राप्त कर छी है, और इसमें कोई संदेह नहीं 
कि इसे देश की भी पूरी स्वीकृति प्रात्त है । 


इसकी कुछ आलोचनाएँ हुई हैं, विशेषकर कुछ राजाओं की ओर से। उनकी 
एक आपत्ति यह थी कि रियासतों के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में ऐसा प्रस्ताव 
स्वीकृत नहीं होता चाहिए | कुछ अंश तक में इस आपत्ति से सहमत हूँ, अर्थात्‌ में 
पसन्द करता कि जब कि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करते, सभी रियासतों का, 
सारे भारत का और भारत के सभी भागों का यहां उचित प्रतिनिधित्व हुआ होता। 
लेकिन यदि वह यहाँ उपस्थित नहीं है तो इसमें हमारा दोष नहीं है: यह अधिकांग' 
में प्रा योजना का दोप है जिसवो अन्तर्गत हम यहां काम कर रहे हैं, और हमारे 
सामने यह विकल्प है : क्या हम अपना काम इसलिए उठा रखें कि कृछ लीग यहां 
उपस्थित नहीं हो सकते ? यह बड़ी भयावह बात होगी, यदि हम ते केवल इस 
प्रस्ताव को, बल्कि संभवतः और बहुत सी बातों को केवल इसलिए रोक रखें कि 
रियासतों के प्रतिनिधि यहाँ नहीं हैं। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, वहु यहां शीक्ष 
से शीक्ष आ सकते हैं, और अगर बह रियासतों के अधिकारी अतितिधि भेजते हैं 
तो हम उनका स्वागत करेंगे । इन छः सप्ताह था एक मद्दीनें के बीच हमने रियासती 
शासकों की प्रतिनिधि समिति से, इस उद्देश्य से कि उनके उचित प्रतिनिधित्व का 
मार्ग निकछ सके, राम्पक स्थापित करने का प्रथत्त किया। अगर देर हुई है तो इसमें 
हमारा दोष नहीं है । हम सभी को, चाहे वह मुस्किम लीग के प्रतिनिधि हों, चाहे 
रियासतों के, चाहे कोई और, यहाँ बुलाने के छिए्‌ उत्सुक हैं। हम इस उद्योग को 
जिसमें कि यह सभा देश की अधिक से अधिक प्रतिनिभिन्‍्सभा बन सके, जारी 'रखेंगे। 
अतणएुव हम इरा प्रस्ताव को, या और किसी चीज़ को, इसलिए स्थगित नहीं कर 
सकते कि कुछ छोग़ यहां मौजूद नहीं है। 


एक और बात झठाई गई है : जतता की सर्वक्तता का विचार; जो कि इस 
प्रस्ताव में समाविष्ठ है, भारतीय रियासतों के कूछ शासकों को नहीं भाता । यह 
एक अद्भुत आपत्ति है, और, अगर में कह सकता हूँ, कि यह आपत्ति यदि गस्भीरता- 
पू्ब॑क किसी के द्वारा उठाई जाय, बहू व्यवित चाहे शासक हो या सचिव, तो यह भारतीय 
रियास्ती प्रथा को, जिस रूप में वहू भारत में मौजूब है, निकम्मा ढहुराने के 
लिए पर्यास है । फिस्ती के लिए भी, वह चाहे कितना ही बड़ा ज्यवित क्‍यों ने हो, 
महू फहुला कि वह विशेष ईदेबरी स्याय के कारण, यहाँ लोगों पर शासत करने के 
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लिए आया है, आज एक घोर निनन्‍्य बात होगी । अगर कोई ऐसा कहे तो यह 
उसकी असहय भधुष्टता होगी, और यह एक ऐसी बात है जिसे कि यह सभा कभी 
स्वीकार न करेगी, और अगर यह ॒ बात उसके सामने रक्खी गई तो वह उसका प्रति- 
वाद करेंगी । हम, राजाओं के इस दिव्य अधिकार के विषय में बहुत कुछ सुन चुके 
हैं, पुराने इतिहासों में इसके विषय में हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है और हमसे 
समझा था कि अब इसके विषय में आगे कुछ और सुनने को नहीं मिलेगा, और यह 
समाप्त हो चुका और युगों पहले धरती की खूब गहराई में दफ़न किया जा चुका है। 
अगर भारत में या कहीं भी कोई व्यवित इसका आज दावा करता है , तो वह आज के 
भारत को बिल्कुल नहीं जानता | इसलिए, इस तरह के लोगों को पूरी गम्भीरता 
से में सुझाव दूंगा, कि यदि वह चाहते हैँ कि उनका आवर ही और उनके साथ 
कुछ मैत्री का व्यवहार हो, तो इस तरह के विचार को कभी प्रकठ करना तो अरूग 
रहा, उसकी ओर संकेत भी न किया जाय । इस विषय पर कोई समभोता असंभव 


हद 


लेकिन, जैरा कि पहली बार भाषण देते हुए मैंने साफ-साफ कह दिया था, 
यह प्रस्ताव इस बात को स्पष्ठ कर देता है कि हम रियासतों के भीतरी मामलों 
में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहे हैं । मेने यहां तक कहा था कि यदि रियासतों की जनता 
यही चाहती है तो हम राजतंत्र प्रथा तक में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहे हैँ। मेने आय- 
रिश्ञ गणराज्य का उदाहरण दिया था जो कि ब्रिटिश कामनवेल्थ के अन्तर्गत है, 
और में इसकी कल्पना कर सकता हूँ कि यदि जनता ऐसा चाहती है, तो भारतीय गण- 
राज्य के अन्तर्गत राजतंत्र शासन भी हों। यह बिल्कुल उसके निर्णय करने की बात 
है। यह प्रस्ताव, और अनुमानतः वह संविधान जो हम तैयार करने जा रहे हैं, इसमें 
हस्तक्षेप नहीं करेंगे । अनिवार्यत: यह आवश्यक होगा कि भारत के विविध भागों की 
स्वतंत्रता में समानता छाई जाय, क्योंकि मेरे लिए यह कल्पनातीत है कि भारत के 
कुछ भागों को जनसत्तात्मक स्वतंत्रता प्राप्त हो और दूसरों को नहीं। यह नहीं हो 
सकता । इससे उपद्रव की आशंका है, ठीक उसी तरह जैसे कि आज संसार में उपद्रव 
भा हुआ है, क्योंकि कुछ देश स्वतंत्र हें और कुछ नहीं। अगर भारत के कुछ 
हिस्सों में स्वतंत्रता हो और दूसरे हिस्सों में न हो, तो इससे भी अधिक उपद्रव का 
भय है । 


लेकिन हम इस प्रस्ताव में, भारतीय रियासतों के शासन के सम्बन्ध में किसी 
बंधी हुई प्रथा का निर्देश नहीं कर रहे है। जो कुछ हम कहते हैं बहु यह है कि थे, 
या उसमें जो इतती बड़ी है कि संघों का निर्माण कर सके या छोठे छोटे संघों में 
सम्मिलित हो सकें, ऐसी रिय्रासतें स्वायत्त इकाइयां होंगी, और उन्हें काफी हुद तक 
जैसा वहू घाहें, करने की स्वतंत्रता होगी, शर्ते यह है कि केन्द्रीय शासन के जो खास 
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कार्य निर्धारित हों उनमें इनका सहयोग होगा और इतका केन्द्र में प्रतिनिधित्व होगा, 
पर इस विषय में नियंत्रण केन्द्र के हाथ में होगा। इसलिए एक प्रकार से यह प्रस्ताव 
उन इकाइयों के आन्तरिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है। वह स्वायत्त होंगी, 
और जैसा मैंने कहा है, यदि वह चाहेगी कि उनके यहाँ किसी प्रकार का वैधानिक 
राजतंत्र हो तो ऐसा करने के लिए वह स्वतंत्र होंगी। जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है में 
भारत में बल्कि सर्वत्र गणराज्य के पक्ष में हैँ। लेकित मेरे विचार इस विषय पर जो 
भी हों, मे दूसरों पर अपनी इच्छा लादता नहीं चाहता। में रूयाल करता हूँ कि इस 
विषय म॑ सभा के चाहे जो भी विचार हों, पर उसकी यह इच्छा नहीं कि इन मामलों 
में अपने विचार वह किसी पर छादे | 


इसलिए इस प्रस्ताव पर भारतीय रियासत के शासकों द्वारा की गई आपत्ति, 
जनता में लिहित पृर्णसत्ता के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक आशयों के विरुद्ध एक 
सैंद्धान्तिक आपत्ति के रूप में रह जाती हैं। और किसी बात पर किसी को आपत्ति 
नहीं है । यह ऐसी आपत्ति है जो एक क्षण भी टिके नहीं सकती । हम इस प्रस्ताव 
में पृर्णसत्तात्मक स्वतंत्र भारतीय गणराज्य का--अनिवार्यतः गणराज्य का संविधान 
निर्माण करने के अधिकार का दावा करते है'। भारत में इसके अतिरिक्त हो भी क्‍या 
सकता हूँ ? इस राज्य में और चाहे जो हो, चाहे न हो, यह असम्भव और कल्पना 
से परे और अवांछनीय है कि हम भारत में गणराज्य के अतिरिक्त दूसरी प्रथा का 
विचार करें । 


अब, इस गणराज्य का संसार के और, देशों से, इंग्लिस्तान से, ब्रिटिश' कामन॑- 
वेल्थ से और औरों से कैसा' सम्बन्ध रहेगा ? बहुत समय से हम' स्वतंत्रता दिवस 
प्र यह शपथ लेते आए है कि भारत को ग्रेट ब्रिठेत से अपना सम्बन्ध-विच्छेद करना 
होगा, वर्योकि यह सम्बन्ध ब्रिठिश आधिपत्य का एक प्रतीक बन गया हैं । हमने 
यह कभी विचार नहीं किया है कि हम संसार के इस भाग में और देशों से अपने 
को जुदा करके, या जिन देशों का हम पर आंधिपत्य रहा है, उनसे विरोध ठात कर 
रहेंगे । इस भहान अवसर पर, जब कि हम स्वतंत्रता की वेहरी पर खड़े है, हम 
अपने साथ किसी देश के प्रति विरोध का पुछल्ला नहीं लगाता चाहते । हम' सबके 


प्रति मैत्री का भाव रखना चाहते हैं। हम ब्रिटिश जनता से और ब्रिटिश कामनवेल्थ 
से मित्रता रखना चाहते हैं । 


लेकिन में चाहूँगा कि जिस बात पर यह सभा विचार करे, वह यहू है: जब कि 
इस शब्दों और इस जेंबुलों के भर्भ में तेजी से परिवर्तन हो रहा है---और आज 
दुनित्रा में कोई शब्द अलग-्धछग नहीं--तो आप दूसरों से अक्रग होकर नहीं रह 
सकते । या तो आपको सहयोग करना पड़ेगा, था आपको कड़ना पड़ेगा। कोई बीच 
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का रस्तानहीं है। हम शान्ति चाहते है। जहां तक हो सके हम किसी राष्ट्र से 
लड़ाई नहीं करता चाहते । और राष्ट्रों के साथ मिल कर हमारा एकमात्र संभावित 
वास्तविक ध्येय जो हो सकता है वह्‌ किसी सहयोगपूर्ण छोकव्यापी ढांचे का निर्माण 
करना है--उरो 'एक संसार कह लीजिए, जो भी कह लीजिए | इस छोकव्यापी 
ढांचे का आरम्भ संयुवत राष्ट्रों के संगठन हारा हो चुका है। उसमें चुटियां भले ही 
हों, फिर भी वह लोकय्यापी ढांचे का प्र्रम्भ है और भरत ने उसके कार्य में सहयोग 
करने की प्रतिज्ञा की है । 


अब, अगर हम उस ढांचे का और उसे कार्यान्वित करने के उद्देश्य से दूसरे 
देशों के साथ अपने सहयोग का विचार करें, तो राष्ट्रों के इस दल से था उस दल 
से मिल्ल जाने का प्रश्न ही कहां उठता है ? वास्तव सें जितने अधिक बल या गुट्ट 
बनते हैँ, यह ढांचा उतना ही निर्बेछ हो जायगा । 


इसलिए इस बड़े संगठन को सुदृढ़ करने के लिए, सभी देशों के लिए यह 
वांछनीय होगा कि बे अलग-अलग दलों और गुदूटों के निर्माण पर ज़ोर न दें। मैं 
जानता हूँ कि आज इस तरह के अकग-अछग दर या शुट्ट है, और चूंकि आज उनका 
अस्तित्व है इसलिए उनमें आपस में विरोध है, और उनके बीच लड़ाई की चर्चा 
भी है। में नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा, युद्ध होगा या' शान्ति रहेगी ! हम 
एक चट्टान की छोर पर खड़े हैं, और एक ओर ऐसी विधिध शक्तियां हैं जो कि 
हमें शान्ति और सहयोग की ओर खींच रही हैं, दूसरी ओर ऐसी विरोधी शक्तियां हैं 
हैं जो युद्ध ओर विनाक्ष के गड्ढे में ढकेल रही हैं। भें ऐसा भविष्य वक्ता नहीं कि 
बता सकू कि वया होगा, केकिन यह में जानता हूँ कि जो लोग ज्ञान्ति के इच्छुक 
हूँ, उन्हें इन अलग-अलग गुटूटों का प्रतिवाद करना चाहिए, क्योंकि यह, हो न हो, 
एक दूसर के विरोधी बन जाते हैं । इसलिए, जहां तक भारत की विदेशी नीति का 
प्रश्न है, उसने मह घोषित कर दिया है कि बहू इन गुदठों से स्वतंत्र और भुक्त 
रहता चाहता है, और वहूं बराबरी के दर्जे पर सभी देशों से सहयोग करना चाहता 
है। यहू एक कठित स्थिति है, व्योकि जब लोगों के मन में एक-दूसरे का भय सभाया 
हुआ हो, तो जो व्यवित तठस्थ रहता है, उसके विषय में यह संदेह किया जाता 
है कि वह दूसरे पक्ष से सहानुभूति रखता है। हम इस बात को भारत में देख सकते 
है और इसे हम संसार की राजनीति के विस्तृततर क्षेत्र में देख सकते हैँ। हाल में, 
अमेरिका के एक राजनीतिश तने भारत की ज़ालोचना ऐसे शब्दों में की, गिमसे 
पता चलता हूँ कि अमरीकी राजनीतिजश भी भारत के विषय में कितना कम शान 
और कितनी कम समभन्बूक रखते है। चूंकि हम एक तीति का अनुसरण करते हैं, 
राष्ट्रों का महू वर्ग समझता है कि हम राष्ट्रों के दूसरे वर्ग का पक्ष छे रहे हैं, औद 
दूसरा घर्ग प्रमक्ता है कि दस इस वर्ग का पक्ष के रहे हैं। यह होगा ही। मगर 
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हम स्वतंत्र आजाद, जनसत्तात्मक गणराज्य बनागा चाहते हूँ तो इसलिए नहीं कि 
और देशों से अलग हो जायें, बल्कि इसलिए कि स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दूसरे देशों 
के साथ शान्ति और स्वतंत्रता के लिए पूर्ण रूप से सहयोग कर सकें, ब्रिटेन और 
ब्रिटिश कामनवेल्थ के देशों के साथ, संयुक्त राज्य अमरीका के साथ, सोवियत संघ 
के साथ और अन्य छोडे-बड़े देशों के साथ सहयोग कर सके । लेकिन हमारे और 
इस राष्ट्रों के बीच सच्चा सहयोग तभी हो सकता है जब हम जानते हों कि हम सह- 
मोग करने के लिए स्वतंत्र हैं, और हम पर कोई अपने विचार लादता नहीं या हमें 
सहयोग के लिए मजबूर नहीं करता । जब तक कि दबाव का लेशमात्र भी है, 
किसी प्रकार का सहयोग असंभव है । 


इसलिए, में इस प्रस्ताव की सिफारिश न केवक इस सभा से बल्कि सारे संसार 
से करता हूँ, जिसमें कि यह बिल्कूल स्पष्ट हो जाय कि यह सभी के प्रति मैत्री का 
एक संकेत है, और इसके पीछे विरोध की कोई भावना नहीं है। अब तक हमने बहुत 
कष्ट उठाये हे। हमने अनेक संघर्ष किये और शायद आगे भी करने पड़ें, लेकिन 
एक अत्यन्त महान' व्यक्ति के नेतृत्व में हमने दूसरों के प्रति, उनके प्रति भी 
जिन्होंने हमारा विरोध किया, मैत्रीभाव से और सत्कामता के स्लाथ विचार करने 
का प्रयत्न किया है। यह हम नहीं कह सकते, कि हम कहां तक सफल हुए हैं, क्योंकि 
हम लोग दुर्बछ भानव हैं । फिर भी, उस संदेश की छाप इस देश के करोड़ों 
लोगों के हृदयों पर सजीव है, और हम गलती' करें और भटक भले ही जाय॑, पर 
हम उसे भुरा नहीं सकते। हममें से कुछ छोटे आदमी हो सकते हैँ, कुछ बड़े आदमी 
हो सकते हैँ, केकिन' चाहे हम छोटे हों चाहे बंड़े, इस रामय एक बड़े उद्देश्य का 
प्रतिनिधित्व. करते हैं और इसलिए बड़प्पन की कुछ छाया हम पर भी पड़ती है। 
आज इस सभा में हम एक महान उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, और यह प्रस्ताव 
जो में आपके सामने रख रहा हूँ, उस उद्देश्य का कुछ स्वरूप आपके समक्ष 
रखता है। हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, और में भाद्ा करता हूँ कि इस प्रस्तात्र 
द्वारा हम इसमें बनाएं हुए ढंग का एक संविधान तैयार कर सकेंगे। में आशा करता 
हैं' कि फिर यह प्रस्ताव स्वयं हमें स्वतंत्रता तक पहुँचाएगा और हमारी भूखी 
जनता को भन्न प्रदान करेगा और उनके लिए वस्त्र तथा रहने के लिए घर जुठाएगा 
और सभी प्रकार की उन्नति के लिए अवसर देगा, और थ्रह कि एशिया के दुसरे 
देशों की स्वत॑त्रता का कारण बनेगा, क्योंकि हम' चाहे जितने अथोग्य' हॉ---हमें 
मान लेता होगा कि एक अर्थ में, हम एशियां में स्वतंत्रता के आन्‍्दौजन के नेता बस 
गए है, और हम णो भी करें, हमें इस विस्तृत दृष्टिकोण से करना चाहिए । जब 
कि किसी छोटी ब्रांत पर हम में मतभेद हो भौर कंठिनाइया हों या छोटे-छोदे मामलों 
पर आपसे में संवर्ष उत्पन्न ही तो हमें त केवल इस प्रस्ताव को स्मरण रखना चाहिए, 
बल्कि उस बड़ी जिमौदारी को भी, जो हमारे कन्धों पर हैं भारत की ४० करोड़ 
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जनता की रवतंत्रता की जिम्मेदारी, एशिया के एक बड़े हिस्से के नेतृत्व की जिम्मेदारी 
और किसी न किसी रूप में सारे संसार के बहुत से लोगों के पथप्रदर्शन की जिम्मेदारी । 
यह एक महान उत्तरदायित्व है। यदि हम इसका ध्यान रखें तो शायद हम इस जगह 
या उस पद के लिए, और इस वर्ग या उस वर्ग के थोड़े नफे के लिए, झगड़ा न करें। 
एक बात जो हम सबको स्पष्ट रूप से समभनी चाहिए वह यह है कि अगर भारत 
समृद्ध नहीं होता तो यहां का कोई वर्ग, कोई दल, कोई धामिक सम्प्रवाय उन्नति 
नहीं कर सकेगा । भारत गिरता है तो उसके साथ हम सब गिरते हैं, हमारे पास चाहे 
कुछ कम चाहे अधिक जगहें हों, और हमें चाहे कुछ अधिक सुविधा प्राप्त हो या न 
हो, लेकिन अगर भारत का कल्याण होता है, अगर भारत एक सप्राण, स्वतंत्र 
देश के रूप में जीवित रहता है, तो हमारा, हम सबका कल्याण है, चाहे हम 
जिस सम्प्रदाय या धर्म के क्‍यों न हों । 


हम संविधान का निर्माण करेंगे, और में आशा करता हूँ कि यहू एक अच्छा 
संविधान होगा, छेकिन क्या कोई व्यक्तित जो इस सभा में है यह कल्पना करता 
है कि जब एक स्वतंत्र भारत का प्रादुर्भाव होगा तो वह इस सभा हारा भी स्वीकृत 
किसी वस्तु से बँधा हुआ होगा ? स्वतंत्र भारत एक बलुशाली राष्ट्र की शवित का' 
प्रस्फुटन देखेगा । वह क्‍या करेगा या न करेगा, यह में नहीं जानता, लेकित इतना 
में अवदय जानता हूं कि वह किसी चीज़ से' बंध जाना स्वीकार न करेंगा। कुछ लोगों 
की कल्पना है कि हम जो करेंगे उसमें १० था २० वर्षों तक कोई हेस-फेर न हो 
सकेगा, अगर हम कोई बात आज नहीं कर छेते तो हम उसे आगे न कर सकेंगे । 
यहू मुझे एक नितान्त भूछ जान पड़ती है । में इरा सभा के सामने यहू नहीं कह 
रहा हूँ कि में क्या किया जाना पसंद करता हूँ था बया नहीं किया जाना, केकिग 
में चाहँगा कि यह सभा विचार करे कि हम कान्तिकारी परिवर्तनों के ठीक सन्तिकद 
है, जो कि हर एक माली में क्रान्तिकारी होंगे, क्योंकि जब किसी राष्ट्र की आत्मा 
अपने बंधन तोड़ती है, तो वह विचित्र रूप में कार्य करती है, और उसे विचित्र ढंग से 
काम करना ही पड़ता हैँ । हो सकता है कि जिस' संविधान को यह राभा स्वीकार 
करती हूँ उससे स्वतंत्र भारत को संतोष न हो। यह सभा अगली पीढ़ी को, या उन्हें, 
जो नियमित रूप से हमारे बाद आवेंगे, बांध नहीं सकती । इसलिए हम' क्या करते है 
उसकी छोटी छोटी विस्तार की बातों में उलकने की आवद्यकता नहीं । अगर हमसे 
उतको संघर्ष से प्राप्त किया है तो यह विस्तार की बातें अधिक समय तक टदिक 
ने सकेगी । हम लोग जो भी सर्वेसम्मति से और सहयोगपूर्णं ढंग से निर्णय करेंगे 
उसके टिकने की संभावना है । जहां-तहां संघर्ष के बाद, था जिद करके या धमकी 
देकर हम जो कााभ उठावेंगे वहु अधिक समय तक टिक मे सकेगा । वह केवल 
एक बाद स्मृति छोड़ जाथगा । अतएवं अजब में इस प्रस्ताव की इस श्षमा से स्रिफा- 
, रिश् करता हैं, और ऐसा करते हुए क्या में इस प्रस्ताव का अन्तिम पैराग्राफ पढ़ 
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दू ? लेकिन, महोदय, एंसा करने से पूर्व एक शब्द और कहूँगा । 


भारत एक बड़ा देश है, वह अपने साधनों की दृष्टि से बड़ा है, अपनी जन-शवित 
की दृष्टि से बड़ा है, अपने प्रच्छन्न साधनों की दृष्टि से बड़ा है, अर्थात्‌ सब तरह 
से बड़ा है । मुझे बिल्कुल संदेह नही कि स्वतंत्र भारत प्रत्येक क्षेत्र में, भौतिक शक्ति 
के रांकी ण॑तम क्षेत्र में भी, संसार के रंगमंच पर एक भहान कार्य कर दिखाबेंगा, और 
में चाहूँगा कि इरा क्षेत्र में वह एक बड़ा हिस्सा के । फिर भी, आज संसार में 
भिन्न भिन्न क्षेत्रों में शक्तियों के बीच आपम में संघर्ष है । हम अगुबम और अगु- 
शक्ति द्वारा प्रजनित उसके अनेक रूपों के विषय में बहुत सुनते हैँ, और मूलतः 
आज संसार में दो वस्तुओं के बीच संघर्ष है, एक ओर तो अणु बम है और वह सब 
चीजें हैँ जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, जबकि दूसरी ओर भानवता की 
भावना है । में जाशा करता हुँ कि जहां भारत निरसंदेह भौतिक क्षेत्रों में बड़े काम 
कर दिखाएगा, वहां वह मानकता की भावना पर सदा जोर देगा, और इस बात 
में मुभे बिए्कूल सदेह नहीं कि अस्त में इस संधषे में जो कि संसार के सामने है, 
मनुष्य की आत्मा अणु बम के ऊपर विजय पाएगी । यह भ्रस्ताव फलीभूत हो, 
और ऐसा समय आवें, जबकि इस प्रस्ताव के शब्दों में, यह प्राचीन देश संसार में 
अपना उचित और सम्मानित स्थान प्राप्त करे और छोकव्यापी ज्ञान्ति और मानव- 
कल्याण की वृद्धि में अपना पूरा और स्वेच्छापृर्ण सहयोग प्रदान कर श्रके । 


श्ञा सम्बन्धी सेवाओं के प्रति 


स्वतंत्र भारत के सैनिको ! जयहिन्द ! कुछ महीने हुए, मैने सेनापति से 
कहा था कि भारत की सशस्त्र सेनाओं के अफसरों और जवानों से जितनी बार संभव 
हो मिलने की, उनकी इकाइयों को, उनके काम और खेल-कूद को देखने की और 
खासकर उनसे बात करने की मेरी इच्छा है। में आपसे परिचित होना और बात- 
थीत करना चाहता था, क्योंकि यह बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को समझें । 
एक स्वतंत्र देश में यहू बहुत आवश्यक है कि अधिकारीगण, जो कि जनता के प्रति- 
निधि है, सशस्त्र सेनाओं के छोगों के विचारीं को जानें । साधारण जनता और 
सशस्त्र सेनाओं के बीच कोई दूरी नहीं होनी चाहिए, सब एक ही है, वर्योंकि जनता 
के बीच से' ही तो वए सैनिक भरती किए जाते हैं। सेना का कुछ अरूग ही अस्तित्व 
है, इस पुराने विचार का अब महत्त्व नहीं रहा । इसलिए यह आवश्यक हो जाता 
है कि हम छोग एक दूसरे को समभें। छेकिन काम की अधिकता के कारण और उन 
बहुत-सी सजीब समस्याओं के कारण जिनकी ओर तत्काल ध्यान देना जरूरी है, में 
आप हछोगों में से अधिकांश से मिल नहीं सका, अग्र्चे कुछ से मिलने और बात 
करने का मुभो अवसर मिला है। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि रेडियो द्वारा आज 
शाम' को आप छोगों से दो बातें करें । 


हमारा देश स्वतंत्र हो गया है । स्वतंत्रता का क्या अर्थ है ? इसका अर्थ है कि 
बिना बाहरी हस्तक्षेप के हमें अब अपना काम करने की भाजादी है। इसका यह अआर्थे 
सहीं फि प्रत्येक ध्यपित सतमानी करने के लिए आज़ाद है, क्योंकि ऐसी मनभाभी 
ते अव्यवस्था उत्पन्न हो जायगी । अगर हर एक आदमी कानून अपने हाथ' में ले के, 
तो यह तो जंगऊ का कानून हुआ | इस तरह की आज्ञादी सभ्य छोगों को शोभा 
नहीं देती । 


हमारा देश एक प्राचीन देश है, जिसकी सभ्यता हजारों वर्ष पुराती है। हमारी' 
मब-जांत स्वतंत्रता ते हम पर घड़ी जिम्मेदारियां डाल वी हैँ । अगर कोई बात॑ 
मिगड़ती है तो इसके लिये हम ही दोषी होंगे, हम बूसरों को दोष नहीं दे संकते । अच्छा 
काम करते हैं तो हम उसका छाभ उठायेंगे, बुरा काम करते हैं तो हमें उसके लिए 
शुगतना पड़ेगा । इसछ्िए, सशस्त्र सेता के जबातो, आप छोगों को विशेष 


77 7 ए सैलिक कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए, नई बिल्ली से, आल इण्डिया रेडियो 
पास प्रसारित, १ विप्तस्वर, १९४७ को, सशस्त्र सेनाओं के प्रति दिया गंगा भाषण । 
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रूप से इन जिम्मेदारियों का अनुभव करता फा चाहिए। अपने देश की और अपने 
देशवासियों की सेवा करना आपका कर्तव्य है । 


लोग मुझे भारत का ग्रधानगं वी कहते है, लकिय यह अधिक उपयुवत्त हो अगर 
मे भारत का प्रथग रेयक कहलाऊँ। हरा युग में उपाधषियों और पद का मुल्य नहीं, 
केवल सेवा का मूल्य है। रारा कर आपको रोवा करने का गहान्‌ अप्सर प्राप्त हे, 
वयोकि आपके हाथ में राज्य की सशस्त शक्ति है। आप को ऐसी सावधानी बश्तनी 
चाहिए कि इसका दुश्पयोग न होने पाये । 


आप जानते हूँ कि हमारी सेना कश्मीर में उन लोगों को, जिन्होंने कि उस 
रियासत पर आम्मण किया है, गार भगाने में छूगी हुई है । हमारे सैनिक वहां 
क्यों गए ? हम दूसरे देशों पर आक्रमण करना ओर छोगों को गुहास बनाना नहीं 
चाहते । जिस तरह अपने देश के लिए हम रफपतंत्रता घाहते थे, उसी तरह दरारे 
देशों के लिए, सारा तौर पर एशिया के वेशों के छिए स्वतंत्रता चाहते हे। कश्मीर 
तो, बेशक, इसी पेश का एक हिस्सा है । हमारी रोना वहाँ पर किसी को श्ताने 
या विजय के उद्देश्य से नहीं गई। वह बहा इसलिए गई कि कद्मीर के छोगों पर 
संकट आया था, और आक्रमणकारियों द्वारा उनकी भूमि का विध्यंस किया जा 
रहा था। वहां के लोगों गे हमारी राह्यगता गांगी । इसलिए तहाँ जाना और 
उनकी सहायता करना हमारा' कर्तव्य हो यया । हगगे अपने सेनिकी को भेजा, 
जिल्होंने अपना काम तेजी से और साहरा के साथ किया। बहुत कुछ काम हो चुका 
है, लेकिन भौर भी कठिन कांग आगे करने को है, और मुझे विश्वास है कि बहू 
प्‌ रा होगा । 


भें वहां गया और अपने जवानों से सेने बात को । मैंने उनसे कहा फि वे बहां 
पर कश्मीर के लोगों के मेहमान और दोस्त और सेवकों के रूप में हे, और भारत 
की सेकनामी उनके कार्यो पर निर्भर है। यदि कश्मीर में हमारे आदर्समियों ने कोई 
बे-समभझी का काम किया तो उससे भारत की बदनामी होगी । भूझे इस बात की 
खुशी हूँ कि वहां पर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उन्होंगे कश्गीर के छोगों के 
साथ श्च्छे संबन्ध स्थापित कर लिए है । हमें अपने को यहू बराबर याद पिलछाते 
रहुना' चाहिए कि हमारा धर्म या मत चाहे जो भी हो, हम सब एक ही है। 

भभे संद है कि हाल के उपद्रवों के कारण हमारी घवनामी हुईदे । बहुत से जोग 
इस उपद्रव में शरीक हो गए हैं। यह नागरिकता नहीं है । भागरिकता तो इसमें 
है कि वेश की सेवा की जाय । मगर जलू-सेना, थल-सेना और हवाई-सेना के जाप 
लोग झपने देशवासियों की, वर्ग था| धर्म का विचार किए बिना, सेवा करेंगे तो भाप 
अपने और अपने देशं के लिए सम्मान प्राप्त करेंगे । जयहिन्द ! 


एक जलयान का जलावतरण 


इस जलूयान को, उसकी पहली यात्रा के लिए जल पर उतारते हुए हमारे मन 
में अनेक प्रकार के विचार उठते है, विशेषकर ऐसे अवसर पर जबकि इतने बड़े आकार 
का पहला भारतीय जलूपोत सदियों बाद बना हो और पानी में उतारा गया हो । 
अनिवार्यत' ध्यान उन युगों पर जाता है, जब कि जहाज बनाना भारत का प्रमुख 
उद्योग था । हम पुराने और मध्य यूगों की सराहना करते हैं, 
जबकि हमारे देश वी भछाई का बहुत काम किया गया और कुछ बुराई भी हुई, 
ओर 4 सब काम अब इतिहास का अंग बन चुके है'। ऐसा करते समय कुछ ती 
जहाज बताने के उद्योग का और अधिकतर स्वयं देश के छाभ का ध्यान भाता है । 
जहाज के जल पर उतारने के साथ एक दृष्टान्त मन में उठता है, भर्थात्‌ राज्य 
रूपी जहाज का, जिसने कुछ ही मास पूर्व अपनी यात्रा आरम्भ की और 
जिसे बड़े तूफानी मौसम का सागता करना पड़ा है। हम जीवित रहे और तूफान को 
पार कर रहे है, छेकिन भारत में हमें बहुत-से तूफानों का सामना करना है। वास्तव 
भें सारे संसार में और बहुत-से तूफान चल रहे हे और बहुत-से आगे आते वाके हैं। 
लेकिन मेरा ख्याल है कि हमने यह दिला दिया है कि हम काफी मजबूत हे और 
तूफानों का भुकाबढा करने के लिए दृढ़ निरचय हैं । 


भारत एक पुराना देश है। मेंने भारत की कल्पना सदा पर्वतों और समुद्रों की 
संतान के रूप में की हैं । एक ओर से हिमालय और दूसरी ओर से भारतीय 
समुद्र उसे गे कूगाएं हुए हैँ । इसलिए मेने सदा भारत का झयार शेष दुत्तिया से 
अलग-भ्ररूग एक देश के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे देश के रूप में किया है, जो 
संसार के और देझ्षों से निकृटतभ और बिस्तृततम व्यवहार के लिए बड़ा ही उपयुक्त 
है । दुर्भाग्य से हाल के वर्षों मैं--२१०० वर्षों में, विशेषकर पिछले १५० वर्षो गें--- 
पर्वत और समुद्र दोनों ही ने इसे जुदा-सा कर दिया है। संसार के परिचमी देशों 
ते, विशेषकर इंग्लिस्तान से हमारे सभी संपर्क समुद्र के मार्ग से रहे हैँ। केकिन 

विजगापद्रम्‌ मद्रास में जरू-उपा' नामक जहाज के, जो कि भारत में बना पहला 
क्षमुद्द -यात्रा योग्य स्टीमर है, जरू पर उतारने के भवसर पर, १४ मार्च, १९४८ 
को दिया गया भाषण । 
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ओर देशो से यथा भध्य एशिया के पंत प्रदेशों रो आर पूर्वी तथा परिचमी एशियां 
से हमारे सम्पर्क प्रायः समाप्त हो गए थे । भारतीय इतिहास बताता है कि समुद्री 
और पर्वतो को पार करके हम साहसिक यात्राओं पर जाते थे और उतर पिनों हमारा 
अलग अस्तित्व न था। हम जागे देखते थे, ओर समुद्र के पार जाते थे, ओर 
भपनी बीरता ओर सस्क्ाति को लेकर दूर देक्षों में पहुँचते थे । 


उन दितो बिचारों की संकी्णता वही सुनी नही जाती थी। लेकिन समय बीतर्ते 
पर हम सें धर्म के नाग पर सकीर्णता विकसित हो गई। पर बहू धर्म कैसा 
जो कादमी को आदमी से मिलने से रोके ? धर्म के नाम पर समुद्र-यात्रा करना पाप 
कहा गया। यह कैसा धर्म है जो आदसी को अपनी मां के पास जाने से और अपनी 
मां पर भरोसा रखने से, रोकता है। आदमी यदि अपनी मां, बाप, भाई पर विश्वास 
ने करे तो कैसे जिन्दा रहे और पौसे तरक्की करे ? धर्म और दृष्टिकोण की यह संकी- 
णंता बहुत हो छठी । हग समुद्र से, अपनी मां से, भय खाते है? अगर हम अपनी 
मां से डरते छगे ओर उरा पर भरोसा न करें तो हम ख़तर के समय में फिर कहां 
चेन पायेगे और कहा आराम करेगे ? अब हमे फिर समुद्र में जाना चाहिए, जो कि 
हमारी भा है, भोर निर्भय होकर अपने जहाजो को उसके वध्षार्थकू पर भेजना 
नाहिए। इरा समुद्र को भविष्य मे हमारे लिए एक प्रतीक बन जाने दीजिए । भाइए, 
हम राज्य के जहाज को, अर्थात्‌ भारत को, हिम्मत के साथ समुद्र मे उतारे, और 
इस तरह न केवल भारत वा विकास करें, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाये और 
वूसरे राष्ट्रों से सहयोग करे और भविष्य में सुदुढ हृदय के साथ' जधिकाधिक साहुरा 
के कार्य करें। 


भविष्य गे अऊुग रहने के मानी होंगे मृत्यु ओर देश की बरबादी। हुए एक 
बड़ें देश के लिए, बहू चाहे जितना बड़ा हो, अकूण रहने के मानी है बाकी 
दुचिया से हट कर रहना । इसके भात्री है संसार की उम्रति में पिछड़ जाना। हुम 
दूसरे देशों के जीवन में हस्तक्षेप करने को उत्सुक नहीं है क्योकि हम धुसरों पर जाधि- 
पत्प नहीं करना चाहते । हम अन्य देशों की मित्रता और सहयोग प्राप्त करने के 
इच्छुक है । पर साथ ही हम बाहरी हस्तक्षेप को सहन भी नहीं करेंगे । मेने इस 
जहाज को इरा भाषनां से पानी पर उतारा है, कि आप साहस की भावना से 
क्षपन्रे व्यापारिक और समुद्री उद्योग को चल्ाएँ । 


विजयापट्टूम के इस बन्दरगाहु में, हम ने केवछ जहाज ब्रधाने के उद्योग का 
विकास कर रहे हूँ, बल्कि यह एक महत्त्वपूर्ण जहाजी अड्डा भी है। भारत के पूर्वी 
समुद्र-तद का यह सबसे महत्वपूर्ण बन्दरगाह है, और में चाहता हूँ कि इस जहाजी भडूडे 
की तखकी हो और हमारे गवयुवक, होनहार तवशुवक्र, नौ सेना में भरती हों। 
अगर में नौजवान होता तो से स्वर्ग भी नौनविभाग में भरती होता पसन्द करता। 


४०५ 


अगर जहाजराती से अधिक मेरी दिलचस्पी किसी और में है तो वह है हवाई मार्गों 
का विकास। छेकिन दुर्भाग्यसे जीवन ने मेरे साथ बुरा खेर खेला है भौर मुभे दफ्तर 
में गेज पर बैठ कर काग करना पड़ता है, जिसे कि में बहुत ही वापसन्द करता 
हैं। भुझे बताया गया है कि उड़ीसा के मछए नौ-विभाग में भरती होना चाहते हैं। 
में इत प्रार्थनापन्नों का स्वागत करता हूँ, छेकित इसके पहले कि वे भरती हो सकें, 
उन्हें कुछ आवश्यक योग्यता प्राप्त करनी होगी। अतएवं हमारा यह कतेंव्य है 
कि हम उन्हें इस आवश्यक योग्यता को प्राप्त करने की सुविधाएँ दें । 


सभापति महोदय, आपके भाषण में एक अजीब और कुछ हैरत में डाछवे वाले 
वाक्यांश का प्रयोग हुआ है, वह सरकार और उद्योग के बीच मेल-जोल के सम्बन्धों 
के विषय में है। क्या उद्योग शासन का प्रतिस्पर्दी है? सरकार उद्योग की सब तरह 
से सहायता करेगी। अगर उद्योग ठीक-ठीक प्रगति नहीं करता तो सरकार हस्तक्षेप 
करेगी और उद्योग को अपने हाथ में छे छेगी । अगर उद्योग' ने सत्तोषजनक ढंग 
से काम ते किया तो यहु सौ फीसदी सरकारी मियन्‍्त्रण में के लिया जायगा। जहाज 
के धंधे में रकावट नहीं पड़नी चाहिए, उसे हर तरह से और सभी तरह से चढाया 
जायगा । किस तरह वह चल रहा है यह दुरारी बात है। आप विश्वास रखें सर- 
कार को उसे प्रोत्साहन देने में बहुत ही दिलचस्पी है। सिंधिया कंपनी ने जो अब 
तक साहसपुर्ण उद्योग किया है, उसके लिए हम क्ृतन्न है। उद्योग को सदा प्रोत्साहन 
मिलेगा । इसने विदेशी निहित स्वार्थों के विरुद्ध निरन्तर युद्ध किया हैँ । इस 
महत्वपूर्ण उद्योग को अनिवार्य रूप से अधिकाधिक सरकारी नियंत्रण में आना चाहिए । 
आखिर, जहाजों के निर्माण में हूगे छोगोंक्षी---आपके दफ्तर के चोटी के आदमियों 
से छेकर उन श्रमिकों तक की जो कि वस्तुतः निर्माण कार्य करते हें-- स्थिति में 
इससे कोई अन्तर नहीं आता। जो भी हो, में भरोसा दिलाता हूँ, कि यंत्र-विभाग और 
प्रबन्ध-विभाग के कार्यकर्ताओं में कोई परिवर्तत न होगा । थे ््यों-के-त्यों बसे 
रहेंगे। केवक सर्वोच्च स्तर पर नीति सम्बन्धी तथा न्फ से सम्बन्ध रखते वाले कुछ 
परिवततन हो जायेंगे । मुझे यह जान कर प्रसन्नता है कि आपके जहाज के कारखाने में 
सालिकों और कार्यकर्ताओं के बीच सदुभावना और दोस्ती के भाव वर्तमात हैं, और 
आप उप्त भौद्योगिक विरास-संधि के सिद्धान्त का जो कि कुछ समय पहले तिर्शारित 
हुआ था, अनुसरण कर रहे हैं। में समभता हूँ आज उन सबसे महत्वपूर्ण बातों में 
जिसका कि हमें अनुभव होना चाहिए, एक यह है कि ओौद्योगिक झगड़े हमेशा राष्ट्र 
को हानि पहुँचाते है. और उसे कमणोर बनाते है, केकित विशेषकर जाज, जबकि हमने 
अपने राज्य के जहाज को अभी-अभी समुद्र में उताराहै, अगर जहाज के ताविक असहु- 
भोग आरम्भ कर दें तो जहाज अपनी थात्रा का आरम्भ कैसे करेगा ? 

भेरी भारणा है कि भव्रास के भहाते में स्थिति ठीक नहीं है। सिश्चय 
ही, में यहां की नहीं, बल्कि और जगहों की बात कर रहा हूँ। इस भद्ान्ति की 
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बुराई-भलाई पर प्रकाश डाले बिना मे आप से यहू कहना जाहता हूँ कि इस तरह 
वी बात सहन न की जायगी । यह मद्रास शरकार का और भारत यरकार का काम 
होगा, कि जहां तक उनका सम्बन्ध है, वह इस उपद्रव को रोकें | में दूर से इसे 
देखता रहा हूँ और गूझे पता छगा है कि कुछ हड़तार केवल हड़गाल करने के उद्देश्य 
से की गई है, और उनसे श्रमिकों का कुछ भी भला नहीं हुआ हैं। इस त्तरह की हुउ- 
ताले जो केवकू हड़ताल करने के उद्देश्य से की जाती है और जिनसे किरी का भी 
भरा नहीं होता, सहन नही की जा सकतीं । हिंसा की एक भावना चारों ओर फैली 
हुईं है । इसे भी सहन नहीं किया जा सकता । हमारा' देश एक जन-सत्तावादी देश है, 
और हम हर एक वर्श के लोगों को मत प्रगठ करने की, कार्य करने की और पिचार 
प्रकट करते की अधिक-से-अधिक स्वतंत्रता देना चाहते हैं, हम चाहे उससे असहमत 
ही क्‍यों न हों । स्वतंत्रता का अथथ यह वही कि हिंसा या उसके लिए उत्तेजना 
फैलाई जाय । अगर हिंसा को उकसाया जाता है, जैसा कि इरा अहाते में हुना 
है, तो ऐसा करने वाले के साथ दुढ़ता से पेश आया जायगा। हग नाजुक समग में रे गुजर 
रहे हे, वह समय न केवल इस देश में बल्कि सारे संसार में आया हुआ है। कोई नही कह 
सकता कि कल क्या होगा। कभी-कभी, जहां भी आवश्यक हुआ, ऋट कार्यवाही करनी 
पड़ेगी, जिससे कि राज्य रूपी जहाज, चाहे समुद्र में तुफान आया हो, चछता रहे। 
सारे धंगार में स्थिति अधिकाधिक संकटमय होती जा रही है । इसलिए हमें अपने 
को संसार की कठिनाइयों और समरयाजं में ने उऊूभा फेना त।हिए । पर हुए 
उनसे बच भी नहीं सकते । हें वस्तुओं को उचित दुष्टि-परम्परा में देखना होगा। 


हमे देश भें शान्ति-स्थापना के अरन को का्येसाधक दृष्टि से देखना होगा । 
अगर हम संयमित जीवन व्यप्तीत करते हे' और अपनी समस्याओं को हुक करते है, 
चाहे व॑ समसस्‍्याएँ जौद्योगिक हों चाहे भिन्न, तो में आशा करता हूँ कि हमारे देश 
का उद्योग समुद्धिशाल्ली होगा । उद्योग को आखिरकार अपनी समरस्थाओं को निश्चय 
ही सरकार की सहायता से खोजना और हल करना पड़ेगा । में आशा करता हूँ 
कि श्रमिक भी यह अनुभव करेंगे कि बतेमान समय हुड़तारू करने के छिपे ततिक भी 
उपयुक्त नहीं है । साभने बहुत-पी भगावह बातें और खतरे हैं। हृड़तारू का अस्त एक 
मूल्यवान्‌ और उपयोगी अस्च है, और इसका ऐसे-वं से उपयोग नहीं होना चाहिए । 
अगर हम धाहते हूँ कि राष्ट्र के कप में हम उन्नति करें तो औद्योगिक सम्पन्धों के अनु« 
शासन के लिए हमें हड़ताल के बजाय दूसरे उचित और स्वस्थ ढंग और तरीके ढूंढ 
निकालने होंगे । कोई भी प्रथा, जिसमें कि सममं-समय पर भाणड़े होते रहें, स्वस्थ 
और उचित नहीं है। अतएव अब में भ्रापकी इस उद्योग के लिये फिर बधाई देता हूँ। मेरी' 
यह कामना हूँ कि यह जहाज, जिसका हमने जरूवतरण किया है, और भी बड़े-छोटें 
जहाजों का पूर्ववर्ती हो, और यहूं भारत के संदेश को प्रसार के कोले-कोते में पहुँचागे। 


माउन्टबेटन परिवार के प्रति 


महिलाओ और सज्जनों ! लगभग पन्द्रह महीने हुए जब फि हम में से कुछ 
पालम के हवाई अड्डे पर नए वाइसराय और उनकी पृत्नी का स्वागत करने गए 
थे | हम में से कुछ कल सबेरे फिर पालम हवाई अड्डे पर उन्हें विदा देने जायेंगे । 
यह पच्द्रह महीते, का समय एक लम्बा समय जान पड़ता है, फिर भी ऐसा लरुगता 
है कि मानों कल ही लार्ड और लेडी माउन्टबैटन और पमेछा माउन्टबैठन यहां आए 
हों । पर वास्तकिता यह है कि इन पन्कह महीनों में हमें संवेदना, सुख और दुख 
के इतने अनुभव हुए है कि यदि उन्हें इकट्ठा देखा जाय तो ऐसा जान पड़ता 
है भावों एक युग वीत गया हो । 


इस अवसर पर बोलने में में कुछ कठिनाई का अनुभव करता हूँ, वयोंकि थे 
लोग जिनके बारे में में बोलने जा रहा हूँ, इस भर्से में हमारे बड़े प्रिय और घनिष्ठ 
मित्र हो गए है, और णो हमारे मित्र हैं और प्रिय हें उनके बारे में कुछ कहना सदा 
कठित होता है । यह सम्भव है कि आदमी अत्यधिक बाह डाछे, या, दूसरी जोर 
अगर वह बहुत ही सतके तो जितना कहता चाहिए उतना भी न कहे । 
हर हालत में में तहीं जानता कि लार्ड और लेडी माउन्टवैटन के बारे में कहने के छिए 
मेरे पास काफी झ्षब्द हैं। पिछले कुछ दिनों अनेक प्रीतिभोज हुए जिनमें उनके 
प्रति प्रशंशा, मेत्री और में समभता' हूँ स्वागत के दाब्द कहे गए. लेकिन 
मुझ पर उनका विद्योष प्रभाव नहीं पड़ा । अधिकांश रूप में उनमें कुछ शिष्टाचार 
ही था। हि 


यह में अवश्य अनुभव करता हूँ कि भाज छक्षाम को दिल्‍ली नगर में जो प्रदर्शन 
हुआ, उसके बाद मेरा कुछ कहना फीका-सा ही झूग्रेगा । क्योंकि तीन-चार घंटे 
हुए, दिल्‍ली नगर ने अर्थात्‌ दिल्ली फे साधारण लोगों ने इकट्ठा इनका स्वागत 
क्रिया थ्रा या यों कहिए कि इन्हें विदाई दी थी । मैत्री और प्रेम का यह प्रदर्शन 
इतमा आश्चर्यजनक था क्रि' उस घटना के जबाब; मेरा कोई शब्द था वाक्य 
इस अवसर के शायद ही उपयुक्त हो। चहीं जानता--अभिक से अधिक 
भें केवल अटकल भर कगा सकता हँ--कि ला्ड और लेडी माउस्टवैटन ने इस अवसर 


#7 आई और छेड़ी माउंटबैठन की भारत से विदाई के पूर्व गईं दिल्‍ली में, २० 
जून, १९४८ को उनके सम्मान में दिए गए एक भोज के अवसर पर दिया गया भाषण। 
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पर वया अनुभव किया। लेकिन यहां इन महान प्रदर्शनों का अभ्यस्त होते हुए भी, 
मुझ पर बड़ा प्रभाव पढ़ा, और मुभे यह आइचर्य हुआ कि एक भेंग्रेज और एक 
भग्रेज महिला भारत में इतने थोड़े समय में इतने रवल्प काल में इतने लोक-प्रिय कैसे 
हो सके, और वह स्वल्पयकाल भी ऐसा, जिसमें कि निश्चय ही बहुत कुछ सिद्धि और 
सफलता प्राप्त हुई, लेकिन जो शोक और विपत्ति का काल भी रहा । 


वारतव में, मुभे अक्सर आदचर्य हुआ है कि भारत के लोग गुंभ जेसे लोगों 
को, जिनका कि भारत के शासन से सम्बन्ध रहा है, पिछले कुछ महीनों में जो कूछ 
हुआ है उसके बाद, कैसे सहन कर सके। में कह नहीं सकता कि थंदि में सरकार 
का एक क्र ने होता तो में' अपनी सरकार के कार्यी को राहुन कर लेता । गण- 
दोषों का विचार बिल्कूल अरूग रखा जाय, तो तथ्य यह है कि चाहे जो घटना हो 
उसके लिए सरकार जरूर जिम्मेदार है और उसे होना चाहिए, और यदि जो 
कुछ होता हूँ वहू ठीक नहीं होता तो सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। मैं 
समभता हूँ' कि आमतौर पर यह््‌ एक अच्छी अनुगवोकित है । हो सकता है कि 
इसके किए काफी बहाने ढूंढ़ो जा सकते हों । इसलिए मुर्के और भी आदसचर्स 
हुआ जबकि इस तूफान और बोक और कठिताई के काल के बाद, गवनर-जनरलू और 
उनकी पत्नी, जिनका कि कुछ अर्थ में इन सब बातों से सम्बन्ध था, फिर भी जमता 
का इतनी अपार मात्रा में प्रेम प्राप्त कर सके । 


यह स्पष्ट है कि जो कुछ हुआ उससे इसका सम्बन्ध ते था, बल्कि इस दोनों 
की भलाई, मैत्री भौर भारत के प्रति प्रेग से इराका सम्बन्ध था। छोगों मे इस्हें अदम्य 
स्फूरति से, अध्यवस्ताय से और सब बाधाओं की अवहेललना करने वाजी आश्ावादिता से 
कठिन परिशम करते देखा और देखने से अधिक पन्होंने इमकी भारत के प्रति सैत्री 
का अनुभव किया, और उन्होंने देखा कि ये अपनी पृरी योग्यता से भारत की सेवा 
भें छग्रे हुए थे । 


भारत में हम छोगों में बहुत सी श्रुटियां है और बहुत-स्ती कमजोरियां हैं, सेकिस 
जब हम भारत के पति मित्रता देखते हैं तो हमारे हृदय उन्तुकक्‍त ही जाते हैं, और, 
जो कोग भारत के मित्र हैं या जो भारत की सेवा करते हूँ, थे जो भी हों भा जहां 
भी हों, हमारे साथी बन जाते हैं। और इसलिए, भारत के लोगों ने महू अनुभव 
करते हुए कि लाई और लेडी भाउंटवैदन निरचय ही भारत और फसकी जनता के मित्र 
हैं, और उतकी सेवा करते रहे हैं, जापको भारतवासियों में अपना स्नेंद और 
प्रेम दिया ।इससे अधिक वें और कुछ न वे सकते थे। आप की बहुत से उपहार, 
बहुत सी भेंटे मि्त सकती हैं, केकित जनता के स्नेह और प्रेम से' अधिक भूल्यतान 
कुछ भी नहीं । श्रीमान्‌ और भीमती जी, आपने स्वयं देव लिया है कि स्तेह और प्रेम 
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किस रूप में काम करते हें। में यह कह सकता हूँ, कि ये सबसे अधिक मूल्यवान्‌ उप- 
हार हैं। इसलिए जब आपने यह सब देख लिया है, तो मुझे अपनी ओर से सिवाय 
थोड़े से शब्दों के, जो शायद कुछ निजी हैं और कुछ निजी नहीं भी हैं अधिक नहीं 
कहना है । 


आप यहां अपनी सिजी हैसियत से और एक महान सार्वजनिक हैसियत से रहे 
हैं। हम में से बहुत से आपके मित्र हो गए है, और हम लोगों का इतिहास के एक 
अद्भुत क्षण में साथ हुआ है और हम इस ऐतिहासिक दृष्य में अभिनेता भी रहे 
हैं। मेरे लिए या किसी के लिए भी यह कठित है कि उस पर निर्णय दे सके। 
हम उन घटनाओं के अत्यधिक निकट हैं और उनसे हमारा अत्यधिक निकट का संबंध 
भी रहा है। हो सकता है कि हमने और आपने बहुत-सी गरूतियां की हों। पीढ़ी दो- 
पीढ़ी बाद इतिहासकार शायद यह निर्णय कर सके कि हमने ठीक किया या 
गलत किया । फिर भी, हमने ठीक किया या गलत, इसकी सही कसौटी शायद 
यहू है कि हमने ठीक करने का प्रयत्त किया या नहीं ? वर्योकि यदि हमते अपनी 
पूरी सामर्थ्य और शवित से ठीक काम करने का प्रयत्व किया तो फिर हमें बहुत ज्यादा 
परवाह ने करनी चाहिए, यद्यपि इस अर्थ में परवाह होती है कि जो कुछ किया 
गया बहु गलत निकला । हम अपने अभिप्रायों के निर्णायक नहीं हो सकते, छेकिन 
में यह अवश्य विश्वास करता हूँ कि हमने ठीक ही कार्य करने का प्रयत्त किया, और 
भूभे यह भी विदवास है कि आपने भारत के प्रति ठीक ही कार्य करने का प्रयत्त किया, 
और इसलिए हमार बहुत-से अपराध और हमारी बहुत-सी भूलें क्षम्य हो सकेंगी। 

महोदय, आप यहाँ बड़ी ऊँची प्रतिष्ठा के साथ आए, केकित भारत में अनेक 
प्रतिष्ठाएँ विफल हुई है'। आप यहां एक बड़े संकट औौरु कठिनाई के काछ में रहें, 
फिर भी आपकी भअतिष्ठा विफल नहीं हुई । यहूं एक बहुत बड़ी बात है । हँस में 
से बहुतों ने, जो इन संकट के दिलों में आप के सम्पर्क में आए आपसे बहुत कुछ 
सीखा हूँ । जब भी हम ज़रा विचकित हुए हैं, हमने विव्वास संचित किया है, और 
बहुत-से पाठ, जो हमने आपसे सीखे हैं, कायम रहेंगे और उत्से हमारे आगे के 
काम में सहायता मिलेगी । 


श्रीमती, आप से भी भै स्वयं कुछ कहना नाहूँगा | देवताओं से या किसी सुन्दर 
परी ने आपको सौंदर्य, तीम्र बुद्धि, चारता, आकर्षण और सजीवता प्रदान की । मे बड़े 
उपहार है, और जिसे भी ये प्राप्त हैं वह जहां भी जावगा महान कहलापेगा । 
लेकिन जो सम्मन्न हैं उन्हें भगवान से और भी मिलता है, भौर वेवताओं ने 
आपको जो नस्तु दी है वह इन उपहारों से अधिक मूल्यवान है, उन्होंने आपको मतुष्यता, 
मानव प्रेम, पीढ़ितों और दृल्तियों की सेवा के प्रति भावना धदाव की है और 
गुणों के अदभुत सेल ने आपको एक उज्ज्यल वध्यतितत्व जौर घावों को भरने 
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बाला संस्पर्श प्रदान किया है। जहाँ भी आप गई हैं, आपने लोगों को सान्त्वना दी है, 
भाज्षा दिलाई है, और प्रोत्साहित किया है। तब फिर इसमें आदचर्ग ही क्‍या है कि 
भारत के लोगों को आपसे प्रेभ हो, और बे आप को अपना आत्मीस समझें और आपके 
जाने से उन्हें दुख हो ?. . सैकड़ो हजारों ने आपकी विविध पड़ाबों पर, अस्पतालों 
में और और जगहों पर देखा है और सैकड़ों-हजारों इस समाचार से दुखी होंगे कि 
आप णा रही हूं । 


पामेला माउंटबैदन के बारे में भी दो शब्द कहूँ ? वह यहां सीधे स्कूल से 
आई, और उनमें बड़ी मोहनी शक्ति है । उन्होंने भारत के इस आन्दोलित बाता- 
वरण मेंगो कार्य किया वह एक अच्छे सयाने व्यवित का कार्य था। में मही कह सकता 
आप सब लोग, जो उन्होंने किया, उससे परिचित हैँ, लेकिन जो उससे परिचित हे 
वे जानते हे कि यह काम कितना इलछाध्य रहा हैं ओर कितना पसन्द किया गया 


है. 


हू । 


में अधिक महीं कहना चाहता, सिवाय इसके कि जो कछ दुरारों ने कहा है 
जी को मे दुहराऊे कि हम आपसे विदाई लेते हैँ, लेकिन इसे हम सदा के लिए 
विदाई नहीं समभते । 


हमें माउंटबैटन परिवार से बांधनेबाले बन्धन इतने दृढ़ हैँ कि थे टृट नहीं 
सकते और हम यहाँ या अन्यश्र समय रामय पर मिलते रहने की भाशा रखते हैं, 
और चाहे हम मिक्कें या न मिलें हम आपको सदा याद रखेंगे। दिल्‍ली की जनता 
ने--भारत की जनता की ओर से--जो आपको दिया है उरासे अधिक सूल्यवात था 
कीमती कोई भी उपहार हम आपको नहीं भेट कर राकने, छेकिन मंत्रिमंडल के मेरे 
सहयोगियों और भारत के प्रान्तों के गवर्तरों ते मिल कर स्मृति-चिन्हू के रूप में 
एक छोटा-सा उपहार आपके लिए प्रस्तुत किया है, जिसे आपको भेंद करने का गेरा 
सौभाग्म हूँ । 


यह, जैसा आप देखेंगे, एक तदवरी या थाल है । इस पर मंत्रिमंडरू के सभी 
सदस्यों और भारत के सभी भवर्मरों के हर्ताक्षर भ्रंकित हैँ और इस पर ये धाव्द 
खुबे हुए है : 


# साउप्टबंटन परिवार के प्रति 
भारत से उनकी विदाई के समय 


प्रेम और शुभकामनाओं के साथ और मैत्री के प्रतीक के हूपमें” 


ढ्ह्र्‌ 


महिलाओ और सज्जनों, क्या म॑ आपसे कहूँ कि अब आप मसाउंटबैटन परिवार 
के स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना के उपलक्ष्य में पान करें ? 


राष्ट्र गीव के लिए लय 


यह प्रश्न सेरं सहयोगी, गृहसाचिव से पूछा गया था। लेकिन इस विषय से मेरा 
बहुत सम्बन्ध रहा है, इसलिए में ही इसका उत्तर देने की स्वतंत्रता ले रहा हूँ । 
में उत माननीय सदस्य का क्ृतज्ञ हूँ, जिन्होंने यह प्रदन किया है, क्योंकि इससे 
सरकार को यह अवसर मिलता है कि वह इस विषय में फैली हुई कुछ प्रान्तियां 
दूर कर सके । 


१५ अगस्त, १९४७ के तत्कारू बाद, ऐसे राष्ट्र गीत का प्रइन, जिसकी कि 
वादक मंडलियों और बेड द्वारा धुन बजाई जाय, एक महत्त्वपूर्ण मरन हो ग्रया। 
यह प्रश्त उतने ही महत्त्व का था, जितना कि राष्ट्रीय भंडे का था। हमारी 
रक्षा सेवाओं, हमारे दूतावासों और प्रतिनिधि मंडलों तथा अन्य संस्थाओं की दृष्टि 
से यह महत्त्व का प्रदन था। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद स्पष्टतया यह उचित नहीं था 
कि ईदुवर हमारे राजा की रक्षा करे' इस गीत की धुन फौजी बेंडों द्वारा था विदेश में 
बजाई जाये । हमसे बराबर यह पूछा जाता रहा कि ऐसे अवसरों पर कौन सी 
धुन बजाई जाय। हम कोई उत्तर नहीं दे सके, क्योंकि हस विषय में संविधान परिषद्‌ 
हाराकोई अन्तिम निर्णय नहीं हो सका था । 


स्यूयार्क में, संयुक्त राष्ट्रों की साधारण सभा के अवसर पर, सन्‌ १९४७ में इस' 
प्रदन का निर्णय करता आवश्यक हो गया। एक विशेष अवसर पर, वादकमंडठी हारा 
धन बजाई जाने के लिए हमारे प्रतिनिधि-मंडऊ से हमारे राष्ट्रीय गीत के विषय में 
पूछा गया । हमारे प्रतिनिधिमंडल के पास 'जन-्गण-मन' का एक रेकार्ड, था। 
उन्हींने उसे वावकर्मंदली को दे दिया और वादकर्मडली से उसका अभ्यात्त किया। 
जब उन्होंने इसे एक बड़े समारोह के सामते बजाया तो उसको बहुत पत्तन्द 
किया गया और बहुत से राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने इस नई छू की, जो कि उन्हें 
विशिष्ट और गौरवपूर्णवजान पड़ी, स्वर"“लिपि मांगी । बजाई गई की वादक 
मंडल़ी हारा जननाण-मा धुन का रेकार्ड ब्रना कर भारत भेजा गया । हमारी रक्षा सैसा' 
के शैड्रों को धुत्त को बजाने का अभ्यास हो गया, और अवसर पड़ने पर विदेशी 
दृतावासों और प्रतिनिधि मंड्छों द्वारा भी इसका अभ्यास होने छगा । अनेक देशों से 


हज लक 5 कल कण क अल शा अल अनबन कर बम पाए आभभं भरंभभंभ भा भभं।भंधध्धध५धधभआआआएएएएएक 
संविधान ( व्यवस्थापिका ) परिषद्‌ में नई दिल्ली में २५ झगरत, १९४८ को 
थोड़ी सूचना पर प्रस्तुत एक प्रश्त के उत्तर में वक्तव्य । 
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हमें इस लय पर प्रशंसा और बधाई के संदेश प्राप्त हुए, । विशेषज्ञों द्वारा 
हमारा राष्रगीत अन्य राष्ट्रीय गीतों की अपेक्षा श्रेष्ठार समभा गया। भारत 
में तथा विदेश्ञों में, बहुत-से कुशल संगीतज्ञों ने, और बहुत से बेंडों और 
वादक-मंडलियों ने इराका अभ्यास किया, और कभी-कभी थोड़ा बहुत परिवर्तन 
भी करना पड़ा | परिणाम यह हुआ कि आह इंडिया रेडियो से उसकी विभिन्न 
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इस लिय की आम-पसंदगी की बात अरूग रखी जाय तो उस समय हमारे सामसे 
चुनाव करते का कोई ढंग भी नहीं था, वयोंकि किसी दूसरे राष्ट्रीय गीत की धुन 
जिसे कि हम विदेशों में भेज सकते, हमारे लिए प्राप्य भी नहीं थी । उस धमय 
मेंत्रे सभी भ्रान्तीय गवरनरों को छिखा और 'जन-गण-मन या किसी और गीत को 
राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार करने के विषय में सम्मति मांगी। मैंने उनसे कहा 
कि अपने अपने प्रधान मंत्रियों से परामर्श करके मुझे उत्तर दें । मैंने यह बात 
उनसे बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि अन्तिम' निर्णय संविधान परिषद्‌ द्वारा ही हो सकता 
है । छेकिन विदेशी दूतावासों और रक्षा-सेताओं को निर्देश भेजने की आवश्यकता को 
देखते हुए एक अल्पकालिक निर्णय होना जरूरी था । इन गबर्नरों में से एक 
अर्थात्‌ मध्यप्रदेश के गवर्नर को छोड़ कर सभी ने जन-गण-मन्र' को पसन्द करने की 
सूचना दी । इसके बाद मंत्रिमंडल ने इरा विषय पर विचार किया और व, इस 
निर्णय पर पहुँचा कि जन-गण-मन् की रूय को राष्ट्रीय गीत के रूप में अस्थायी 
लौर पर उस समय तक के लिए रवीकार किया जाए, जब तक कि संविधान परिषद्‌ अपना' 
अन्तिम निर्णय न दे । इसलिए इसी के अनुसार प्रान्तीय गवर्नरों के पास निर्देश 
भेज दिए गए । यह बहुत स्पष्ट था कि 'जन-नाण-मर्न की शब्दावल्ली पूर्णतया उपयुक्त 
नहीं है और कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। जो बात भहृत्व की थी वह यह थी कि 
किस छब की, शब्दावली की नहीं, बेंडों और वादक-मंड लियों द्वारा धुन बजाई जाय। 
बाद में पर्िचिमी बंगाल के नए प्रधान मंत्री ने सूचित किया कि उनकी और उनकी सरकार 
की पसन्द वन्दे मातरम्‌' के पक्ष में है | इस समय यह स्थिति है । यह वुर्भाग्य 
की बात है कि बच्चे सातरम' और 'जत-गण-मन' के बीच एक तरहू का विवाद खड्ा 
हो गया है । पन्दे मातरम्‌' स्पष्ठ और निविवाद रूप से भारत का प्रधान राफ्ट्रीग 
भीत है, और इसकी महान ऐतिहासिक परम्परा है, और यहू हमारे स्वतंत्रता के 
इतिहास के साथ घतिष्ठ रूप से संबद्ध है। वह स्थान इसे सदा प्राप्त रहेगा और कोई 
दुसरा गीत उसकी जगह नहीं के सकता । यह उस युद्ध की भावनाओं और तीघम्नता का 
प्रतिनिधित्व करता है, छेकिन बादाचित्‌ उसकी परिणति को नहीं । राष्ट्रीय गीत 
भी रुय के सम्बन्ध में यह अनुभव किया गया कि झब्दावकी से अधिक रूम का महत्व 
है, और यह ऊूय ऐसी होनी चाहिए कि यह भारतीय संगीत प्रतिभा का प्रतिनिधित्व 
करे और कुछ हुई तक पादचात्य शैली के भी अनुकूल हो, जिसमें कि वादकनंडलियों 
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और बेडों द्वारा भी इसकी घुन बजाई जा सके। राष्ट्रीय गीत का वास्तविक भहत्त्व 
कदाचित्‌ विदेशों में अपने देश की अपेक्षा अधिक है । पिछले अनुभव ने हमें बताया है 
कि जन-गण-मन की रूय को विदेशों में बहुत पसन्द किया गया और उसकी वहां 
बड़ी प्रशंसा हुई है । वह अपनी बड़ी विपद्षेता रखता हैं और उसमें एक विशेष जीवन 
और गति हूँ । कछ लोगों ने यह समझा कि बन्दे मातरम' की रथ आकंषेक होते 
हुए भी और उसकी ऐतिहासिक महत्ता होते हुए भी वह सहज में विदेशों में वादक- 
मंडलियों के उपयुक्त नहीं और उसमे पर्याप्त गति मही । इसलिए यह जान पड़ा कि 
जहां भारत में वन्दे मातरम्‌' सर्वोच्च राष्ट्रीय गीत रहेगा, राष्ट्रीय गीत की लूय 'जन- 
गण-मन' वाली हो और 'जन-गण-गन' की शब्दावली में वर्तमान परिस्थितियों के 
अनुसार थोड़ा-सा परिवर्तत कर दिया जाय । 


इरा प्रशत पर संविधान परिषद्‌ भें विचार किया जायगा, और वह इस विषय 
में जो निर्णय करना चाहेगी उसे करने के छिए वह स्वतंत्र होगी । वह एक बिल्कुल 
नया गीत या रूय भी अगर वह प्राप्य हो, चुन सकती है । 


कि गन किन ननक 


हमारी लम्बी यात्रा का अन्तिम चरथां 


श्रीमान्‌ उप-सभाषति महोदय, हम अपनी लम्बी यात्रा के अन्तिम चरण पर 
पहुँच गए हूँ । छगभग दो वर्ष हुए, हम इस भवन में मिले और यह मेरा बड़ा 
सौभाग्य था कि मैंने उस महंत्त्वपृणं अवसर पर वह भ्रस्ताव श्रस्तुत किया जो कि 
ध्येय सम्बन्धी प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह उस प्रस्ताव का किंचित्‌ ग्यमय 
विवरण हूँ, वर्योंकि उस प्रस्ताव में केवछ ध्येयों से कुछ अधिक बात थौ, यद्यपि 
किसी राप्ट्र के जीवन में ध्येय बहुत महत्त्व रखता है। इसने उस समय भारतीय 
जनता कौ जो भावना थी उसे जहां तक छापे के शब्दों द्वारा ऐसा करना संभव था, 
समाविष्ट करने का प्रयत्न किया | किसी राष्ट्र या जनता की भावना-को एक 
ऊँचे स्तर पर निरन्तर बनाए रखना कठिन होता है, और में नहीं कह सकता कि 
हम इसमें सफल हुए हैं। फिर भी, में आशा करता हूँ कि हम उसी भावना से इस संबि- 
धान के बनाने के काम में रूग्ेंगे, और उसी भावना से हम इसके विस्तार की बालों 
की उठायेंगे और उस ध्येय सम्बन्धी प्रस्ताव को मापदंड मानते हुए इस संविधान की 
प्रत्येक धारा और वाक्यांश पर विचार करेंगे। हो सकता है कि हम उस प्रस्ताव 
में कुछ सुधार कर सकें, और अगर ऐसा संभव हो तो हमें अवश्य करना चाहिए। 
लेकित में रामभता हैं उस प्रस्ताव ने, अपने कुछ वाकक्‍्यांधों में, यह निर्धारित 
कर दिया हूँ कि इस संविधान का मूल और बुनियादी आधार क्या होना चाहिए। कोई 
भी मंविधान अन्ततः सरकारों की प्रणाक्तियों और जनता के जीवन का एक प्रकार 
का कानूनी स्वरूप है । यदि कोई संविधान जनता के जीवन,ध्येयों और भार्कांक्षाओं 
से सम्पर्क नहीं रख पाता तो बह प्रायः खोज़ला हो जाता हैं, और यदि वह उत्त ध्येयों 
से विधकछित हो जाता है, तो वह जनता को सीचे खींच कर के आता है। उसे अपने 
उद्देश्य से कुछ ऊँचा होना चाहिए, जिससे कि जनता की दृष्टि और उसके विचार 
एक विशिष्ट ऊँचे चिन्हु पर केंद्रित हों। में समकता हूँ कि ध्येत सम्बन्धी प्रस्ताव 
इस दृष्टि से सफल रहा। तब से, एक राष्ट्र की आकांक्षाओं और इच्छाओं को साफार 
करने के प्रसंग में, अनेक बाद-विवादों में, जो अनिवार्यतः कुछ ऐसे विषयों पर, 
अपेक्षाकृत छोदे और महत्वहीन हैँ, आव्रेश जागृत हुए है । यह नहीं कि में विषय बिल्कुल 
भहत्वहीन हैं क्‍योंकि एक राष्ट्र के जीवन में प्रत्येक महत्व बात रक्षती है, 


हम 

















साससीम छा० बी० आर० अश्वेदकर के प्रस्ताव पर कि संविधान का मसविदा, 
णिस रूप में ;बहू ड्राफिटिंग कमेटी द्वार! प्रस्तुत हुआ है, विचार के लिए उठाया' जाय, 
संधिधान परिषद, मई दिल्‍ली में, ८ नम्बर, १९४८ को दिया गया भाषण | 
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फिर भी अपेक्षाकृत महत्व का प्रदन अर्थात्‌ यह प्रश्न रह जाता है कि किसका 
प्रथम महत्व है, और यह प्रइन भी है कि कौन-सी बात पहले आती है और 
किसे बाद में आना चाहिए | आखिरकार, यह हो सकता है कि सत्य विविध 
हो, छेकिस यह जानता महत्त्व की बात है कि प्रथम सत्य क्या है। घट- नाओं 
के किसी खास प्रसंग में यह जानना महत्त्व रखता है कि पहली बात, जिसे कि 
किया जाय, जिस पर कि विचार किया जाय, और जिसे अंकित किया जाय, क्या 
हैँ? किसी राष्ट्र या जनता की इस बात से परख होती है कि वह प्रथम और द्वितीय 
महत्त्व की वस्तुओं में भेद कर सकती है य। नहीं । अगर हम द्वितीय महत्व की वस्तुओं 
को पहले रखते है, तो अनिवाये रूप से सबसे अधिक महत्त्व की वस्तुओं की हानि होती 
हैँ और उन पर आवरण पड़ जाता है । 


अब, महोदय, आपकी आज्ञा से संविधान के मसविदे पर वियाद की प्रारम्भिक 
अवस्था में भाग लेने का मैंने साहस किया है, लेकिन मेरा इरादा उसके किसी खास 
भाग के विषय में, पक्ष में अथवा विपक्ष में, कुछ कहने का नहीं है, वर्योकि इस 
तरह की बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं और निरचय ही आगे कही जाएँगी । लेकित 
इस बात को विचार में रखते हुए, में शायद इस विवाद में कुछ उपयोगी भाग इसे 
रूप में के सकता हूँ कि कुछ मौकिक बातों पर फिर ध्यान विछाऊँ । में समभता हूँ 
कि मे ऐसा और भी अधिक कर सकता हूँ, क्योंकि पिछले दिनों और सपोप्ताहों में में 
भारत से बाहर रह चुका हूँ, मैंने विदेशों की यात्रा! की है, दुसरे देशों के प्रसिद्ध छोगों 
भर राजनीतिज्ञों स्रे मिक्रा हूँ; और अपने इस प्रिय देश को एवं फासड़े से देखने 
की सूविधा सुभो रही है । यह कुछ सुविधा अवश्य है। यह सही है कि जो छोग 
दूर से देखते है थे उन बहुत-सी चीजों को नहीं देख सबते जो कि इस देश में मौजूद 
है'। लेकिन यह भी उत्तना ही सच है कि जो छोग इस देश में है और अपनी अनेक 
कठिनाइयों और समस्याओं से हर समय घिरे रहते हैँ, कभी-कभी पूरा चित्र नहीं 
देख पाते । हमें दोनों ही बातें करनी हैँ, अपनी समस्याओं के विस्तार की बारी- 
कियों को समभने के लिए उन्हें देखना है, और उन्हें एक दृष्टिब्परम्परा' में भी 
देखता हूँ, जिससे उनका बहु चित्र समग्र छृप में हमारी दृष्टि में रह सके । 


तेजी से बदलते हुए इस यूग में जिससे कि हम गुजरे है, यह और भी महत्व 
की बात हूँ। हम कोंग इस परिवर्तन कांझ में उसकी विजयों, कीर्तियों, दुझ्ों और 
तीक्पताओं के बीच रहे हैं, और हम पर इन सब बातों का प्रभाव पड़ा है। हम 
स्वयं घदल रहे हैं, पर हम अपने क्री और अपने देश को बदकता हुआ उतना जाने 
नहीं पाते. । कुछ समय के दिये इस उधकू-पुथल से बाहुर रह कर दूर से बेखता 
और कुछ हद तक दूसरे लोगों की वृष्टि से बेखना पर्थाप्त रूप से क्रह्यायक हो 
संकता है। मुझे ऐसा अवसर मिक्ता हैँ। ऐसा सुअबसर प्राप्त करने, की सुभे असन्नता 
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है, बयोंकि एक समय के लिए गे जिम्मेदारी के उस भारी बोझ से मुक्त रहा, 
जिसे कि हम सभी लोग ढो रहे है, और जिसे कूछ अंशों में उतने छोगोों को 
जिन पर शासन के चकाने का काम है और भी अधिक ढोना पड़ता है । कुछ 
समय के लिये में उन तात्कालिक जिम्मेदारियों से मुक्त था और अधिक स्वतंत्र 
मन से उस चित्र को देख सकता था। मेंने उस दूरी से भारत के उदय होते 
हुए नक्षत्र को क्षितिज से बहुत ऊपर, भौर जो कुछ हुआ है उसके बावजूद 
संसार के बहुत से देशों पर प्रकाश डालते देखा--उन देशों पर जो उसे आशज्ञापूर्वक 
देखते थे, जो समझते थे कि इस नए स्वतंत्र भारत से विविध शक्ततियाँ आएँगी 
जो एशिया को और कुछ हृद तक संसार को ठीक मार्ग पर छातने में सहायता करेंगी, 
तथा जो अन्य इसी प्रकार की दूसरी जगहों की शक्तियों से सहयोग करेंगी, वर्योकि 
एशिया का यह महाद्वीप और यूरोप और सारा संसार बुरी अवस्था में है, और 
उस्ते ऐसी शमस्यथाओं का सामना करना पड़े रहा है जो जआयः अजेय हैं । 
कभी-कभी आदमी को ऐसा अनुभव होता है कि हम सभी किसी ऐसे भयानक 
यूनानी दुःखान्त नाठक के अभिनेता हैं, जो भपनी विवाशकारी चरम सीमा की ओर 
अनिवार्य छूप से चछा जा रहा है। लेकिन जब मेने इस चित्र को फिर दूर से और 
यहां से देखा तो मुझे न केवल भारत के कारण बल्कि और बातों के कारण भी' 
जिन्हें मेंने देखा इस बात की उम्मीद हुईं कि वह दुःखान्त घटना जो कि 
अनिवार्थ जान पड़ती थी आवश्यक रूप से अनिवाय नहीं है, और यह कि 
बहुत-सी और शक्तियां कार्म कर रहीं हैँ और संसार में सदृभावना 
रखनेवाले असंख्य नर-मारी हैं, जी इस विपत्ति और दुःखान्त घटना को 
होने से रोकना चाहते है और इसकी पूरी संभावना है कि इसे रोकने में 
सफल होंगे । 


केकिन भारत की बात फिर कीजिए जब मेने इस सभा के सामने--«« 
पूरा एक बर्ष और ग्यारह सहीने हुए--यहू ध्येय सम्बन्धी प्रस्ताव रखा, तब 
से हम छोग अद्भुत परिवर्ततों और अवस्थाओं से होकर गुबरे हैं। हम उस रामय 
की अपेक्षा आज कार्य करने के लिए अधिक स्वतंत्र हैं। भब हम एक पूर्ण सत्ता- 
धारी स्वतंत्र राष्ट्र की हैसियत से काये कर रहे है। केकिन हमने इस कांल में 
बहुत कुक दुःख और तीज बेदता काभी अनुभव किया है, और उसका हम सब पद 
गहूरा प्रभाव पड़ा है। जिस देश के लिए हम संविधान बताने जा रहे थे, उसके 
दो दुकड़े हो गए । उसके बाद जो कुछ हुआ बह हमारे मन में ताजा है और 
आनेवाली एक रूम्बी अवधि तक अपनी पूर्ण भबानकता के साथ ताजा बना 
रहेगा । यह सब हुआ, और फिर भी, इन सब बातों के बावजूद, भारत की शक्ति 
और स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है। भिस्‍्संदेह भारत की यह वृद्धि, भारत का एक स्वतंत्र 
देश के कूप में यह आविर्भाव, इस पीढ़ी की महरृवपूर्ण घटलाओं में हमारे, छिए हैँ। 
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इस देश सें रहवेबाले हमार बहुरांस्थक भा३-बहनो के लिए, एशिया को छिपे, ओर 
संसार के लिये भी यह महत्त्यपूर्ण हे। धरार को यह अनुभव होने कमा है--सुख्य- 
पया में ऐसा रामभता हूँ ओर इसकी गण, प्रसन्नता ऐ-कि एशिया और संसार 
में भारत जो पार्ट अदा करेगा पह कहयाण छान वाणा होगा । हा सकता है कि इस 
विपय में कुछ भय भी उपजाा हो, कोकि भारत कुछ ऐसे काम भी कर सकता हू -- 
जिल्हें कुछ लोग, और कुछ देश, जिसके घजलूम ही हित है. विशेष पराव्प न 
फ्र । यह राब हो रहा है, लेकित मुख्य बात यह महत्त्वपूर्ण घटना है फि 
भारत इतने ऊम्बे काछ तक पराधीन रह कर, एक आजाद, पूर्णसत्ताधारी जन 
गत्तात्मक स्वतंत्र देश के रूप में आगे जाया है, ओर यह ऐसी घटठने। हें जं। इति* 
हास में परिवर्तत छानेवाली है ओर छा रही है । कहा तक यह इतिहारा को 
बदल सकेगी, यह हम पर, इस वतंगाम राभा पर, ओर भविष्य मे आर्नेवाली ऐसी 
और राभाजों पर जो कि भारतीय जनता की शगठित एच्छा का प्रतिनिधित्व करेंगी, 
निर्भर करता है । 


यह एक बहुस बड़ी जिम्मदारी है । स्थतत्रता जिम्मेदारी के आती हे। वात्इब 
में बिना जिम्मेदारी के स्वतंत्रता गाम की को $ भत्ीज हो ही नहीं राफती। गैर-जिम्मे- 
दारी का जर्थ ईँ--स्वप्तत्रता का अभाव । प्रसाद) स्वंधता के साथ जो जिम्मेदारी 
काई हूँ उपक महान्‌ बोभा का-«स्वतंत्रता के समभ का और स्वतंत्रता के उपभोग 
के संगठित तरीके वा---हमें बोध होगा चाहिए । इतिहास, परमरा, साधम, 
भौगोलिक स्थिति, भहान्‌ प्रच्छक्ष हावित आदि अनेक कारणों से, भाश्त 
अनिवार्य रूप से संसार के मामलों में महत्वपूर्ण भाग छेने योग्य हुआ है। 
धस अथवा उस चीज को चुसने का सवाल नहीं है । भारत जैसा है, और 
स्वतंत्र भारत को जैसा होना चाहिए, उसका यह अभिवायं परिणाम है । ओर 
चूंकि संसार के मामलों में हमें यह भाग अनिवार्य रूप से लेना है, हमारे कपर एक 
दूसरी और भी बड़ी जिम्मेदारी आनी है। कभी कभी अपनी सारी आश्ावादिता 
और उम्मीदों और अपने राष्ट्र के प्रति विश्वास के बावजूद, हमारे ऊपर जो जिम्में- 
दारियाँ डाली जा रही हैं और जिनसे हम बच गही सकते, उनसे में सहम जाता 
हैं। अगर हम अपने संकीर्ण वाद-विवादों में फेंसे तो हम इनको भूल सकते हे । 
पर हम चाहे भूले या ते भूलें जिममेदारियों। तो बनी ही रहेंगी। अगर हम अपनी 
जिस्मेदारियों को भूलते हैं तो उस हृद तक हम विफल द्ीते हैं। इ्सकिए मैं इस सभा 
से अनुरोध करूँगा कि भारत पर, और चूंकि इस तथा अन्य क्षेत्रों में हम भारत वा 
प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इरा सभा के हम सब लोगों पर, जो बड़ी जिम्भेदरिया' 
आ पड़ी हूँ उत पर हम विचार करें और उन्हें ध्यान में रखते हुए संविधान के निर्माण 
भें मिललजुलकर लगें । संसार की निगाहेँ हम पर हैं और संसार के एक 
बड़े हिस्से की आशाएँ और आकाक्षाएँ भी हमसे हूगी हुई हैं। हम छोटापन दिखाते 
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की धृष्टता नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते है तो हम अपने देश वी और अपने 
चारों ओर के देशों की आशाओं और आकांक्षाओं की अवहेलना करते हैं । में चाहेंगा 
कि दस संविधान के विषय में यह सभा इस रूप में विचार करे : सबसे पहले तो 
ध्येय सम्बन्धी प्रस्ताव को अपने सामने रखे और यह देखे कि हम कहां तक 
उसके अनुसार कार्य कर सकते है और किस प्रकार रसके अनुसार एक ऐसे 
स्वतंत्र पूर्णसत्तात्मक गणराज्य का निर्माण कर सकते है, जिसके अन्तर्गत पूर्ण 
सत्तात्मक स्वतंत्र भारत की समस्त शक्ति और अधिकार, उसके अंग्रभूत भाग 
और शासन के अवयब जनता से निष्पन्न हों और जिसके अन्तर्गत भारत की समस्त 
जनता को सामाजिक, आथिक और राजनंतिक न्याय की, पद की, अवसर की और 
विधान के समक्ष समानता, कानून और शिष्टाचार का ध्यान रखते हुए विचार, 
अभिव्यवित, विश्वास, धर्म, पूजा, घंधा, सम्पर्क और कार्य की स्वतंत्रता प्राप्त 
ही, और यह प्राचीन भूमि संसार में अपना न्याय-संगत और सम्मानित स्थान प्राप्त 
करे और लोक शान्ति की अभिवृद्धि और मानव साथ के कत्याग के लिए अपना पूरा 
और स्वेच्छापूर्ण योगदान करे । 


मेंते यह अन्तिम उपवाक्य विशेष रूप से पढ़ा है, क्योंकि यह हमें संसार के प्रति 
भारत के कर्तव्य का स्मरण दिलाता है । में चाहूँगा कि जब यह सभा विविध 
विवाद-प्रस्त बातों पर विचार करे--विवाद-प्रस्त विषय भायेंगे ही और उन्हें आता 
चाहिए, क्योंकि हम एक जीवित और प्राणशक्ति रखनेवाले राष्ट्र हैँ, और यह ठीक 
हैँ कि लोग अपने अपने विचार रखें--तो यह अनुभव करे कि जहाँ निर्णय करते 
समय विभिन्न विचारों का होना उचित है, बहाँ औचित्य इसमें भी है कि निर्णय को 
कार्यान्वित करते समय मिल जुछ कर काम किया जाय । अनेक समसस्‍्याएँ हैं 
जितमें कुछ बड़े महत्व की है" जिनके विषय में बहुत कम' विवाव है । उन्हें 
सर्वेसम्भति से स्वीकार कर लेता चाहिये । इनको अकावा कुछ और सम- 
स्पाएँ है जो अपेदाकृत कम महत्त्व की हें । उन पर हम अधिक समम, 
उत्साह भौर भावेद्य व्यय कर सकते हैं । यह हो सकता है कि जिस 
भाववा से हमें समझौते पर पहुंचना चाहिए उस भावना से हम सभ- 
भौते पर ते पहुँचें । में केवल एक था दी विषयों की चर्चा करूँगा । आज देश में 
भाषाओं के आधार पर प्रान्तों के निर्माण की वात चक रही है और इस सभा की 
और देश की क्या भाषा हो यह विषय भी है। में इस प्रदनों के सम्बन्ध में अधिक 
मेंहीं काहम। चाहता, सिवाय इसके कि बहुत समय ते मुझे यह अनिवायें-सा ऊूय 
रहाहँ कि भारत में प्रान्तों का इस प्रकार पुनंगंठन हो, कि वह जनता की सॉांस्क- 
तिक, भौगोलिक और आधिक स्थितियों सौर उसकी इच्छाओं के अधिक 
अनुफूक हो । इसके प्रति हम बहुत समय से प्रतिशायद्ध' हैं। में समझता हूँ कि 
भाषा पर आधारित प्राल्त मात्र कहना पर्याप्त रूप में उचित सहीं ।भाषा एक बढ़ा 
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विचारणीय कारण अवश्य है, लेकिन और भी महत्व की विचारणीप्र बातें है। 
इसलिए इससे पूर्व कि जो कूछ हमारे यहाँ है उगे आप तोड़े, और तब एक 
तव-तिर्माण मे रूगे, आपको सम्पूर्ण चित्र पर विचार कर छेमा चाहिए । थो मे इस राभा 
के सामगे रखना चाहूँगा वह यह हे कि यद्यपि हगारे भविष्य के जीवन ओर शारा। 
की दृष्टि से यही प्रदन महत्त्व का हे, भें दसका इतने प्रमुख महत्त्व का नहीं समभाता 
कि इस पर यहां और आज ही तत्काल निर्णय किया जाय। यह विशेष रूप से ऐसा 
प्रशत है जिरापर कि सदभावना और शान्ति के बातावरण में ओर विषय के विविध 
पक्षो पर पाण्डित्यपूर्ण विवाद के अनग्तर निश्चय किया जा सता हे। मुझे ज्ञात हुआ है 
कि दुर्भाग्य से इसने बड़ी गर्मी और उत्तेजना उत्पन्न कर दी है, ओर जब गर्मी और उत्ते- 
जना पैदा हो जाती हे तो अक्ल मारी जाती है। इसलिए में रा सभा से अनुरोध करूंशा 
कि वह इन विषयों पर जब उचित रामके विचार करे ओर यहू रुयाल 
रखे कि ये विषय जल्दी में और जब आवेश जागुग हाँ, निणोत्त न किये जाये 
बल्फि जब उनके लिए रामय परिपक्त हो और उचित क्षण आ जाय तब उन पर 
विचार होना चाहिए । 


यही तक, अगर भे कह सकता हूँ, तो भाषा के प्रइत पर भी छागू होता है। 
यह एक जाहिर-सी बात है और महत्व की बात है कि किसी बेश' का, विषोप॑- 
कर जबकि वह एक आजाद और स्वतंत्र देश हो, काग-काज उस देदा की भाषा में 
ही होना चाहिए। दुर्भाग्य से यही बात कि में इस' सभा में एक विदेशी भाषा में 
बोल रहा हूँ और हमारे बहुतन्पे सहयोगियों को इस सभा में एक विदेशी भाषा 
में बोलना पड़ता हूँ, हमें यह बताती है कि कियी चीज की कमी है। कमी है, इसे 
हमें मान केला च।हिए। हम इस कमी को निससस्वेह हुए कर छेगे ) फेकिन' अगर 
हम एक परिवर्तन, तात्कालिक परिवर्तन, पर ज़ोर देने की कोशिश में बहुत से विवादों 
में पड़ जाते है, और सम्भवतः सारे संविधान में भी विलम्ब डालते हैं, तो में 
इरा सभा से निवेदन करूँगा कि थह एक बड़ी बुद्धिमानी की बात नहीं है। भाषा, 
व्यवित और राष्ट्र के जीवन का महत्वपूर्ण अंग है और रही है, और चूंकि 
यह महत्त्वपूर्ण है, हमें इस पर पूरा-पूरा विचार और ध्यान देना चाहिए । महत्त्य- 
पूर्ण होने के कारण यहू आवश्यक विषय भी है, अत्तएव इस मामले में जल्दी 
करते से हमारा काम बिगड़ राकता है । इसमें कुछ विरोधाभास है। क्योकि अगर 
हम एंक आवश्यक विपय में, हो सकता है बहुमत से, देश के कुछ भागों के विरोधी 
अत्पसंस्यकों पर, या इस सभा में ही, कुछ तिर्णय लादें, तो बारतव में हम जो 
प्राप्त करने चले हूं उसमें सफल नहीं होते । इस वेद में शक्तिशाली प्रभाव कॉम कर 
रहे है, जो कि अतिवायं रूप से भग्रेजी भाषा के स्थान पर एक भारतीय भाषा को 
या जहाँ तक वेश के भिन्न-भिन्न भागों का सम्बन्ध है, भिन्न-भिन्न भारतीय भाषाओं 
को बितावेंगे, झेकिय एक अखिल भारतीय भाषा सवा रहेगी । उस पखजिए भारतीय 
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भाषा के निर्माण में भी शक्तिशाली प्रभाव काम कर रहे हैं। भाषा सवा 
जनता से बृद्धि पाती है । यह बहुत कम होता है कि वहु ऊपर से छादी जा सके । 
भाषा के किसी रूप को लोगों पर हठात्‌ लादने के प्रयतत का बराबर 
जोरदार विरोध हुआ है, और जैसा उसके समर्थक चाहते रहे हैं उसका ठीक विप- 
रीत ही परिणाम निकला है । में इस सभा से इस बात पर विचार करने का और 
यदि बहू मूक से सहमत हो तो यह अनुभव करने का अनुरोध करूँगा कि एक 
स्वाभाविक अखिल-भारतीय भाषा के विकास का सबसे पवका ढंग यह है कि प्रस्ताव 
स्वीकृत न किये जायें और कानून न बनाये जायें बल्कि और प्रकार से उस ध्येय की 
सिद्धि के लिए काम किया जाय । जहां तक मेरा सम्बन्ध है, अखिल भारतीय भाषा क्या 
होनी चाहिए, इसकी मेरी एक विशेष कल्पना है । दूसरे लोगों की कल्पना मुझसे भिन्न 
हो सकती हूँ । में अपनी कल्पना को सभा था इस देश पर नहीं छाद सकता, 
ठीक उसी तरहू, जिस तरह कि कोई दूसरा व्यक्ति अपनी कल्पना, जब तक कि 
देश उसे स्वीकार न करे देश पर नहीं छाद सकता। में तो अपनी था किसी की 
कल्पना को छादने के प्रयत्त को बचाता पसन्द करूँगा, और उसके बदले इस 
ध्येय के लिए सहयोग और मैन्नीभाव से काम करना चाहूँगा और यह देखना चाहूँगा 
कि जब हम संविधान के विषय में और बड़ी-बड़ी बातें तै कर छें, जब हम औौर भी 
अधिक मात्रा में सुबृढ़ता प्राप्त कर लें, तब इन अलग प्रदतों को उठाया जाब भर 
उन पर एक अधिक अच्छे वातावरण में निर्णय किया जाय । हि 


इस सभा को स्मरण होग। कि जब में ध्येय सम्बन्धी यह प्रस्ताव सभा के सामने 
लागा थां, तब मैंने इस बात की चर्चा की थी कि हम इसकी भांग कर रहे हें, 
बल्कि यह निर्डारित कर रहे हैं कि संविधान पक स्वतंत्र पुर्णससाधारी गणराज्य 
के लिए बते | मैंने उस समय कहां था और बाद में भी कहा है कि हमारे 
गणराज्य बनने का विषय एक ऐसा विषय हूँ जो कि निश्चय ही पूर्णतया हमारे 
निर्णय करने का है । हमारा और देशों से, विदोषकर प्िठेत या राष्ट्रमंडल से जो 
कि्रिदिश राप्ट्रमंडल के ताम से प्रसिद्ध था, क्या सम्बन्ध हो, उससे इस' प्रश्न 
का लगाव. बिल्कल नहीं या नगग्य है । वह एक प्रश्न है, जिसे इस सभा को 
ही तिर्णय करना है, किसी और को नहीं, और संविधान कैसा बसना है, इसे 
रवतंत्र रूप से सिर्णेय करना है । 


भें इस सभा को थहू सूचित करता चाहता हूँ कि हाछ के हफ्तों में, जब कि में 
ब्रिटेन में था, जब कभी यहू था इससे मिला-जुला कोई प्रन्‍तत आपस के चाद-विवाद 
में उठा, तो उसे पर कोई खुला विदाद या निर्णय नहीं हो सका क्योंक्ति कामन- 
बेश्य कांप्रेंत ने, जिसमें कि मेंसे भाग लिया, अपने अधिवेशनों में इस पर भिल्कुछ 
ही विचार नहीं किया । अनिवार्यत्तः ये आपस के विवाद थे, क्योंकि यह विषय 
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गे फैबल हमारे लिए बड़े महत्व का भा, बन्कि ओर पशों के लिए भी, कि अगर 
हम क्रिदेन से कोई सम्बन्ध रखे तो वह क्या हो ? हगारा गया सरपर्क, क्या कड़िया 
इन देशों से हो? जो पहक्की बात मे इव विदाद। मे बराबर कहेगा ॥ा बह यह थो 
कि भे॑ ब्यक्तिगत रूप से+-यह्षपि म॑ प्रधान मती के ऊ्े पद से सग्मानित था 
किसी प्रकार या किसी अर्थ मे देश को शा उस सरतार को, जिराका प्रतिनिधिल करते 
का गूझे सम्मान प्राप्त था, बाघ नहीं राबाता । बह मूलतवया ऐसा विषय था 
जिसका निर्णय भारत की संविधान परिषद हो कर सकती थी । गह बात मंने 
बिल्कूछ स्पृष्ठ कर दी थी। यह स्पष्ट करने के बाद मेने उनका श्याग संविधान 
परिषद के ध्येय सम्बन्धी प्रस्ताव की ओर दिलाया | मेंते कहा कि संविधान परिषद 
इस प्रस्ताव में, जिस तरह कि और बातो भे, परियर्तन करने के लिए स्वतन हे, 
क्योंकि वह इस बात में तथा अ्य बालों में सर्वसत्ताधारी है । यहो निर्दश संविधान 
परिषद से अपने सविधात का ससविदा तैयार करने बाली समिति को दिया था, भर 
जब तक गहु निर्देश धना रहेगा--भ।र पैने यह भी घाहा हि जहा तके में जानता 
हैँ यह बना रहेगा--यह संविधाग ध्येय सग्बन्धी प्रस्ताव के अनुसार ही होगा । गढ़ 
स्पष्ट करने के ताद, मेने कहा कि हमारी तरफ से अकगर यह कहा गया है कि 
हमारी इच्छा और देशों के साथ, प्रिदेत थोर कागनबेलथ के गा, मेतरीपृर्ण सम्पर्य 
रखने की है। इस पअगग से, ऐसा विस तरह होगा था हो, यहूं विषय ध्यानपूर्येक 
विचार करने और अत्तिम गिर्णय करते का हैं और स्वभ।वत्तः जहां तक हमारा सम्पन्ध 
है, इसका निर्णय संविधान परिपद हारा होगा कौर जहा तक ब्रिदेन तथा कामस- 
बेल्थ के अन्य सदस्यो का सम्बन्ध है, उसकी निधिध सरकार या जनता द्वारा होगा। 
धस सम्बन्ध में मे केवल इतना ही कहना चाहता हैँ, क्योकि इस अधिवेशन से आगे 
चलकर यह चिषय निःसन्द्रेह ५स सभा के सामले अधिक तिश्चित रूप से आयेगा। 
लेकिम जिस झूप मे भी घह भव या बाद में उठे, जिस बात पर में जोर देता चाहुंगा 
वहु यहू है, कि जिस संविधान पर हम विचार कर रहे है उससे यह बात, भलूण 
और एफ कम में स्वतंत्र है । हम एक स्वतंत्र पूर्णतत्ताधारी जनसत्तात्मक भारत के 
छिए, अगर भाप पसन्द करे तो गणराज्य के लिए, संविधान स्वीकार कर छे, भी। 
वूस्तर प्रदव पर जब भाप उचित समझे, बाद में विचार किया जा सकता है। ग्रह किस 
भी अर्थ में हमारे सविधान को बॉधघना था सीमित करना नहीं है, वयोकि यह सवि- 
धात भारत की जनता के प्रतिनिधियों हाश भारत के भगिष्य के शासन के विषय 
में उसकी जनता की स्वसंत्र इच्छा का शतिनिधित्व करता है । 


मेने जो पहले कहा, है कया भे उसे फिर युहराने की अनुमति मांग सकता 
हूँ? भाग्य में इस देश पर एक निदिचत कर्तंव्य डाल रखा है । हूम लोगों में जो बहां 
उपल्थित हैं. कोई भाग-तिदिष्ठ व्यवित है! था नहीं, मु में नही जानता । यह 
एक बड़ी शब्द है, जो कि साधारण मतुष्यों के लिए 'उपंयकत सही । छेकित हुम 
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भाग्य द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति हो था व हों, भारत एक भाग्य-निरद्धिष्ठ देश है। और 
जहा तके हम इस विशाल देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके सामगे कि थह 
महत भविष्य हे, हमें भी अपनी समस्याओं को और भविष्य की और इस संसार तथा 
एशिया क। परम्परा मे देखते हुए उस महान्‌ जिम्मेदारी को, जो कि इस स्वतंत्रता ने और 
हमार देश के बड़ होनहार ने हम पर डाली है, कभी न भूलते हुए अपने को छोटे- 
छोट विवादों जोर बहरो में, जो कि उपयोगी हो सकती है, छेकिन जो इस प्रसंग मे 
असगत या बेसूरी है, न खोते हुए भाग्य-निर्दिष्ट व्यक्तियों की तरह काम करना चाहिये । 
असंख्य मानव और अगणित आ।खे हमारी ओर देख रही हैं। हमें उन्हें याद 
रखना हूँ । अपने ही करोड़ों लोग हमारी ओर अआश्यापूर्वक देख रहे हे और करोड़ी 
अन्य छोगों की भी आशापूर्ण दृष्टि हुग पर छग रही है। स्मरण रखिए कि जहाँ हम 
इस रांविधान को जितना ठोस और स्थायी बगाया जा सकता है, बना सकते 
है, धहां यहु भी ध्यान में रखता होगा कि संविधानों में कोई स्थायित्व नहीं होता । 
प्रत्येक संविधान में क़चीलापन होना चाहिए। अगर आप किसी वस्तु को कठोर 
और स्थायी बना देते है तो आप राष्ट्र की वृद्धि को, एक जीवित प्राणवान्‌ सुगठित 
जगता की वृद्धि को रोकते है । इसलिए इसे हलचीछा होना ही चाहिए | जब 
आप इस संविधान को स्वीकार करें, तो कुछ वर्षों की अवधि तिर्दिष्द कर 
दें--बहु अवधि जो भी हो--जिसमें संविधान में परिवर्तन सहज में किए 
जा सकें | ओर मे स्मभता हूँ यह प्रस्ताव जा भी रहा है। कुछ भी 
हो, कई एक कारणों से यह जड़ा आवश्यक प्रतिबन्ध है । एक कारण तो यह है कि 
यद्यपि हम लोग, जो कि इरा सभा में एकन्र हे, निरचय ही भारत की जनता का प्रति- 
निधित्व करते हैँ; फिर भी में समझता हूँ यह कहा जा सकता है और साई 
से कहा जा सकता हूँ कि जब एक नई सभा, उसे आप चाहें जो ताम पें, इस 
संविधान के अनुसार चुनी जायगी और भारत के प्रत्येक वयस्क को--वहू स्त्री हो 
या पुरुष--भत' देने का अधिकार होगा, तब जिस रूप में भी सभा का निर्माण 
होगा बहू निश्चय ही जनता के हरएक धर्ग की पूर्ण प्रतिनिधि सभा होगी। इस 
संविधान के अन्तर्गत उस सभा को सब कुछ करने का अधिकार होगा । और बह 
उचित ही है कि इस प्रकार चुनी हुई सभा को, जो परिवर्तन वह करना चाहे, कर 
सकते की सुगसता हो। फ़ैकिस, हर हालत में, हम थह वही चाहते, जैंस। कि कूछ 
और बड़े देशों ने किया है, कि हस संविधान को इतना कंड़ा घना नें कि उसे परि- 
वतित परिस्थितियों के अनुकूल न बताया जा सकी । विशेषकर जबकि आज संसार 
जाच्दोजित है और हम एक तेज़ गति घाले परिवर्तेन-काऊ से होकर गुजर रहे हैं, तो 
हो शकता है कि हम जाज जो भी करें, वहू कर की परिस्थितियों में उपयोगी न रह 
जाय । इसलिए जहाँ हम ऐसा संविधान तैयार करें जो कि पुृष्ट हो और यथा- 
सस्धव बूमियादी हो, वहाँ उसे लचीकां भी होनों चाहिए, और एक भवत्ति तक 
इमें एसी स्थिति में रहता चाहिए कि हम उसे अपेक्षाकृत सुगमता से बंबरू सकें 
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क्‍या में देश की कुछ प्रयुत्तियों के विषय में, जिनका सरबग्ध आज की परिरिथतियों 
में अलग-अरूग अस्तित्व था विशेष सुविधाओं की बातों से है, फिर बुक 
शब्द कहेँ ? इसी ध्येय-राम्बन्धी प्ररताव ने अल्पसंस्यको वी, आदिवासी इलाकों की. 
दलित और अन्य पिछड़े वर्गों की पर्याप्त रक्षा के लिए उपबंध कर दिए हैं। ऐसा 
निस्‍्संदेह किया जाना चाहिए और यह बहुसंस्यकों का कर्तव्य ओर वायित्व है. कि 
ऐसा किया जाय, ओर वे उत राभी अह्पसंख्यकों का, जिनके मन में अविश्वार ओर 
भय हो, विश्यास भ्राप्त करे। यह उचित और महत्वपूर्ण हे कि हम भारत के पिछड़े 
वर्गों का स्तर ऊँचा फरे और उन्हें औरों के बराबर ले आवबें। लेकिन यह उचित 
न होगा कि ऐसा करने के प्रयत्त में हम और रुकावट खड़ी कर दें, या मोजूदा रुका- 
बटों को ही कायम रखें, वर्योंकि हमारा अन्तिम उद्देश्य पारथेक्य नहीं है, बल्कि एवा 
सघटित राष्ट्र का तिर्माण हैँ । यह आवश्यक नहीं कि इरा राष्ट्र में एवरूपता हो 
क्योंकि हमारे गहां एक विभिन्नतापूर्ण संस्कृति है, और देश के विभिन्‍न भागों के छोगों 
के रहन-राहन के ढंग, आदतें और रास्क्रतिक परम्पराएँ भिन्न हैं। इसको विषय में मुझे 
कहना नहीं है । अन्ततः आधुनिक संसार में जो प्रचलित संस्कृति है उसी में दूसरों 
को प्रभावित करने की दुढ़ प्रवृत्ति है। लेकिन में समझता हूँ कि भारत का यही गौरव 
हूँ कि उसने दो वस्तुओं को इस तरह एक साथ चालू रब्खा है । अर्थात्‌ एक अपार 
विविधता को और साथ ही उस विविधता में एकता को । दोनों ही का रहना जझूरी' 
है, क्योंकि यदि केवल विविधता है. तो उसके भानी होंगे पार्थथय और छिन्न- 
भिन्नता । अगर किसी प्रकार की आरोपित समानता हम ले आते हूँ तो बहू एक 
जीवित, सुसंगठित शरीर को निर्जीव-सा बना देती है । इस लिए जहां हमारा 
यह निरिचित कर्तव्य हूँ कि हम हर एक अल्पसंख्यक वर्ग को अवसर दें और हर एक पिक्ड़े 
वर्ग को उठायें, वहां में नहीं सामभता कि महू उचित होगा, जेसा कि अब तका 
इस देश में हुआ है, कि विशेष संरक्षण देकर टट्टियाँ खड़ी की जायें। वास्तव में 
बहुसंख्यकों से पृथक्‌ करने वाली इन टट्टियों से किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग की जितनी 
कम रक्षा हो सकती है उतनी दूसरी चीज़ से नहीं । ऐसा करमा' इस वर्ग को 
सदैव के किए अलग कर देता है और उसे देश के और वर्गों के सिकद काने 
में बाधक होता है । 


भहोदम, में विश्वास करता हूँ कि जो कुछ मेंसे इस राभा में लिवेदन करने का 
साहस किया हैँ, उस पर, जब कि विविध धाराओं पर विन्वार हो, ध्याभ रबसा 
जाएगा और अन्त में हम इस संविधान को, उत्त गम्भीर क्षण की भावना के अनुसार 
जिसमें कि हमने इस प्रयास को आरम्भ किया, स्वीकार करेंगे । 


इस पीढ़ी को कठिन परिश्रथ का दंड मिला है 


केन्द्रीय सिंचाई बोर्ड के सदस्थो और महाशयो, मुझे आपकी इस सभा के 
सम्पर्क में जाने में प्रसन्नता है, और में आपका कुतज्ञ हूँ कि इस अवसर 
पर आपने गुरे भामंत्रित किया। पिछले कूछ वर्षों में में कई प्रकार के कार्यों 
में दिलचस्पी रखता रहा हूँ जोर अपने वर्तमान पद के कारण मुझे बहुतन्सी 
सीजों में रृचि लेगी पड़ती हैँ । व्यक्ति और राष्ट्र के लिये जोबन स्वयं एक 
जटिल और पेचीदा विषय है, और कभी-कभी यह कह सकना कठित होता है कि 
किन्‍्हीं दो वस्तुओं में कौस अधिक महत्व की है, क्‍योंकि इत दोनों को हम के 
दूसरे पर निर्भर पाते है। फिर भी यह सच है और इसे मेंते अनेक बार पहले 
कहा है और आपने भीबताया है कि भारत में नदी-घाटियों का विकास 
एक अत्यन्त बुनियादी और आधारभूत महत्त्व की चीज है । पिछले कई वर्षों से, 
में इस विषय में बहुत रुचि रखता रहा हूँ---इंजीनियर की हैसियत से नहीं, फ्योंकि 
गे इंजीनियर नहीं हँ---बल्कि इसके व्यापक सार्वजनिक पहलू में, अर्थात्‌ « हू कि 
बहु भारत में बड़े पैमाने की योजनाओं की नोंव है । योजनाओं में मेरी दिलचस्पी 
इसलिये रही है कि में इसे एक विचित्र और दुर्भाग्य की बात मानता रहा हँ---और यह 
यह बात एक प्रकार से सारे संसार पर छागू हीती है--कि भारत के समस्त प्रच्छन्न 
साधन हमारी जनता और हमारे राष्ट्र के रहन-सहुन के स्तर को उठाने में उपयोग 
गें नहीं काए गए हैं । 


सुदूर अतीत में एक ऐसा समय भी था जबकि कुछ यथार्थंता के साथ यह कहा 
जा सकता था कि संसार के साधन संसार की आबादी के रहत-सहन के स्तर को 
उस' हुद तक ऊँचा उठाने के लिए पर्याप्त नहीं थे जिस हद तक कि इच्छा कौ जाती 
थी । अब, में समझता हूँ कि यह बात साधारणतम बुद्धि के व्यक्ति को भी स्पष्ट 
ही गईं होगी कि संसार के वर्षभान साधनों के उचित उपयोग द्वारा--अरक्रों के विकास 
की मात छोड़ भी दी जाय और आप चाहें ती दुमिया की बात भी छोड़ दें--हम 
भारत में रहत-सहंत का स्तर ऊँचा कर सकते हैं । कागज और पेंसिल की सहायता 
से यह दिखाया जा सकता है। पर यथार्थता यह है कि हमते उनका अच्छे-से-अच्छा 
उपयोग नहीं किया, बल्कि हमते इन साधनों को बिताशक कार्यों द्वारा नष्द होने 
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मई हिहली में, कैश्रीय सिंचाई बोर्ड के नववें वाषिक अधिवेशन के अवश्षर १३, 
५ दिसम्बर, १९४८ को दिया गया भाषण । 


४२८ 


दिया है। सह वतेमान पीडी की एक दुःखद घटना है और पिछली पीढियों से कहीं 
अधिक दू.खद है । 


इतिहास में निर्माणकारी ओर विध्वंसक्रारी शक्तियों के बीच संघर्ष बराबर 
मिलता है, लेकिन आज यह और भी तीकब् रूप में देखा जाता है। शपष्ट्रों के एक- 
दूसर के प्रति रख में, वर्गों के बीच, और अन्त में शायद मनुष्य की आत्मा में भी यह 
संपर्ष देखने को मिलता हैं । कोई भी व्यक्ति ऐसा भविष्यवकता नहीं हो सकता कि यह 
बता सके कि क्या होनेवाला हे । फिर भी, यदि किसी व्यक्ति में यह विद्वाश्त हो 
कि तिर्माणकारी और रचनात्मक प्रयारा की विजय होगी तो वह फलदायक रूप 
से फाम कर सकता हूँ । मुभे कुछ भी संदेह नहीं कि उसकी विजय होगी, लेकिन 
में नहीं जानता कि विरोधी शवितया योजना के और मानवता के रतर को ऊँचा वारने 
के कार्य में विछम्ब डाल कर कितनी क्षति पहुँचायेंगी । 


तो, हगे उन विशाल प्रच्छन्न राधरनां को काग में छाना हैं । एशिया और 
भारत के नक्शे को देखिए। भेरे कमर में और मेरे दपतर मे यह मेरे ऊपर भांकता 
रहता हे, और जब कभी में उसे देखता हूँ तो तरह-तरह के चित्र मेरे रागने आते है। 
ये चित्र अपने ४तिहास के लम्बे अतीत के, सबसे आरम्मिक अवरथाओं से छेकर मनुष्य 
के क्रमिक विकास के, बड़े कारखातों के रास्तों के, संस्कृति, सम्यता और कृषि के 
आदिकालीन उपक्रम के, और उस प्रारम्भिक दिनों के जबकि कायद पहली नहरें बनीं 
थीं और सिंचाई सम्बन्धी निर्माण हुये थे और उन्तके परिणामस्वरूप होनेबाली 
बातों के होत॑ हूं । तब में भविष्य का विचार करता हूँ। भेरा ध्याव विशार पर्ष॑तों 
के उस भीमकाय विस्तार पर जाता है जिसे हिमालय कहते है, जो कि हमारी पूर्वोत्तर 
सरहद की रक्षा करता है । इन्हें देखिए | इनकी कठ्पना कीजिए । क्या आप संसार 
के और किसी ऐसे भाग की कल्पना कर सकते हैं कि जो विस्तार में इसको समान 
हो, जो प्रच्छन्न शक्ति और स्ामथ्य॑ का ऐसा ही भंडार हो ? में संसार का कोई 
ऐसा एथान नहीं जानता जहाँ इतती अपार शक्ति बन्द पड़ी हो जितनी हिमालय में 
और उससे निकलनेवाल़ी नदियों में है । हम इसका फैसे उपयोग फरें ? इसके बहुत« 
से तरीके हूँ। मुख्यतया यह इंजीनियरों का काम है कि थे इस संचित छवित 
का उपयोग जनता के काभ के छिए करें। आप इंजीनियरों का यह कर्तव्य होता है 
कि इस काम में जत्यन्त महत्त्वपूर्ण और फलप्रद भाग हें । इस दृष्टि से भारत में 
इंजीनियर का पंशा' और काम बड़े ही प्रदत्त और भार्क का हो जाता है । 

इतिहास के किसी विद्वेष काल में ज्ञाप किसी शष्ड्र की वृद्धि का अंनुगान यह 
देख कर कर संकते है कि राष्ट्र के किस बर्ग ते औरों की अपेक्षा उस काल में अधिक 
प्रतिष्ठा प्रात की । एक समग्र आप पा सकते है कि वर्मीदार, जी कि भूमि का 
स्वामी है, उच्च पदस्थ होता है, भौर उसकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है। इससे भाष॑ 
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उस रामय के रामाज को कत्पन[| कर सकते ह । इसी तरह आप देखेग कि विभिष्न 
पेणे विभिन्न काछा मे राबसे आग रहे ह आर आप उसा समय की सामाजिक पृष्ठभूमि 
फे सम्बन्ध मे फियी गरिणाग पर पहुच सकते ह आर यह पता लगा सकते है कि 
वह स्थिर हँ या रचनात्मक हे या उसका यिकारा गतिशील ढग से निर्माणकारी हे । 
पिछले कब इतिहास क, ने भी के, तो भी कुछ समय पहले अर्थात्‌ पिछली 
एक-दो पीढ़ियों मे भारत के सम्बन्ध मे यह बड़ी रोचक सार विवारणीय बात है कि 
दो रारतें एसे थे जिन पर छोगो की दृष्टि रहती थी । एक तो सरकारी नौकरी थी, 
विशेषकर शासन के भहकमा से सम्बन्ध रखनेवाली नोकरी । बेशक किसी राज्य 
का शासन अच्छी तरह संचालित होना चाहिए, यह आवश्यक हे । केकित भारत 
की शासन-सम्बन्धी नोकरी कुछ असाधारण प्रकार की थी। एक हद तक यह अच्छी 
थी, क्योकि जो उसका उद्देष्य था उसे वह पूरा करती थी। उसके और उद्देश्य नहीं 
थे । उसक। वास्तव में यह उद्देश्य नहीं था कि सरकार में या जनता में एक सामा- 
जिक दृष्टिकोण का विकास हो । लेकिन जहा तक उसका अपना काम था, उससे 
उसे ठीक किया | शायद तीस, चालीस, या पचास वर्ष पहले यह कहा जा सकता 
था कि हर एक भारतीय की यह आकाक्षा रहती थी कि वह भारत की शासन 
सम्बन्धी गोकरी का अग बनें, क्योकि इसमें सम्मान और -कुछ गात्रा मे शक्ति भाष्त 
होती थी ओर फाफी बं तन भिछता था और रोब-दाब रहुता था । लगभग इसी समग्र 
एक भोर फाय भी प्रमुखता प्राप्त किए हुए था। जो छोग सरकारी सेवा में नहीं 
जाते थे, उनके लिए स्याति, धन आदि की प्राप्ति का साधन वकालत का पेशा था। 
इस प्रकार हम देखते है कि पिछली दी था तीन पीढ़ियों में तवयुवक भारतीयों की 
सर्वोच्च आकाक्षाआ की पूर्ति के छिए ये दो चोटिया थी: शासन सम्बन्धी उच्च सर- 
कारी नौकरिसों में उन्नति करना और वकालत के पेढे में उन्नति करना । बेशक 
और देशों मे भी ऐसा रहा हूँ । अब ये दोनो अर्थात्‌ बकाहूुत का पंशा और शासन 
सम्बन्धी सेवाएं, मेरी समक से अपने-अपने ढग पर उपयोगी होते हुए भी (यद्यपि 
बकालत के पेश के विषय में मुभे कुछ संदेह है ), समाज के एक निदवलू दृष्टिकोण 
का, जो ते मूछतया परिवर्तनशील है और न गत्यात्मक, प्रतिमिधित्व करती है। वकीक 
हमेशा मजी रो की बात करता है। शासक परम्परागत परिचऊन के आधार पर अपना 
काम करता है। यह हो सकता है कि शासक या वकील गतिक्षीकू रहे हो, 
कैकित थे समाज के एक गतिहीन, अपरिवर्तनशीक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते 
हैं । छेकित कोई देश पूर्णतया परिवर्ततहीस नही हो सकता । झाप जानते हैँ कि 
वकीलों ने ही राष्ट्रीय आन्वोलनों में बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया । यह बूसरे देणों में 
भी इसी रूप में हो सकता हैं। आज आप देखेगे कि राष्ट्रीय आन्दोलन सें या राष्ट्रीम 
उद्योग के दूरारे प्रकारों में वकीऊ का भाग एक बढ़ते हुए क्रम से कम हो गया है । 
अपने विशिष्ट कार्यक्षेत्र में अब भी उत्तका महत्व है, छेकिन यह महत्त्व एक अधिक 
विश्तुत दृष्टिकोण से, जैशा कि पहले था, उससे बहुत ही कम हो गया है। भारत में 
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प्रादेशिक शासकों का अब भी गहत््व है, जैसा कि शासकों का होता हैँ । केकिन 
उनका पहले जितता महत्व था उससे अब बहुत कम हो गया है । 


आज के नवयुवक की उच्च अभिराषा क्‍या होती है ? यह हो सकता हैँ कि 
आकांक्षाओं में विभिन्नता हो, केकिन मुझे इसमें संदेह है कि पहले जितने छोग वकालत 
या शासकीय नौकरियों के अभिलाषी थे उतने अब भी हैं । अब वे और ज्ञातों 
को भी सोचते है । वे राजनीतिज्ञ के जीवन पर विचार करते है और सचिव पदों या 
मंत्रियों आदि के विषय में सोचते हें। किसी के लिए यह बहुत सुखद शिक्षा-क्षेत्र 
नहीं, छेकिन फिर भी लोग इस दिशा में देखते हें। वे हमारी प्रतिरक्षा-सेवा्थों, सेना, 
हवाई सेना और नी-सेना में सम्मिलित होने की बात सोचते हेँ। वे आअर्थशास्त्री होना 
चाहते हैं, वर्मोंकि आज की दुनिया में भर्थशास्त्री का महत्त्व है। वे इंजीनियर होने की 
बात सोचते हैँ, क्योंकि इंजीनियर बड़ा प्रभाव रखते हैं और रखेंगे । आप देखते हैं 
कि हमार समाज की निश्चल प्रवृत्ति अब क्रमशः: बदल कर कुछ गतिशील हो रही 
है, और यह लोगों की अथवा व्यक्ति की इएरा प्रेरणा में लक्षित होती है. क्रि उसे 
बा पेशा अपनाना चाहिए । 


आज का संसार ज॑सा हँ वह बहुत ही गतिशील है। यहू ठीक भी है, 
और अनिवाय भी, भरे ही हम इस विषय में असफल रहे हों। आज का संसार 
एक कान्तिकारी परिवर्तन की अवस्था में है, अतएवं आप अपने को बदऊझने 
की कोशिश किए बिना रह नहीं सकते । नहीं तो आप कठिताई में पड़ जाएँगे। हम 
एक ऐसे जमाने से गुजर हे---काफी छम्बे जमाने रो--यज्मपि भारत के लम्बे इतिहास 
को देखते हुए बह बहुत छोटा ही था, जो कि बेशक बबछता हुआ था। 


लेकिन एक दूसरे अर्थ में वह जमाना परिवर्तनहीन भी था--मेरा तात्पय॑ है 
हमारे इतिहास के ब्रिटिश काछू से | परिवतन प्रत्यक्ष रूप में भी होते हैं और 
अध्र त्यक्ष रूप में भी, केकिन जब एक बाहरी बड़ी श्वित किसी स्थिति पर वशवर्ती 
हो जाती है, तो वेश के भीतर काम करने वाली विविध शक्तियां, उस शवित द्वारा दबा 
दी जाती है और वे सहज में परस्पर संतुलन और समसन्‍्चय खो बैठती है। यह 
संतुलूम प्राप्त करने का काम एक विकासवादी क्रम में था एक कान्तिकारी क्रम में, 
शास्तिपूर्ण ढंग से क्षग्रता हिसात्मक ढंग से' होता है। किसी भी मानव-समाज में 
संतुलन प्राप्त करने का प्रयास सदा होता अवप्य है, और जब तंक् इसे सफछता नहीं 
मिकती तस तक उपद्रव होता रहता हु । जब कोई बाहरी भाध्यस उस संतुलन 
की प्राप्ति में बाधक होता है, तो तत्काल परिणाम अच्छा भी हो सकता है । केकिन 
होता प्रायः यह है कि समस्पाएँ इकद्ठी होती रहती हैं और उन्हें इतिहांस अपने ही 
दंग से हक करता है, जो कभी तो शास्तियूर्ण इंग रो होताह और कभी रकतपात प्ले । 


) 
पे 
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अगर आप उसे हल नहीं करते, तो आप उस समस्या को ही समाप्त करके उसका 
हल प्राप्त करते है । राष्ट्रों और वर्गों के साथ भी ऐसा ही होता हैं । लेकिन जब कोई 
असाधारण माध्यम इस हल में बापक होता है, तो समस्याएँ इकट्ठी हो जाती है । 
इस प्रकार, भारत में समस्याएं इकट्ठी होती रही । भारतीय रियासतों की रामस्या 
निस्सन्देह हल हो गई है । हमारी कृषक सगस्याएँ जिन्हें कि बहुत पहले हल हो 
जाना चाहिए था, खिचती रहीं, लिचती रही, यहां तक कि हमें अब तुरन्त उनका 
सामना करना पड़ रहा है और उन्हे जल्दी में हल करना पड़ रहा है, जबकि उन्हें 
क्रमशः और कही अच्छे ढंग से हल होना चाहिए था। अब चूकि समस्याएं हकद्ठी 
हो गई है, हमे भाज एक तही बल्कि अनेक समस्याओ का सामना करना पड़ रहा है । 
यह निश्चय करना बहुत कठिन हैं कि आप और समस्याओं को अकहूग करके केवल 
एक या दो समसस्‍्याएँ पहले उठाएँगे। हम ऐसा कर ही तहीं सकते | क्योकि अगर हम 
कुछ समस्याओों के हूछ करने के सम्बन्ध में अपने प्रयत्व में ढीक डाल दें और 
केवल एक या दो समस्याओं पर अपना ध्यान केन्द्रित करें, तो दुसरी समस्याएं हमें अभि- 
भूत कर लेंगी । हमः शरणाथियों की समस्या को ही के के । इनकी संख्या करोड़ों में है। 
परन्तु मूछतः यह कोई आधारभूत समस्या नहीं है । यह एक स्वल्यकालीन समस्या 
है । छेकिन है अत्यन्त महत्व की, क्योंकि इसके साथ बहुसंश्यक सानवों और उनके 
जीवन का सम्बन्ध है, और जब बहुसंडयक मानवों के जीवन का प्रश्न हो, तो राष्ट्र 
के लिए वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समस्या हो जाती है । हम इस मानवीय साधन को नष्ट 
और विष्छिन्न नही होने दे सकते । इस समस्या के सानवीय पहलू पर ध्यान न देकर 
अगर हग इराकी अवहेलता करने का प्रयत्न करें तो भामछा बिंगड़ता ही जावगा 
और दूसरी ध्षमस्याओं के हल करने के भाग में भी बाघा पड़ेगी ' 


हमें इन इकट॒ठी समस्याओं का कुछ हुद तक एक साथ ही सामना करना होगा। 
आदमी को विविध मो्चों पर काम करना पड़ता है और यह देखना पड़ता है कि प्रत्येक 
मो्चे पर ठीक ठीक प्रगति हो रही है । ऐसा हो सकता है कि आप एक सोचे पर 
भागे बढ़े और दूसरे मोर्चे पर रुकावट आ जाय और आपको शकना पड़े । ऐसे ही 
अवसरों के लिए योजनाओं की उपयोगिता है और योजना बनाना आवश्यक हो जाता 


है । 


भारत में योजनाओं के विषय में हम काफी प्मय से बात करते आए हैं। भेरा 
स्वयं योजला-व्यवस्था और इसी तरहूकी बातों से संपर्क रहा है । भुके भह सोचकर 
अत्यन्त निराशा की भावना स्वीकार करनी पड़ती है, कि हमारे सभी प्रयत्तों के बाव- 
जूद परिणाम उतने अच्छे नहीं दिखाई द्विए जितते हम चाहते थें । में कहीं अधिक 
अच्छे परिणामों की आज्चा करता था और कहीं अधिक भ्रच्छे परिणाम हॉने चाहिए 
थे । अब तक मगा हुआ कौर इस विषय में हमारी क्या कठिताइसाँ था विफेकताएँ 
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हमार लिए रही, यह समभना जरूरी है । आ: इसके लिए यह जरूरी हू कि हेमम 
से कोई व्यवित, चाहे वह प्रधान मनी हा या सचिव या राज्य क अन्य ऊंचे पद पर स्थित 
हा, किसी समस्या के विषय में जिस की उस पर जिम्मेदारी रही हो, यह न समझ 
फि विफलता की जिम्मेदारी किसो दुसरे पर हे या दोष किसी दूसरे वा है, बत्कियद्‌ 
समझ कि यदि काई विफलता होती हे नो उसके लिए वह ही जिम्मेदार है। हम सब में 
इस वात को अत्यधिक प्रवृत्ति हू ( ओर मे फिर कहूँगा कि में इस श्रेणी मे प्रधान 
मजी तथा ऋय मतिया को भी सम्मिलित करता ह ) कि हम विफलता का आरोप सदा 
दूसर पर करे । अगर हर एक व्यवित अपने नियत कार्य को सोवे ओर यह भी 
साभे कि वह उसमे विफल रहा है, तो समस्या का हम अधिक अच्छी तरह से निबटा 
सकेगे। वस्तुस्थिति यह है कि हर एक बच काय में ऊपर से लेकर गीचे तक बहुत 
पे छोगो के सहयोग जार परिथ्म की आवश्यकता होती हे ओर अगर इस सहयोग 
का, साथ मिल्ल जुल कर काम करन की इस सावता का, अभाव हुआ तो वहू काम 
ठीक से नहीं हो पाता या उसमे देर होती हू । तथ इससे कुछ विशेष लाभ नहीं 
कि. हम एक दूसरे पर दाफारोगण करे, यद्यपि कभो-कर्भी यह आवश्यक 
भी होता हे । हमे इस देश म हर एक धोंत से विविध काग करने है । क्रीन एक 
बार कहा था कि हम छोग इतिहास के ऐसे यग में उत्पन्न हुए ३ जा कि परिवर्तन- 
गीछ भी ह ओर क्रान्तिकारी भी, आर ब&5त कल्पनातीत बाते घटित हो रही है। 
अब इन कल्पनातीत घटलाओ का उलाहुना देन से कोई छाभ नही हे। चृकि हम॑त 
जन्म लिया हु, दरालिए हम उबका सामना फ्रनगा हूं। हम उनहो न गही सकते । 
ओर जब बच नहीं सकत तो हम उनका सामना मर्दों की तरह करना चाहि' 
ओर कठिनाइयो पर विजय भाप्त करी चाहिए। मरे भय है कि हमारी पीढी ग (आन 
बाली पीढियो के विषय मे मे नही जानता ) पल या वास्‍्तविधा शात्ति नहीं मिल 
सकती । हमारी पीढ़ी के भाग्य म पिछले श्रम के परिणामस्वरूप आप्त अवधाश और 
शास्ति नद्दी । हगार सामन तो क्रास करने ओर परिश्रम बारने का ही दृश्य हैं । 
इस पीढ़ी की कठिन परिश्षत का देश मिला है । महु कठिन! परिश्रम सिर्माणकारी बार्य 


के रूप में हो सकता है जो। चाहे जतमा कठित हां, समाज कों जोर राष्ट्र को 
ऊपर उठायेंगा, यह परिश्रम फतहीम भी हो राकंता हैं गा बुरीदिशा में भी 


ले जा सकता हूँ, केकित कठित परिश्रम रो आप बच नही सकते। इसलिए हमे चाहिए 
कि इस कठित परिश्रम को निर्माणकारी आर रचतात्मक दिशानों मं ले चले, जिससे 
फम से कम इस पीढी के राम्बन्ध मे यह कहा,जा सके कि हूसने अपने बेदा का निर्माण 
करने में जहा तक हो सका सहायता दी, जिससे कि बाद की प्रीढ़ी जोर उसके 
बाद आने वाली पीढ़ियो को पूरा अवकाश प्राप्त हो सके--यद्यपि मे महू बात बहुत 
अधिक नहीं चाहता कि किसी व्यवित को बहुत अवकाश रहे, लेकिन कुछ अनवफाश' 
मिलना ही चाहिए। कदाचितृ अवकाश की इतती आावश्यकेता नहीं है। किरा प्रकार 
का कार्य करता पहता है, यह अवकाश से अधिक आजश्यक है । जो भी हो मुभे 
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भय है कि में अपने विचारों जौर कल्पना में कुछ ठेढ़े भेढ़े पथ पर चका गया। मैंने 
थी खोसछा के भाषण को ध्यान से सुना हँ । में कह सकता हूँ कि प्रायः सभी बातों से 
जो कि उन्होंने अपने भाषण में बताई, में सहमत हूँ । उनके दृष्टिकोण को मैंने 
पसन्द किया, और में आज्ञा फरता हूँ कि इस बोर्ड का और भारत के इंजीनियरों और 
सरकार का दृष्टिकोण भी यही होगा । में यह अवश्य चाहँँगा कि जौ इंजीनियर 
यहां उपस्थित हूँ वे यह अनुभव करें कि इंजीनियरों पर आज बड़ा वायित्व है और निर्माण- 
कारी उद्योग की महान्‌ जिम्मेदारी हैं और भविष्य बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता 
है कि वे अपने कर्तव्यों का किस तरह पालन करते हैं और किस' भावना से वे उनका 
पालन करते है । हम चाहते हैँ फि आप अपने कार्यों में प्रथम केणी की कृशछता 
विख्तावें, क्योंकि दूसरी श्रेणी का काम कभी अच्छा नहीं होता । वह राष्ट्र के किए 
बुरा होता है। केफिन उसके अतिरिक्त, हम यह भी चाहते हैं कि आप अपने कार्य 
में एक उच्चतर भावना का अर्थात्‌ रचनात्मक कार्यों को अत्युत्तम ढंग से पूरा 
करने की और विशेष ध्येयों और आदक्षों की पूर्ति की भ्रवता का समावेश करें जो कि 
आपके कार्य को आप लोगों से भी बड़ा बता सके ।, आप म्रध्य यूगों को था और भी 
पुराने समय को छौठ कर देखें, तो आप पुरानी इमारतों, प्राचीन निर्माणों, मन्दविरों, 
गिरजाघरों, मसजिदों और इसी तरह की चीज़ों को देखेंगे। कोई नहीं जानता कि किन, 
लोगों ने उन्हें बनाया; केकिन जो भी उन्हें देखता है यह कह सकता है कि वे लोग 
बड़े कुझरू निर्माणकर्ता और इजीनियर ही नहीं थे, बल्कि वे अपने काम में आस्था 
रखने वाले भी थे। जब तक यह आस्था न हो तब तक कोई भी व्यक्तित किसी सुन्दर 
वस्तु का' निर्माण नहीं कर सकता । यूरोप के विशाकू गिरजाघरों को देखिये । 
बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि उन्तके बतायेवाऊे कौन थे, छेकिन हम यह जानते 
हैँ, क्योंकि प्रमाण हमारी आाखतरों फे सामने है, कि वे इंजीनियर और पिर्माणकर्ता के 
विश्वास की मूर्ति हैं। यह बात हमारे महान मच्दिरों और मसजिदों और इमारतों के 
विषय में भी ठीक उतरती है । अब हम एक दूसरे ही युग में रह रहे हें। हम मसजिदों, 
गिरजाघरों और मन्दिरों के तिर्माण में उतना उत्साह नहीं दिखाते, बल्कि दूसरे प्रकार 
के सार्वेजनिक निर्माणों में उत्साह रखते हैं। लेकिन इन सार्वजनिक निर्माणी को भी 
उत्तम और सुन्दर होना' चाहिए, क्योंकि वह आस्थां मौजूद है | इसछिए में चाहुँगा 
कि आप इस भावता से काम करें और यदि आप इस भावना और इस आस्था से काम 
करेंगे, तो आपकों इससे स्वतः आनन्द प्राप्त होगा । डर 


में एक और छोटे से विषय १९ कुछ कहना चाहँँगा। श्री खोपका से पारिभाषिक 
शब्दों के हिल्दी कोष के विषय में कूछ कहा है। मुझे यह सुन कर प्रसच्नता हुई है । 
लेकिन वया में आपको संत कर दूं कि पारिभाषिक शब्दावछी का तनिर्माण करते 
हुए आप कुछ ऐसी चीज न तैयार कर छें, जिसे कि साधारण आइमी न समझे सके | 
आज ऐसा करने की बहुत अधिक प्रवृत्ति है । मेरा अपना खाक है कि जो विदेश्षी 
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शब्द इस देश में चल निकले हे उन्हें बनाए रखना चाहिए, कुछ तो इस लिए कि थे 
चालू हैं और कुछ इसलिए कि थे शोष संसार में प्रचलित हैं और हमारी शब्दावली में 
जैज्ञनिक और शिल्प सम्बन्धी जितने शब्द समान हों, उतना ही अच्छा है। विशान 
और शिल्प में विभाजन करने वाली सरहदें नहीं होतीं । कोई अंग्रेजी विज्ञान, 
फ्रांसीसी विज्ञान, अमरीकी विज्ञान, चीनी विज्ञान की बात नहीं करता, और न किसी 
को करनी चाहिए। भारतीय विज्ञान नाम की कोई वस्तु महीं होनी चाहिए । यहीं 
बात शिल्पकला के विषय में भी है। इन प्रश्नों को संकीर्ण राष्ट्रीय 6ंग से देखने का यह 
महान धन्या अन्त में आप के विज्ञान को और हिल्प को संकीर्ण बना देगा। ऐंसी 
विशेष शब्दावली का निर्माण, जो न जनसाधारण को और न संसार में ओर 
किसी को मालूम हो, वास्तव में आपको ज्ञान के प्रवाह से अकूग कर देगा 
और साथ ही आपको अपने ही छोगों से पृथक कर देगा जो आपकी पारिभाषिक 
शब्दावली को न समझेंगे । इस तरह आप अपने को कुछ ऐसा बचा हेंगे जिसे ते 
कोई समभता है म॒ जिसकी कोई परवाह करता है । 


भनुष्य के आत्मोत्सगे का लेखा 


में यहा भारत सरकार की ओर से आपका हादिक स्वागत करने के लिये आया 
हूं । सरकार की हँसियत से स्वभावतया हम अवेक कार्यो में रुचि रखते हैं और 
प्रधान मंत्री की हैसियत से मुझे अनेक मंचों पर आना और विविध विषयों पर कुछ व 
कुछ कहना होता है । लेकिन मुझे संदेह है कि कोई भी विषय, सुनने के छथाऊ से, 
और कभी कभी बोलने के ख्याछ से भी, उतना रोचक होगा जितना कि इतिहास का 
विषय है। में इसे स्वीकार करता हैँ कि इतिहास का केवछ प्रेमी होने के कारण इतनी 
बड़ी संख्या में विशेषज्ञों से मिछ़कर में किचित्‌ अभिभूत होता हूँ। पर इतिहास-प्रेमिग्रों 
का भी अपना एक स्थान होता है, और शायद कभी कभी ये एक फोड़-खंड पर समग्र 
रूप से अधिक अच्छी तरहू दृष्टि डाल सकते हैं जब कि विशेषज्ञ अछूग-अलूग वु्क्ष 
के पर्यधेक्षण में ही व्यस्त रह सकते हैं । 


हम इतिहास की बात करते है' और मे समभाता हैँ कि लोगों का इतिहास' को 
देखने का अलग-अज़ग ढंग है। आपका जो भी ढंग हो और जो भी दृष्टि- 
कोण हो, चाहे आप पुराने और बिल्कुल दकियानूसी ढंग से हसे राजाओं के छृत्यों 
और युद्धों और इस तरह की थीजों का लेखा रामभें, चाहे उसे सामाजिक और आधिक 
उन्नति था सांस्कृतिक उन्नति, था समग्र प्रकार से मानवता के विकास के छेखें के 
रूप में देखें; चाहे वह किसी एक देश या राष्ट्र का इतिहास हो, और चाहे उसे संस्तार 
के इतिहांस की पृष्ठभूमि' में देखा जाग, जैसा कि स्वभावतया उसे देखा जाता 
लाहिए, अतिवार्थ रूप से सब का आधार तथ्यों का एकीकरण और आफिस 
और गान्य तत्त्व हैं । आदमी इतिहास के विषम में अपने विधार यनब्लत्र 
एकत्रित ज्ञान और मान्यताहीन तत्वों के आधार पर बचाता है। इसलिए ऐतिहासिक 
आछेशों के विषय में एक शोघमंडरक इतिहास के उच्चित निर्माण के लिए बहुल ही 
आवश्यक है । यह हिस्टारिकल रेकारईस कमिशन अपनी रजत जयन्ती मना रहा है। 
इस अवसर पर जो कुछ कार्य इसने अब तक किया है और णो में भाजा करता हैं 
यह भविष्य ये और भी उत्साह के साथ करने जा रहा है, उसके लिए यह बधाई 
का पात्र है । 


भे नहीं जालता कि आप छोयों में से बहुत से छोग जंत्र किसी ऐतिहासिक विषय 


77 दयन हिस्टारिवाल रेकार्ड कम्रिशन' के रजत जयप्ती अधिवेशन का उद्घादन 
करते हुएं नई दितली में, २३ पिसम्भर १९४८ को दिया गया भाषण । 
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पर विवार करते हैँ ते। क्या अनुभव करत हूं। में अपर्ग छिए कहूं सकता हूँ कि 
इतिहास के विषय मेँ गेरी बेहद दिलचस्पी है और उसके लिए आकर्षण है, और जब 
में इस' लम्बे प्रवाह पर पिषार करता हूँ तो गेर। मग कुछ ऊंचा छूगता हूँ। 
और में न केवक दिलचस्पी बल्कि ज्ञाव की प्रेरणा या जान या यह सब कूछ ग्रहण करता 
हूँ । में नहीं जानता कि आदमी इरासे समभ्ररुण से सदा प्रेरणा भाप्त करने में राफझ 
होता हूँ । उसे अकशार इसके ऐसे दूसर पहल मिलते है जो प्रेरणा देने से बहुत दूर 
है । हुए हालत में आदमी को वर्तगान को समझने के लिए और भविष्य बंशा हो 
इराको रामभने का प्रयत्त करते के लिए, इसकी शरण में जाया पड़ता हैं। छोग कहते 
हूँ" कि इतिहास अपने को दुहराता नहीं । में समभता हूँ यह सही है । पिर भी 
किसी बात की समझने के लिए, उन शवितयों और उन घटनाओं की जड़ों तक 
पहुँचने के लिए जो आज हो रही हैं, यही एक आधारभूत तत्व है जो आपको 
प्राप्य है, नहीं तो आपको अपनी वाह्यना का आधार ग्रहण करना पड़ता है। 


इतिहास, जैसा कि एक प्रसिद्ध लेखक ते लिखा है, 'मंनष्य के आत्मोत्र्गं का 
लेशा' है। शायद रात्य यही है । यह प्रत्येक आत्मोत्यर्ग के सूली पर चढ़ने के अन्तर 
पुनर्जीबन प्राप्त करने का भी छेखा है । एस तरह आग आत्मोत्सर्ग और शूकी पर 
चढ़ने की क्रिया के अनन्तर नवजीवन प्राप्त करने का क्रम बराबर चरुता हुआ देखते 
हैं । जाप इतिहास को मानवता की, मनुष्य की आत्मा की आगे बढ़ती हुई यात्रा 
समझ सबते हो । फिर भी हम यह देख कर ठिठक जाते हैं कि किस तरह इरा अभ्नगामी 
यात्रा में व्यवधान होता है, और हमें पीछे फेंक दिया जाता है । 


में समझता हूँ कि प्रत्येक युग अपने को परिवर्तत का सुग समभत्ता है। फिर 
भी, में झनुगात करता हूँ कि हमारे इस विचार में कि वर्तगान युग, जिस हम 
रह रहे है, विशेष रूप रो' एक परिवर्तत और तबदीणी का युग है, सभाई का कुछ अंश 
है। कम से कप्त, जिन समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता हूँ, ने और रामस्याओं 
की अपेक्षा वीं बड़ी और पह्टी तीम्र जाने पहली हैं। यहू कुछ तो इसलिए भी है 
कि इनका विश्तार बढ़े गया है। आज की प्रत्येक समस्या छोकव्यापी सगस्या बन जाती 
है । आधुतिक घटठताओं की था उरा इतिहास को, जिसका कि तिर्माण हो रहा है, 
किसी एक देश था राष्ट्र या इसके के इतिहास के हाप में सगकता आंज बिल्कूछ 
असम्भव है । आज आप को अनिवार्यतः समग्र संधार की बात सोचनी पड़ती है । 
बेशक इस बड़ी तस्वीर के प्रश्येक छोटे पहलू को आप देख राकतें है, और आपकी 
देखना भाहिए | आप उन्हें ज्यादा तज़दीक से देख सकते हैं । केकरिन एक विशिष्ट 
दें॥ के इतिहार की ऐसी कापनां, जिनके अध्तर्मत राजाओं और सम्रा्टों के भामों 
ही रह कैने का क्रम आता है, मेरी समझा से बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। गे 
मह्ठी कह सकता कि भारत के रुकूछों और काकिजों से भी यह क्रम उठ गया है या 
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नहीं, लेकिन कम से कम मे आशा करता हूँ कि वह समाप्त हो चुकी है, क्योंकि बच्चों 
के लिए राजाओं के शासन और युद्धों के विवरण पढ़ने से अधिक निरर्थक वस्तु 
की कल्पना में नहीं कर सकता । 


इतिहास का दूसरा पहल अर्थात्‌ सामाजिक पहल था सामाजिक संगठन का 
विकास अब कहीं अधिक सामने आएगा । पर साधारण मनुष्यों के जीवन के 
विषय में हमें अपेक्षाकृत कहीं गहरी खोज करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि 
सौ या हजार वर्ष पहले के धरेल आय-व्यय के छेखे में एक सौ या एक हजार एक 
बातें हमें मिल जायें जिससे कि हमें इस बात का कुछ अनुभव हो सके कि पिछले 
युग में मनृष्य का जीवन कैसा था । तभी हम इतिहास के शुष्क ढाँचे पर जीवन 
और मांस-रक्त का आवरण चढ़ा सकते हे । में स्वीकार करूँगा कि अब भी बावजुद 
इस मान हुए नए दुष्टिकोण के, इतिहास की अधिकतर पुस्तकें, और इतिहास सम्बन्धी 
अधिकतर निबन्ध जो प्रकाशित होते हैं, उनका विषय भक्ते ही रोचक हो, मुभे 
अद्भृत रूप से निर्जीव और प्राणद्वीन जान पड़ते हूँ । वे केवल शुष्क ठठरियां है, 
उनमें रक्त और सांस नहीं । में अनुमान करता हूँ कि इतिहास के पढ़ने, लिखने 
ओर समभने का एक ही वास्तविक तरीका है, वह यह कि मन में एक ऐसे सजीव 
समाज का चित्र जागृत किया जाय जो कि अपने काम में छगा हुआ है, विचार कर 
रहा है, जिसमें मनुष्यों के सभी गृण-दोष देखने को मिलते हैँ और जो क्रमशः 
उन्नति की दिशा में या किसी दूसरी दिशा में चढ़ रहा है। उसके लिए भी, में अनुभान 
करता हूँ दो बातें आवश्यक हूँ, एक तो यह कि विस्तार की बातों का अधिक भनिष्ठ 
ज्ञान हो, जिसे कि इस कमिदान को एकत्र वार्ता और लोगों तक पहुँचाना चाहिए, 
और दूसरी यह कि इस प्रकार के मस्तिष्क की आवश्यकता है जो इन विस्तार की 
बातों को जामा पहना सके और उन्हें जीवन का सादुष्य प्रदान कर सके। में आशा 
करता हूँ कि यह हिस्टोरिकल रेकाडंस कमिशन और इससे सम्बन्धित विश्यात इति- 
हासकार जो कि सामभ्री एकत्र करेंगे और उस पर प्रबन्ध और निबन्ध और पुस्तकों 
लिखेंगे, सदा इन दो बातों का ध्यान भी रखेंगे। एक तो यह कि उन्हें सदा एकमात्र अपने 
साथी इतिहासकारों के लिए ही नहीं छिखना चाहिए। उनकी मोहक परिधि के बाहर 
भी और छोग है जिन सक उनकी पहुँच होती चाहिए। में ऐसा इसलिए कहता हूँ कि 
साधारण पारिभाषिक या वैज्ञानिक निबन्ध इस हद तक उस भोहक परिधि के भीतर 
के लोगों के ही लिए था उन के लिए जिसकी कि विषय के किसी विशिष्ट संकीर्ण 
पहछू में रुचि हूँ छिक्षा गया होता है था कम से कम लिखा गया जान पड़ता हैं कि 
जनता के अपेक्षाकृत बड़े भाग को उसमें रुचि नहीं हो पाती | अतः इस प्रकार के 
कमिशन को, निमरचय ही, एक अधिक विस्तृत वातावरण में काथे करते का प्रयत्न 
करना चाहिए और एक ज्यादा बड़े जन-समूदाय के मस्तिष्क के रिए रोचक बनने का 
प्रयत्न करता चाहिए-«ऐसे सम्प्रदाय के किए जो कि बुद्धि या थोड़ी बहुत समझ 


डेट 


रखता है । छोक-प्रियता के उद्देश्य से लिखना अर्थात्‌ पांडित्य से हट कर लिखता 
एक गए ही प्रकार का दुष्टिकोण जास पड़ता है। में नहीं समझता कि वास्तविक पांडित् 
और इस लोकग्रिय दृष्टिकोग के बीच अनिवार्यतः कोई पारस्परिक विरोध है । ऐसे 
निबन्धों और छेखों में, जिन्हें में कभी-कभी देखता हूँ, अवेतन रूप से, इरा तथ्य को 
भूलाने का प्रयत्म दिखाई पड़ता है, कि एक अपेक्षाकृत बड़ा जन-समुदाय है जिसे 
राम्बोधित करना है या करता चाहिए। मेरी रामक में यह ठीक नहीं, बयोंकि इससे 
आप अपने को उस वृहत्तर जन-समभुदाय से अछूग कर छेते है। आपको उसका समर्थन 
प्राप्त नहीं होता, जीर वह अपेक्षाकृत बड़ा जन-सगुदाय आपको परिश्रम का छाभ नहीं 
उठा पाता । दूसरी यह कि जिस विषय गें भी आप अनुसन्धान करें, यद्यपि अनिवार्य 
झूप से आप एक विश्विप्ट विषय पर अनुभंधान करेंगे, उस विषय प९ इस रूप में साधा- 
रणतः विचार होना चाहिए कि वहू एक वृहत्तर और व्यापक विषय से संबंधित है। 
नहीं तो, आपकी रुचि के एक फुटकर प्रसंग से अधिक उसका कोई वास्तविक मूल्य 
महीं रह जाता, क्योंकि यदि किसी बात को समझा जाता है, तो उससे संबंधित 
सभी बातों को समभते की आवश्यकता होती है । नहीं तो उसका कोई अर्थ नहीं रह 
जाता । जब हम घटनाओं के एक-दुरारे से संबंधित होने के प्रश्न पर विचार करते 
हैं, तो सामने एक विशाल क्षेत्र जुल जाता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अन्य व्तु 
से संबंधित है, कोई वस्तु अलूग-धलग त हीं । जीवन का प्रत्येक पहुलू किसी न किसी 
झूग से वूसर पहलू से लगाव रखता है भीर एक राष्ट्र के जीवन के प्रत्येक पहुछु का 
दूसर राष्ट्रों के जीवन से गाव हूँ। कुछ हद तक ऐसा पहले भी रहा हैँ। फेकिन इस 
यूग में यह बहुत स्पष्ट हो गया है, क्यों कि सभी तरह की बातें हें जो कि राष्ट्रों को एक 
दूसरे के सन्तिकट के आती हैं, चाहे वे परस्पर प्रेम न रखते हों । इसलिए इस बात 
का ध्यान रखते हुए हर एक छोटे विषय को देखना चाहिए । में मह भी कहूँगा, 
यद्यपि कदाचित्‌ यहू कहीं अधिक कंठित कार्य होगा कि इसका समन्वित ऐतिहासिक 
दृष्ठिकोण से क्‍या सम्बन्ध होगा, इस पर भी विचार करना चाहिए । इतिहास को 
इस झूप में बेखा जा सकता है या नहीं, में वहीं कह सकता। छेकिन मानवीय मस्तिप्क 
कस्तुओं को समन्वित रीति से समभने का प्रयत्न करता है। नहीं तो उनका कोई 
महत्त्व नहीं रह जाता, और हमें इस परिणाम पर पंहुँचना पड़ता हैँ कि जो घटनाएँ 
घदती हूँ उनका एक दूसरे से सम्बन्ध नहीं होता । थे आक्मिक, और क्षमियमित 
हेँगः से घठती हूं. । इस विषय को इस रूप में देखते हुए, आदभी को बहु विचार 
करना होगा कि इतिहास पया है ? क्या में कहूँ कि वह भानवीय उन्नति का एक 
छेखा है, मनुष्य के मस्तिष्क, मनुष्य की आत्मा के किसी ज्ञात वा भज्ञात ध्येष की ओर 
अग्रसर होते के संभर्ष का केला है। इस रूप में महु एक बहुत ही रोचना अध्ययन हो 
जाता है । अंस्ततः यंह सत्य हो था म हों, फिर भी यह एक सन हमें दे देसा है 
जिससे कि अकृग-थलूग घदताओं को एक साथ पिरोथा जा सके। शुरू में, में अनुमान 
करता हूं कि इतिहास एक मात्र राजनीतिक छीक पर लिखागा जाता भा, और उसके 
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साथ, बहुत से और पहलू संबंधित होते थे--धामिक भौर फूछ हद तक सांस्क- 
तिक भी । 


फिर आ्िक पहलू पर बड़ा जोर दिया गया और निश्चय ही यह बड़े महत्व 
का पहलू है। किसी ने यह कभी नहीं कहा कि आधिक पहलू ही एक मात्र पहलू है-- 
यह बेतुकी बात होगी--लेकित यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, और एक विस्तृत अर्थ 
में इसमें सांस्कृतिक पहलू भी आ जाता है। लेकिन इतिहास के इन जुदा-जुदा और 
विभिन्न पहलुओं से अछूग, में समभता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ है, जिसकी में परिभाषा 
नहीं कर सकता। कह लीजिए कुछ ऐसा समझने का प्रयत्त है कि इतिहास के इस 
सारे प्रवाह का अर्थ क्‍या है, वह किधर जा रहा है और स्वयं उसके कोई 
भानी हैं या नहीं । में अनुमान करता हूँ कि अन्ततः प्रायः सभी समस्याओं को, 
जिनका कि सामना हमें संसार में करना पड़ता है, एक था दो वांक्यों में रखा 
जा सकता है। ये समस्याएँ व्यक्ति के व्यक्ति से सम्बन्ध की, व्यक्ति 
के वर्ग से सम्बन्ध की, और वर्गों के आपस के सम्बन्ध की समस्‍्याएँ हैं । 
प्रायः हर एक राजनीतिक, सांस्कृतिक या व्यक्तिगत समस्‍या इस वावय के 
अन्तर्गत छाई जा सकती है, और ये क्रमशः बदरते हुए सम्बन्ध ही हें, जो समाज 
के सुसंगठित शरीर को, जिसे कि हम अपने चारों भोर देखते हैं, सार्थक 
बताते है। 


मेंकूछ अनिममित ढंग से इस उच्च विहन्मंडली के सामने विचारों को उडेल रहा 
हैँ, जिससे कि भह हिस्ठारिकल रेकाडंस कमिशन, जहां तक संभव हो, अपने कार्य को 
विस्तुततर भानसिक दृश्यों भौर ऐतिहासिक विचार के साथ समन्वित कर सके, 
पयोंकि बिता ऐसा किए वह अपने क्षेत्र को सीमित करेगा और साधारण 
विचाखालों की अनुकृछ प्रतिक्रिया न ग्राप्त कर सकेगा । हम सभी छोग अधिक ग्रा 
कम इतिहास का निर्माण करते हैं। इतिहास, अन्त में, करोड़ों मानवों के जीवल का 
एक प्रकार का परिणाम है । लेकिन यह सच है कि शाथद कुछ व्यक्ति इतिहास के विर्माण 
में अपेक्षाकृत अधिक भाग छेते है । वर्तमान युग में इतिहास' के निर्माण में कुछ भाग 
ले सकते का हमें अवसर मिला है, और जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसके किए इति*« 
हास की क्रियाओं को समझता एक और श्रावश्यक बात हो जाती है, जिससे कि बह 
अपने को विस्तार की बातों में क्लो ने दे और उसके मुख्य प्रवाह को भूले महीं। भाग्य 
और परिस्थिति ने भारतीय इतिहास के प्रवाह में मुझे एक अभिनेता के रुप में 
पिछले बीस तीस वर्षों से अपने अन्य साथियों के ससान ही डाल रखा है । इतिहांस 
में बीती हुईं या हर अतीत की बातों में मेरी रुचि केवल शास्त्रीय ढंग की नहीं रह 
गई, बल्कि मेरे छिए ग्रह एक निजी गहरी विक्रलस्पी की चीज बन ग्रगा है। मैंने 
एस भदसाओं को आफ की घटनांनों से सम्बन्धित करके समझता भाहा, भौर आज 
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की घटनाओं को जो कुछ हो चुका हे उसकी पृष्ठभूमि में रामभना घाहा, ओर 
चाहे जितने धूमिक् रूप में हो, उस ज्ञान फी सहायता से भविष्य में भाकने का 
यत्न किया। में यह वही कह सकता कि उस खोज ने वस्तुओं को टीक-दीक राम- 
भेते में गेरी मदद की या गहीं, क्योकि पिछले कुछ गर्पा में सुछ आाएदि एंगी 
घटनाएँ घटी हूँ, जिनके विषय में म यही कह सकता हूँ कि थ॑ समझ के विछकुछ 
बाहर है, ओर हमारी मानवता की सुत्रिहित उच्नति की सारी कल्पना उनके 
कारण हिल उठी है । इन अध्ययनों ने रामभर्त में मदद दी हो या नही यह निश्चय 
ही एक बड़ा रोचक कार्य रहा है, और कभी-कभी में ख्याल करता हूँ कि यह काये 
किसी विश्वविद्यालय था संस्था के गान्ततर वातावरण में, जिस प्रकार का जीवन 
में बताता हूँ उसकी उत्तेजताओं और विध्नों से दूर रह कार विशेतर चछाया जाय तो 
आनन्वदायक हो! लेकिन यह भी एक प्रकार का गृह-पिरह है, जिसरो मे अनुगान 
करता हूँ, वे सभी लोग पीड़ित होते हे जो उस' पिगिष्ट कार्य को जिरामें कि थे 
गे हुए है, पसन्द नहीं करते । 


में आप सबका सहाँ स्वागत करता हूँ और आशा फरता हूँ कि आप का परिश्रम 
सफल होगा, न केवल सच्चे इतिहास के निर्माण में, जो कि घटनाओं ओर तिथियों से 
ऊपर उठकर एक वस्तु हँ---बल्कि यदि में कहूँ तो छोगों को एक सूत्र मे बांधने में भी। 
इतिहास हमें बांधने वाली ओर विच्छिन्न करने वाली दो प्रकार की क्रियाओं का लेखा 
प्रस्तुत करता है, और संसार में जैसा सदा होता ओाया है, आज भी यही हो 
रहा है कि बांधने और निर्माण करने वाली शक्तियां अधिक स्पष्ट रूप से काम कर 
रही है, और उत्ती प्रकार विदारक' और विच्छिन्न करने बाली शक्तियां भी काम 
कर रही हैं, ओर हम जो भी काम करें उसमें हम चाहँ तो बांधने वाले और निर्माण 
करने वाले पहलुओं पर था इससे विपरीत पहलुओं पर जोर डाऊ सकते हैं । बेशवः हमें 
इच्छाग्रेरित विचारों के वह्च में नहीं होता चाहिए, और इस प्रकार उन बातों पर 
जोर नही देना चाहिए जिनका कि वस्तुस्थिति से कोई ऊछगाव ने हो। फिर भी, में 
समझता हूँ कि यह सम्भव है कि पांडित्य और यथार्थता और सत्य की सीभा में रहते 
हुए, बाँधने वाले और निर्माणकारी पहलू पर, थ कि इस के विरोधी पहुछू पर, जोर 
विया जाय, और में जाशा करता हूँ कि इतिहाराकारों के और इस कगिशन के कार्य 
इसी घ्येय से प्रेरित होंगे। में आपका एक बार फिर स्वागत करता' हूँ। 


सरोजिनो नायडू 


महोदय, इस भवन के नेता की हैसियत से समय-समय पर यह मेरा दु खद 
कर्तव्य रहा हूँ कि मैं भारत के विख्यात पुत्रों और पुत्रियों के निधन की चर्चा करूँ। 
अभी हाल में, मेने भारत के एक बड़े प्रख्यात पुत्र, सर तेज बहादुर सप्रू के निधन 
की चर्चा की थी । इसके बाद एक प्रान्त के गवर्भमर की आकस्मिक मृत्यु हो गईं। वे 
राज्य के एक प्रतिष्ठित जनसेवक थे। जब हम देश के इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की 
चर्चा करते हे तो हम प्रायः यह कहते हैं कि उनके स्थान की पूर्ति कठिनता से होगी, 
और सनकी जगह कोई नहीं हे सकता, जो कि आंशिक रूप में सत्य हो सकता हैँ । 
लेकिन आज, में आपकी अनुमति से एक ऐसे व्यवित के कल बहुत सबेरे हुए 
निधन की चर्चा करूँगा, जिनके विषय में पूरी सचाई से यह कहा जा सकता है, कि 
उनके स्थान की पूर्ति करता या उनके समान दूसरा व्यक्ति पाना असंभव है। 


वे पिछले डेढ़ साल या कुछ अधिक समय से एक ऐसे बड़े प्रात्त की गवर्मर थीं, 
जिसकी अनेक समस्याएं है, और उन्होंने बड़ी ही योग्यता और बड़ी ही सफलता से 
गवर्नरी का काम तिभाया। इसका अनुमात यों हो राकता है कि उस सूबे में 
प्रधान मंत्री और उनके संतिमंडल और सरकार और तिविध दछ्कों और वर्शों 
और धाभिक सम्प्रदायों से छेकर भजदूर और खेतिहर तक सभी उनके प्रति आकर्षित थे 
और उनके हृदय में इत सब ने स्थात पाया था। गवर्नेर और राज्य की उच्चासीव 
एक प्रमुस सेविका के रूप में उन्होंने बड़ी सफलता पाई थी । लेकिन भवरनेर के रूप 
में उनके विषय में में अधिक न कहूँगा, क्योंकि गवर्नरों में साधारणतः जितना बड़- 
प्पन अपेक्षित हूँ, उससे वे कहीं बड़ी थीं । वे क्या थीं, यह कहना मेरे लिए कुछ 
कठिन है, क्योंकि वे हम लोगीं का एक अंग बन गई थीं। वे हमारी आज की राष्ट्रीय 
दाय का एक अंग थीं, और हम जैसे व्यक्तियों से अभिन्न रूप से सम्बन्धित थीं, क्योंकि 
हमें उनके साथ बहुत वर्षों तक अपनी स्वतंत्रता के युद्ध में तथा अच्य कार्यों में भाग 
लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । 


महोदय, जिन ध्यक्तियों से अपना इतना धनिष्ठ संपर्क रहा हो; उसका ठीक ठीक 
मूल्यांकत कर सकता कठिन होता है। फिर भी आदमी इसका झुछ हद तक अनुभव 

श्रीमती सरोजिनी नायडू की भिभन स्मृति में, संविधात परिषद (व्यव- 
स्थापिका ) में, नई विल्‍्डी में, ३ मार्च, १९४६ को दिस्रा गया भाषण | 
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कर सकता है, ओर उनका भ्यान करते हुए हमारे सामने एक ऐसा चित्र आता 
है, जिसके सम्बन्ध में अनेक गुणबाचक शब्द और विशेषण लगाए जा सकते हैं। वे 
अत्यन्त प्रतिभाशालिती थीं । बे सजीव और सप्राण थीं । थे अनेक गुणों से सम्पत्त 
थीं, लेकिन उनमें कुछ अद्वितीय गुण थे । उन्होंगे कवि के रूप मे जीवन आरम्भ किया । 
बाद के वर्षो में जब कि घटनाओं ने उन्हें राष्ट्रीय संग्राम में उतरने के लिए विवश 
किया, और उन्होंने अपने को पूरे उत्साह और सरगर्मी के साथ राष्ट्रीय युद्ध में छगा 
दिया, उन्होंने कागज और कछग से अधिक कविताएं नहीं लछिखीं, बल्कि उनका 
सारा जीवन ही एक कविता, एक संगीत बन गया। और उन्होंने एक अद्भुत कार्य 
किया, अर्थात्‌ उन्होंने हमारे राष्ट्रीय युद्ध मं कका ओर कवित्व का पुद दिया। जिस 
प्रकार कि राष्ट्र-पिता ने इस युद्ध को एक नैतिक विशालृता और महानता प्रदान की 
उसी प्रकार श्रीमत्ती सरीजिनी नायड ने उसे कलछात्मकता और कवित्व प्रदान 
किया, और जीवन के प्रति वह उत्साह और वह अजेय भावता प्रदान की, जिसने 
कि विपत्ति और अनर्थ का सामना डंट कर किया, ओठों पर गीत और 
मुखाकृति पर मुसकान के साथ किया। में रवयं राजनीतिश हैँ, जैसा कि 
प्रायः हम सभी है, ओर में नहीं जानता कि हमारे राष्ट्रीय जीवन को इससे अधिक 
मूल्यवान कोई भेंट प्राप्त हो सफती हैं कि उसे विशुद्ध राजनीतिक स्तर से उठा कर 
एक उच्चतर कलात्मक स्तर पर रखा जाय । इसी कार्य में सरोजिनी नायड को 
एक हद तक सफलता प्राप्त हुई । 


उन्तके जीवन पर दृष्टि डालते हुए, हम उससें अनेक गुणों का एक अद्भुत 
समस्यय पाते है'। एक ओर तो हम सजीवता पाते है, भौर दूसरी ओर ५० वर्षों का ऐसा 
संप्राण और सक्रिय व्यक्तित्व पाते है जो कि हमारे जीवन के अनेक सांस्कृतिक तथा 
राजनीतिक पहलओं को स्पर्श करता है । जिस धस्तु का भी उन्होंने स्पर्श किया, 
उसमें उन्होंने कुछ अपनी ज्वाला भर दी। ते वास्तव सें एक अग्नि-स्तम्भ मरीं। साथ 
ही वे उस ठंडी प्रवाहिती जलूधारा की भांति भी थीं, जो शान्ति देती है । 
वे क्षपनी राजनीति के आवेश को मनुष्यों के अपेक्षाकृत ठंडे स्तरों पर ले 
आती थीं। इसलिए उनके विषय में किसी के लिए कुछ कहता कठिन है, सिचाय इसके 
कि आवमी इस बात का अनुभव करता था कि यह एके ज्वरून्त आत्मा थी, जो 
अब पहीं रही । 


हम तिस्सन्‍्देह उन्हें जाने वाली अनेक पीढ़ियों तक स्मरण रखेंगे। छेकित जो लोग 
हुमार बाद आरेंये और जिनका उत्तसे इतना घनिष्ठ संपर्क नहीं रहा है, थे उस व्यक्तित्व 
की संपदा का, जिसे कि छिखे या केहे गए शब्दों में सहज में वहीं उतारा जा प्कता, 
ठीक-डीक असुमात ते कर धर्कोगे। उन्‍्हींते भारत के किए काम कियो। मे काम करना 
भी जानती भी और पिनोंद मरा भी । यह एके अदभुत संवीय था। में शानती थीं 
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कि बड़े ध्येयों के लिए फिस तरह मे त्याग किया जाता है । वे इसे इतने सुन्दर और 
इतने वर्छे ढंग से करना जानती थीं कि ऐसा करना एक सहज-प्ती बात जान पड़ती 
थी, और ऐसी वहीं जिसमें आत्मा को वंदना होती हो। यदि उनका जैसा संवेदसशील 
व्यक्ति आत्मा की भीषण बेदना से पीड़ित ही सकता है तो निश्चय ही वे पीड़ित 
हुई थीं--केकिन उन्होंने उसे ऐसी प्रसन्नता से ग्रहण किया कि ऐसा जाने पड़ा कि 
यह उनके लिए बहुत सहज बात थी । इस तरह उन्होंने हमारे युद्ध को एक ऊँचे स्तर 
पर उठाया, और उसे ऐसा संस्पर्श दिया, जेंसा कि में समझता हूँ कोई दूसरा नहीं दे 
सकता था, न भविष्य में दे सकेगा | महोदय, मेने कहा है कि वे कितनी ही बातों 
का एक विचित्र सम्मिश्रण थीं। अपने में वे एक समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती 
थीं, जिसमें कि वितिध धाराएँ, जिन्होंने कि भारतीय संस्कृति को इतना महान बनाया' है, 
आकर मिलती थीं। उनमें भारतीय संस्कृति की विविध धाराओं का और साथ ही पूर्व 
और परश्चिम की संस्कृति की विविध धाराओं का सम्मिश्रण हुआ था। इस तरह उनका 
एक महान राष्ट्रीय व्यवितत्व तो था ही, थे वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व से 
भी सम्पन्न थीं, और इस विस्तृत संसार में जहां कहीं भी वे चली जातीं, उन्हें इस 
छप में स्वीकार किया जाता था, और संसार के बड़े छोगों में उनकी गिनती थी । यह 
स्मरण रखना अच्छा होगा, विदोेषकर आज, जबकि परिस्थितियों से विवश्ञ हौकर 
हम कभी कभी एक संकीर्ण राष्ट्रीयता के मार्ग में भटक कर जा सकते हैं और 
उन बृहत्तर ध्येयों को भूछ सकते हे, जिन्होंने कि हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन की नींव 
रखनेबाली महान आत्माओं को प्रेरित किया था । 


हमार महान राष्ट्रपिता ने और इस महान महिला से हमारे राष्ट्रीय आन्दीक्षत 
को बहुत जोरदार ढंग से ध्वरूप दिया है--सीधे राजनीतिक क्षेत्र में उतना नहीं, 
यद्यपि वे इस क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से काम करती थीं, बल्कि उन अदृश्य स्तरों पर, 
जो कि बड़े महत्व के होते है, वर्योंकि वे राष्ट्र के चरित्र का भिर्माग करते हैं, क्योंकि 
अत्त में वे ही उसके सामसिक और कलात्मक और सौन्वग्रेग्राही दृष्टिकोण का निर्माण 
करते है, और ब्रिना उस्त मानसिक, नेतिक, सौंदयंग्राहीं और कलात्मक दृष्टिकोण के 
जो भी सफलता हमें प्राप्त हो वह सारहीन सफरूता होगी, वर्यीकि आखिरकार, हम 
ऐसी स्वतंत्रता की आकांक्षा करते हे जो कि स्वतः अच्छी हो, त॑ कि ऐसी की जिसते' 
किसी दूसरी वस्तु की प्राप्ति हो। हम स्वतंग्ता इसलिए चाहते हैं कि हमारी 
जमता का जीवन अच्छा हो राके । अच्छा जीवच कया है. क्या आप किसी ऐसे जीवन 
की भी अच्छा कहू सकते हैं जिसमें कि कलात्मक और सौंदयंग्राही तत्व न हों, या 
कि जिसमे ने तिक तत्त्व न हों ? यह अच्छा जीवव न होगा । यह अस्तित्व की कोई 
अस्थायी अवस्था होगी, जो कि शुष्क और कठोर होगी। दुर्धग्म से 
संसार छुष्कतर, कद्ोर्तर और अपिक निर्देप होता जा रहा है। पिछले दो वर्षों 
के हमारे ही अनुभव में राजतीतिक जीते कुछ अभिक कोर, निर्मम, अंसहिष्ण 
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और संदेहपूर्ण हो गया है, और संसार में हम आज सर्वत्र संदेह और भय का 
वातावरण पाते है। हम इस भावना पर कैसे विजय पायें ? नैतिक ऊँचाइयों 
के कूछ अनुभव द्वारा ही हम इस पर विजय पा सकते हैँ, ओर यही मार्ग 
हमें राष्ट्रपिता ने दिखाया था। था फिर सफलता का दूसरा रास्ता मानवतापूर्ण दृष्टि- 
कोण का है, कलात्मक और यांदयंग्राही दृष्टिकोण का, और भाववतापूर्ण दृष्टिकोण 
में क्षमा है, दया और मनुष्यता की सूभबूक है, उसके गुणों फी भी और उसके दोषों 
की भी सूभबूक है । और इस प्रकार रारोजिनी देवी मानवता का दृष्टिकोण लेकर 
आई, जो सूमबूक से पूर्ण ५५, और सभी के प्रति, चाहे वे भारत के हों चाहेबाहर के, 
दया रो पूर्ण था । 


इस भवन को विदित है कि भारत के और किसी भी व्यक्ति से अधिक वे भारत 
की सर्वागीण एकता, उसकी सारक्ृतिक एकता,और उसकी भौगोलिक एकता के पक्ष में 
दृढ़ थीं। इसके लिए उन्हें उत्कट अनुराग था। यह उनके जीवन का ताना-बाना था। 
जब कभी हम संकीणेतर लीकों में पड़ें तो हमारे लिए यह स्मरण रखता उचित होगा 
कि बड़प्पन मानसिक संकीर्णता के आधार पर कभी नहीं प्राप्त हो सकता । राष्ट्र 
और व्यवित की महानता एक विस्तृत कल्पना, विस्तृत दृष्टि-परम्परा, स्वेग्राही दृष्टि- 
कोण और जीवन के प्रति मानवतापूर्ण पहुँच द्वारा ही प्राप्त होती है । इस तरह वे 
भारत में सर्वत्र हमारी समृद्धिपृर्ण सांस्कृतिक विरासत की व्याख्या करने वाछी बन 
गई। वे भारत में उन बहुत सी चीजों की व्याख्या करने वाली बन गई' जो कि परिचम 
ने उत्पन्न की है' और संसार के और भागों में उन्होंने भारत की समृद्धिपूर्ण संस्कृति 
की व्याख्या की । थे पूर्व और पद्चिम के बीच ओर भारत के विविध वर्गों के बीच 
एक आदर्श राजदुत और कड़ी थीं । मे नहीं देख पाता कि हम उनके जैसा व्यक्ति 
भविष्य में फिर कैसे पायेंगे । निस्संदेह हमार यहां भविष्य में महान पुरंष और महान 
तारियां होंगी, क्योंकि अतीत में जब भारत का राजनीतिक दुष्टि से' नीचा स्थान था, 
तब भी उसके पुश्रों में बड़प्पन की कसी नहीं रही और अब जबकि भारत स्वतंत्र 
है, मुझे कोई संदेह नहीं कि अतीत और वर्तमान की ही भांति वह भविष्य में भी महान 
नसवारियों को जन्म देगा । अपनी आंखों के सामने हमने इन महान व्यक्तियों को देखा 
हैँ। फिर भी मुझे संदेह है कि जहां भारत महान पुरुषों और भहान तारियों को जन्म 
देगा, वहाँ वहु सरोज़िती जैशा एक दूसरा व्यवितित्व उत्पन्न कर संकंता है था करेगा। 
इसलिए हम उतका ध्यान करते हैं एक ज्योति और एक विशेष सजीवता और उज्ज्वल 
छता के छझप में; कपित्व के हूप' में, जिससे कि जीवत और क्रियाकछाप अनुप्राणित 
होते है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समृद्ध वस्तु के रूप में, जो कि भौतिक मापदंद 
से करिचितू काल्पनिक, अग्राटैय और अवर्णनीय हो। कुछ ऐसी वस्तु के कप में णो 
कि कैयल अनुभव नी जा सकती है, जैसे कि आप सौंदय का अनुभव करते हैं, जैसे 
'कि आप जीवनः की अन्य उच्चतर चीजों का अनुभव करते हें) हों सकता है कि 
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इसकी कुछ स्मृति और पीढ़ियों तक पहुँचेंगी, जिन्होंने कि उन्हें नहीं देखा है, और 
उन्हें प्रेरणा प्रदान करेगी । में समभता हूँ यह पहुँचेगी, छेकित में नही समझता कि 
इसका वे उस प्रकार अनुभव करेंगी, जैसा कि हम देहधारी करतें है जिनको 
कि उनके सम्पक्क म॑ आने का सौभाग्य प्राप्त रहा है । 


इसलिए इस भवन में यह चर्चा करते हुए में केवछ उन विविध विचारों को 
ढुहरा सकता हूँ जो कि भेरे मन में उठते है, और कदाचित्‌ में उन्हें एक उछभे ढंग 
से दुहरा रहा हें, क्योंकि मेरा मन दुखी और अव्यवस्थित है, मानो उसका एक घनिष्ठ 
अंश कट कर अलग हो गया हो, और इसलिए भी कि जिन छोगों के प्रति आदमी 
का बहुत स्नेह हो उनके विषय में बोलना था पिर्णय करना कठिन हो जाता है । 
यह एकात्मीयता का स्नेह था। यह एक ऐसे आदमी का स्नेह था जिसने कि अपनी 
युवावस्था में भी उसके भाषण और कार्य से महान प्रेरणा प्राप्त की थी और जो बाद 
की दक्षाब्दियों में उनसे अधिकाधिक स्नेह करने छगा था, और उनकी. प्रशंसा करने 
लगा था और उन्हें एक अत्यन्त समुद्ध और दुलेभ व्यक्तित्व समभने गा था। बहू 
समुद्ध और दुर्लभ व्यक्तित्व' अब नहीं रहा, और यह हमारे लिए अनिवार्यत: एक 
दुख की बात है, बल्कि यह दुख से भी कुछ अधिक हैं। अगर हम दूसरे ही प्रकाश में 
इसे देखें तो यह हमारे लिये एक आनन्द और उत्कप की बात है कि हमारी पीढ़ी के 
भारत ने ऐसी दुर्लभ आत्माओं को जन्म दिया, जिन्होंने हमें प्रेरणा वी और जो 
भविष्य में भी हमे प्रेरणा देतीं रहेंगी । 


महोदय, इंस तरह की' चर्चा करते हुए यह प्रथा है कि यह कहा जाय कि इस 
भवत की सहानुभूति और संवेदना दिवंगत व्यक्ति के संबंधियों के पास पहुँचा दी 
जाय । में भी यह कहता हूँ, छेकिन वास्तव में वह बंधन जो कि सरोजिती देवी को 
यहां हम सभी छोगों से बांधता था, और इस देश के हजारों-छाखों लोगों से बांधता 
था, इतना धत्तिष्ठ था, और बंधन के रूप में इतना' महान' था, जितना कि वह बंधन 
जो उन्हें अपने तन के बच्चों से और दूसरे संबंधियों से बांधता था। इसलिए 
संवेदना का यह संदेश हम इस भवन की और से भेज रहे है। अपने हृदयों की शास्त 
करने के लिए इस संदेश की हम सभी को आवश्यकता है। 


